- 


( १३) मग, तम्बाङ्‌, धम परोख, गोज, चरस, धुल्छा शाट नसो से तथा 
मास्त महरा जू भादि सव व्यसनी से रदित दोना । नौर व्यखनी व 
घरे धुष्पो की सगवि से वघना । 

( ४) वाहयाडबर म॑ रतन हो शु्ठ अथवा सालिद र रेचित वत्र धारण कना 
लौर दर खमय इधर दो याद करते रदना । 

( ५५) भ्रमाम भीषा न फं एर्‌ सदद्दारा प्रप वेदाजुद्रल सलप श्च 
अनुषरण करना । 

( युष्वाणीषे इदूश्त ) 





फ त्ते तूर्दो पै वधै न चिलगे जाय 1 
शाच्वेसुख महिं नीपजे, मायै मोषिन्द्‌ गाय ॥ १॥ 
शुरूयमं सिखक्ए किय, गुर्का किया न भान 
जनहरिया शुदधमफो, से गारसे जन ॥ २॥ 
रिया करणी क्या करे, युवसे वेमुख थाय । 
तोरि वृजी चरत ज्यो, लपडसच षो जाय ॥३॥ 
( तहर. वाक्यम्‌) 
जम सहँ शिष्य ददौ, मेरा किया न्‌ दोय । 
खचर देख श्रयो रियो, भव डर डारौ खोय ॥४॥ 
( धीम बक्यम्‌ ) 


परचीसार २५ 


के दिन वीतां कलो सोर भोपो य भाई । 

निक खान्यो फरो शसा मना न रहं ॥ 

तथ विकर चिच खुधि नेद तन पीपा श्रमतो आप्यो । 
परेमदास सतसंगते देवपुरीकोे ख र्यो} २॥ 

नित नेम जुस मदन्त खु, चेद कग तिनके संग रहो । 

प्रेमदाख ता प्रती पूछ खव कल्यो सम भज 1 

देवपुरी दद्‌ धार्‌ राम छख सव्यो रात मेद ॥ 

सैर दरे हत ऋध कर बहुत इराये । 

शाम टेक विश्वास धार गुर दरशन जगे ॥ 

शर रामदास महाराजकी दे दीक्षा आनन्द्‌ भयो । 

नित नेम दजूरी मदन्त शर देह खग तिनके संग र्यो ॥३॥ 


छन्द नहर । 


राजश पुरोहित नाम सगरामदपस । 
ङडरके मध्यवास साधुसंग भयो है ॥ 
देवी देव मात त्याग साचो राम इट जान ॥ 
खन्तगुर रामदास शरण आन ख्यो हैः ॥ 
राजा श्चिवसिद कटै पूज तें चचरा की! 
छोड ताको फल सवी पप्य गयो डै॥ 
आरात समिद ह की वधू. स्यानगत्त इर 1 
साघु शोभासम पास डुल समे कयो है ॥९॥ 
तै साधु क्यो एम्‌ मास एक मभ्य खेम । 
धसे भ्रण परीति नेम गरू साच आनियो ॥ 
तादीदिन सामास छियो खण मिष्डको। 
जाड समधाम तवै पाङ प्म जानियो ॥ 
पक दिन भूलचूक वर्त भ्रसादं साथ । 
लेवी शयन ोद् गेव छड़ी दानियो ॥ 
यो क्यो मूढ लुम कि चूक गयो अहो । 
, उड़ के किड्‌ देखे ज्यो टाथ जानियो ॥ २॥ 


दोहा । 


` . भास दिवस आयो जवै, श्य भह ता नार । 
- फिर शरुदशेन आयक, र्या दस्मै खुखसार ॥ १॥ 
"दासं समाम्‌ जु मक्तिभिल, गुर्जर वधी सर्वोय 1 


अनतता जीव श्ेतायके, भिक्त मोश्वके मय ॥ २॥ 
` ५.५ ह 


1 


धाणी-विषय सूची । 
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परीसारे ४३ 


। सार यदी भार्ना दै कि फणिन ङुटिर फलिकारुकी ुना- 
£ अनाक्रान्त हमारे इष रामसेदपर्मको पिहयल सेदापेके आना 
शृपनी.छनछायामे भयमतः जिसमकार सुरक्षित रते आद उसंप्रकार 
परि रसतेहए सखी सम्धिरारी भौर विरंमीवी ह । 

एन. युयोमेिकरानोमि साषुसेवा, शिर, सदधगोपदेर, वियाप्व- 
न, भतिथिपत्कार, जनाथोका पन, रोगिवोको चौपपिान, गरी. 
षको सदावतं, गौरा, पियो चूण जादिके भवंधकी प्रपाते जैसी 
वा चली मारी दे जोर उदासुद्धिसे नरका पन होरा है श 

गर्‌ भरु सदाक्रार इसको निभाते रह । 


शान्तिः पुष्टिदा 1 


विनीत 
राम नारायण वैव. 
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1 
१ करासागसें ५२ शयर्द्नौर २ 
ष्टातदटे। 


- श्रीहरि० पद्‌ 
राग केदारो 1 


पद २१ 
रहिये राम रंगं इव चंगा रएखि तन मन सू ॥ टेक ॥ 
साच पीला कारु स्पेता केता रंग, सयाया । 
जवम शाम सग नदि लागा उडता वार न खाया ॥ ९॥ 
सिरर सांयःपहरि भयो खामी छापा तिखक वणत्य ॥ 
जञवङग दरि की भक्ति न जानी संग दनी कै जाय ॥२॥ 
करि करता पूजे छन्निम र हेत घणे दितकार 1 
जवग परेम पियास न रिका मो मोह विकार ॥ ३ ॥ 
रेद्‌ कथा चहु करत उचारए असव क्ञान णाय । 
जवखम आपा खोजत नाही अरो ओर ुखष्य ॥४॥ 
बाला राम छती सा रे करि तणतण ताव वजय । 
जव अतर अनुराग न उपज्यो गाय भवे मत गाय ॥५॥ 
जन हरिम सची ड श्गत ऋरि करि अधिकी ्योति। 
भेम पास दे र्गी मिरी कगे न दूजी भोति ॥६॥ 

पद्‌ २२ 
रहिये नासं तै गर्तान नदि तो जार्हिमो निसंतान ॥ उेक ॥ 
मावि्धदर मेर दुवघ्या धारि अधरा ध्यान। 
हो तन मन माहं पस्चग दाखिया शुर कषान ॥ १॥ 
श््दं कुदाड़ी सङ्‌ सखौ उछूत करि किरसान । 
नामं निज कण यहत लेपे भूख दुःख नसान ॥ २ ॥ 
मर, पवना सिक छियो लारो सिखर आई साख । 
कञंन कते भरि गुण मादी रदे बाख्द्‌ खाल ॥ २॥ 
.ठ तौडे तणो नायक जाय समद्‌ पार! 
'रिरामां जव अय वैखा आर भार उतार ॥ ४॥ 
र पद ३३ 
नजिदस्ि जाहि रदता दै दरिनाम ॥ टेक ॥ 
` जिद थक नहि जाणियो प्राण आपण्ते पीव ! 
खथ पदे कर पारक जम केजासी जीव ॥ १॥ 
` वाखपणे नटि जाणियो भूर जोयनमें काम । 
लन हरणा भयो तोद न चे सन १ ~ ----- भयो तोद न चेते राम ॥>२॥ 


द 1, २ एक प्रकार का निष्ट लोद्य । 
+^ ॥ 


> # 1 
(1 ए श्‌ 


3 


ग" # 
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अर्ुनदासजी । ~ अभय पद्‌. ३८२ 
भट 1 {२५६१५८१ ६१ >) 

४ अयुभययाणी. २३०९ श्रीरदासजीमदाराजके अनुभव पद. ३८५ 
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२ प्रन्ध-परचीसार्‌, १६ ८ सम्रट-सार) 

धीपरसरामजी मदासजकी निशुणभजनमाला. १ 

यनुभववाणी. 2१२ | बिनयतैरा्योपदेशमजरी ५५ 

श्रीसेवगरयामजी मद्यसजकी चौरासी योल, ८६ 

अनुभवचाणी. २३९५ 
तीय परिच्छेदः विविध पुप्पगुच्छ. ९६ 
(त # च्छदः) उपयोगी अलुकमणिक्ा १०४ 
५ ३१६ | नाद (वंरश्कष 
आरती. ३२२ 
श्रीदस्सिमदासजी मदाराज १ भन्ञत्त वद्य कोर रहनी दुर गई 
की पर्ची २२७ । दो तो अपराध क्षमा कर \ 
राग यगनियें गाने का समय । 
( चार ये से सूर्योदक तक ) 


वरिमा, जोगिया, लठित, का्ठिगडा, भैर ! 

{सूर्योदय से १० यजे तक ) 

सासावरी, योदी, भैरवी, विराव । 

( दिनके ११से२वनेतक) 

सृद्राञ्धराई, सारंग, भीमपलासी, जिदोदी । 

{ दिनकरे ३ वजे से चुथीस्त तक) 

जयश्री ( सैतश्री ) धनाधरी, पी, पूरवी, परिया, परदारी, मौरी 1 
(सूयौस्त से केके रचि के १० वजे तक) 

कस्याण, ईेमनकत्याण, केदारा, इमीर, खम्बायच, पदाद्‌, नर, 

छायानर, भोपारी । 

{सत्रि के १० वजेसे १२ वञेत्तक) 

जैजवन्ती, कान्ददा, माठ, भिरनारी, देश, सोर, विदाग, मा । 
(रघ्रिके १२वजेखै ४ वजे तक) 

माररफोस, सोनी, परज । 


नोट परिचय १३ धृष्ठके लाइन २२ मे ( शाभवी ओर युद्न ) के स्थानम 
संभव लर खदन्‌ पाठ जानना ! दस पुलक समस्त पद्‌ २०० है । 


नश्वर 
जीवन्‌ 
समि 
चडा 
गरिम 
सद्र 
बुधिवत्त 
जा 
शचिदै 
फैन 
कृतेर 
सार 
भव 
समै 
जिदरस 
शीतल 
सुखी 
सथिर 
नरक 
सुषि 
करि 
भिन्न 
बुरा 
निंदिषै 
इुकैम 
विसरिथै 
"सध 
यभहि 
दिये 
जीतिय 
उससो 
वश्च 


अथ प्रश्नोत्तर । 
चोपाई । 
कट अदा उुरदई) वच द्र 
द्रा सुजम भरखनानो! श्रत फा 
फोन गिषेगी होई, सोवै कन 
कीन जरणाउरपेरे।! दनाः कन 
का यवन गुर्मासे ! तजि कटा 
छन तव केवेता) धन्य कन 
सीने जोनिके ररि । मोक्ष कदा 
क्ट साद्य ग्थिषारी। साध रहा 
यौन दमन दयामे। पंडित फेन 
विचारे लिख अनिल! विपप्रु कदा 
कीन प्रीतिरी चोर) नदी र्हा 
कः चित छु यिचरि) वचन कदा 
फोन अति छोय अनीता। सूर कौन 
कटा दरियुन उपदे! पएीथै कदा 
का वचन खथ यै \ दन कटा 
कदा दहिरदे सन्तोष! तप्त कहा 
कौन जगवाछात्तै! हषी कीन 
कटा धन जोयन जानो ! गसः कैन 
कहा गर्मवासा सो$! चन्धन कदा 
कहा खाधीन अदोष} मूध्ण करदा 
कटः सत्पगति समे! सन्त कोन 
कौन अश्रुभतेरै\ वैरी कौन 
फीस हरि विमुख विराम । चिन्ता का 
क्दा सिभ्यास्सार। र्वदिये कदा 
कहा भीति निरयाय । सखमस्यि कदा 
कृषा परे अगुण सोद पापमृ कदा 
कदा मूख शेश्रीति! तीं का 
कहा चवे मित्रा! धन्य कटा 
कहा भमवन्त वाच ६ उनियै क्या 
कट्टा लोभ यरुमोद। सोम क्या 
का कालको सानो ! पभय कदा 
कीरै मन मत्तवाये 1 मीमे कदा 


कृ 


श्रीहरिदेवऽ 


१७९ 


मागा भा ॥ 
पयय वानो १॥ 
मूउमति सोर ॥ 
सद्यगुरुदेसे ५२५ 
विकर्म अनानो॥ 
व्रह्म निजं देता) 
निजनाम विचारं ॥ 
भन पन्‌ विचारी ॥४॥ 
विचारे नीफो ॥ 
गुर निन्दां चित्त ॥५॥ 
वृष्या गहु योरे 
सत वचन उर ॥६॥ 
सन्ते यध जीता ॥ 
श्रेम रसवैश १५५४५ 
हानायुण दारै ॥ 
आदौ अतिदोय ॥८१५ 
भव बन्धनं भै 


सन्त सो मानो ॥९॥ 
पराधिन होई ॥ 
दीर सन्तोप ।॥ १०१ 
उपकारी दोह # 
अख्स स्म मरि १५११५ 
चिन्तदन साम ॥ 
सन्तज्न सार ५१२॥ 
राम निजरष्य॥+ 
छोमहि दोर ॥ १३१ 
सत्छगति नीत ॥ 
हरिनाम सदाडईं ॥ १४५ 


इरि कथा यु स्व 

हरि भजन अदोह्‌ ॥ १५ 1 
विपय सो जनोग 

जय चट्‌ विचारो ॥ १६१ 


श्रीराम० ` १९९ 


सरु विन अजपा र्हि जाणे 1 रोम सोम रस किंसविधि मणे । 
सहस्‌ बिना वंक -नर्हिं पीवे । कैसे मिखकर गजुग जीवै ॥ १२ ॥ 
सरू चिना पच॒ नर्हि उर्डै । काग वंदा कडु किंसविधि परटे । 
सहर भिना अधः नहिं जाणे । ऊध्व कमल कें किंस्विधि माणे॥१३॥ 
सङ्घ विना मैरं नहि ठेदे 1 आकाश कमर कटु किसविधि सेद । 
सट्ुर विन अनदद्‌ नहि चायै । जिवेणी तर कैसे न्दावे ॥ ९४ ॥ 
स्स विन शिव्व नरि खगे । ब्रह्मजोति कटु किंसबिधि जागे । 
सहर षिन द्रामा नरह जाणे । सहज समाधि किंसीविधि भाणे ॥१५॥ 


साखी 


स्वर विन धि ना खै, कोरिक कसो उपाय । 
समदासर सहस धिना, सखव जग जमपुर जाय ॥ १॥ 


चौपाई | 
. कोरि कोटि बु ज्ञान दिढावै । कोटि कोटि धुन ध्यान रगाचै । 
कोटि फोटि हुः देव राधे ! कोटि कोटि किंरिया जो साधे । 
तोदि युर गोविद विन सुक्ति न जाचै ! सतगुरु विना कारु सव खयै ॥१॥ 
कोटि कोटि तीरथ फिर आवै । कोटि कोटि असनान करावै । 
कोष्दिक दै परथ्वी परदखिणा। निज्ञ नाम विन प्रेम न चखणा॥ २॥ तो०। 
` कोटि कोटि चहु तुखाविसावै । सोना रूपा द्‌न दिरावे । 
“ खरः द्रव्य वहुततेरा देवे । सद्र नाम निशीदिनलेवै ॥ २॥ तोदि० 
-कोटि कोटि जिग दोम करावै 1 कोटिक ब्राह्मण नोति जिमाचै। 
कोटिक गउर्वो दान दिरावै । कोटि कोटि बडु देत लगावै ॥ ४॥ तो्ि० । 
ˆ धमै कैर कन्या परणावै । दत्त दायजो कोटि दिरवे। 
, कोटि कोटि कन्या फल वै । सवै मे द बहु धन देवै ॥५॥ तोहि०) 
कोटि कोटि जत सत्त कमावै ! कोटिक तपस्या तप्प करावै 1 
कोटिक वरत करे बहुतरेण । पोत पटर दयखावत डेरा ॥ ६॥ तोहि०। 
, कोटि कोटि ऋथि सिद्धि कमावै । कोटि कोटि भंडार भरवे। 
सदावरत वडुतेस देवे । कानयुरुद् निशिदिन सेवै ॥ ७ ॥ तोदि० 1 
कोटिक कटटत कदत वहु कदणी 1 कोटिक रहत रटत बहु रदणी ! 
रेचक कभक जोगज्ु साक्ञे । तारक ध्यान धैरे मन छलि (= ॥ तोहि०। 
कोटि कोटि उडतां वह गडिता । कोटिक पद़या दोय जो पडता । 
कोटिक अगम्‌ निगम की खै! कोटि कोटि खण इय जच ॥ ९॥ तोदि०। 
कोटि कर वरे पतसाई । नवो खंडे नोचत चाई । 


॥ ॐ नम्‌, श्रीमदाचार्येभ्यः ॥ 
[0 1 


परिचय 


0 


निदं जृद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम्‌ ॥ 
निलयवोधचिदान॑द गुर व्रह्म ममास्यदम्‌ ॥ १॥ 
याचदायख्रयो वन्या वेदान्तो शुरूरीग्वरः ॥ 
आटा ज्ानप्रास्यथ कतघत्वापनुत्तये ॥ २॥ 


श्रीसंप्रदायाचार्य श्रीरामानुजखासी की २३ वीं पद्धति मे श्रीरामा- 
नदखामी हुए । जौर इनकी ११ वी पद्धति मँ कोडमदेसर (वीकानेर ) 
के रामानदी वेप्णव महंत श्रीचरणदासजी महाराज के रिष्य श्रीनिमर- 
दासजी महाराज हुए । आप सांवतसर ग्राम में विराजमान होकर पर- 
परानुसार वैप्णवधर्म की मूर्तिपूजनादि सगुणोपासना वास्यावखा मँ दी 
करने रुगे } स० १७६० के चौमासे मँ दोपहरी के समय श्रीगोपारजी 
के मंदिर मे आप श्रीमद्वगवद्रीता की कथा कर रटे ये । उसीसमय पर- 
ब्रह्यराम पथिक का रूप धारण कर वहां पधार ! ओर शरीमैमल्दासजी 
महाराज को सम्बोधन करके का “अरे जेतरम ! जट ला? } आपने पथिक 
कीं यर्‌ देखा तो अकीकिक दिव्यमूर्ति योगिराज दिखाई दिए । आपने 
क्षर अरब ( तम्त्ी ) पात्र म जर ख हाजर करिया । योगिराजने प्रमद 
जर पानकर कहा कि भाई } भगे माम जाने का मनोरथ है रासा वता । 


१--सप्रदाय चार्‌ हैः-- 
१ श्रीप्रदाय, २ रिवखश्रदाय, ३ सनकादिकसंप्रदाय, ओर ४ ब्रह्मसंप्रदाय 1 
जिनके चार ही आचायै हे । 
१ श्रीरामायुजखामी, २ धीविष्णुखामी, ३ प्रीनिम्वार्$घामी, ४ भीमष्वाचारयं । 
रमा पद्धति रामानुज, विष्णुखामी त्रिपुरारि 1 
निम्बादिलय सनकादिका, माधव युरयुख चारि ॥ १॥ 
२~-दीक्षाके प्रथम कानमे) 


चक्तन्य । 

एकसमय पहाड़ की गुफा म विराजे हुए ॒श्रीदयाछदासजी महाराज 
भजन कर रदेथे । उससमय देवताओंसे जिद्‌ कर महाराज कां 
छरनेके स्यि एक देवांना खरीसे उतरी ओर हाव भाव कटाक्ष से 
मोहित करने को जनेक यल किये परंतु सारे निष्फल हए । उसने कटा 
किमे देवताओं से जिद करके आ दं एकवेर नेतर भरकर सु देखतो रे। 
प्र आप नरी माने । तव देवांगनान कुपित होकर शाप दिया कि जाप 
अस्य नेत्रो की वेदना से पीडित होवो । यो कह पीछी ची गई । ओर 
उसीक्षण भाप के नेत्रो मे व्यथा ञयर होगई । तो इस कदर हुई किं आप 
उत्ते सह नहि सके । अनेक उपचार किय गये किससे कुछ भौ नरि इजा 
जर दष्टिमी नष्ट दोगई । तव तो अय्ंत दुःखित होकर जिसके अक्षर 
अक्षर भ कहणारस भरा है उस “कषणासागरन्थः' कौ सचना कर भगवत्‌ 
को सुनाया । तव तो श्रीराममहाराजने एेसी जप की करुणा सुनी कि 
उसौक्षण आप के नेत्र खुरुगये जर नेतो की सारी व्यथा मिरगई । वडा 
'. भारी परवा हुआ । बह सक्तिमधान यही करुणासागर अथ हे जिसका पाठ 
करनेसे त्रयतापादि अनेक बाधा दूर होेजाती दै । जर आबल्वृद् राम- 
खेद षमाबरंबी साधु सदह जिसका निदप्रति पाठ करते हँ । अर्थज्ञान 
सहित पाठ कसेका शाखी मं अविक माहास्य किलाह । इस स्यि सर्व 

साधारण के कामार्थं करुणासागर कीं तरणी नामक टीका सेवा मँ घुस- 

नित कीगरईै दै पाठकढन्दं अवगाहन के । 

.` इस के.निमौण मँ रतलामनिवासी श्रीमान आत्मारामजी महोदय व 
-रामविससजी महोदयने पूरीति से सहायता दी है जि्तका आमारंं। 

~ विनीत 

चतुभुजदाख वैय. 


२ शीरामसेदधर्मपदयग- 


यौ कटकर माप खाने गे जर नैपर्दा्नी महाराज को साय ठेविये ¦ 
किरि उनको एकात म कमी (सितडी) दृ्षके मीच ठे जकर का “मवधू 
तुम क्ण प्रापनं कत्ते हो «” नेमन्दासनी महासनने समना जावोषाद्‌ 
साग चात रह्‌ दुनाया { मगान्‌ ने रहा, इनके कनेर तुमको उख 
निश हमा या नहीं " । आपने कहा रि, मगवन्‌.। सापदी वत्तं । त 
महापु प्रहमराम ने शुद्धान्त कएण देख ब्रह की भा्िके लिय योग- 
शरियामदिव मूरराखमने्त उपदेश दिया 1 पूयनादि सव त्रियाकाड 
एडक भाप वर अवर्थान टोगये । दस वाव का सैमस्दापजी महागज 
कमम आश्य हुमा जर उनी चै ओद्‌ बहुत वोत की प्सु 
कुछ पता नटीं भिरा । पि थाप मदिरं पषरेते मी याप्कीयही 
चिन्तायीकिसुचेक्टी खमतो नहीं जगयादे। अथवा विने 
शुक्षको घोसे ते छरा टै। इसा विचा चन्दो ने कुठ न साया ने पि 
निराहार दी ररे} निद्रा मानदौ आद । अर्धरात्र दोग तव विचार साया 
क्रिखयम्‌श्धररीनेदेमा किर प्ुमेय देक माणप 
भने येमा कौनमा जप चप परिया टै जिपमे णता दोरा ¦ उसी समय 
मक्नायवाणी हुई “टे गरक! तू मेरी सोर मँ इतना भातुर श्यो हरहा 
 " साशाव्‌ सच्िदागन्द्‌ अविनायी पूणव्र् प्रकम्मान महापुर्प भने दी 
दिव्यन्प परकर उपदन मोर देन दिण दै सौर स्य २ कटता दह्‌, 
जादि जन्तमैवत्‌ मेय दीन! सुक्य किकद्य छोड दे) तेरा अन्त ~ 
करण गुदर होगया दै ! इसतिये जान्‌ वी श्रा के सिपि सगुणउपा- 
सना को छोड कर ध्याना्रसित दो यर्‌ रम राम रता हुमा निर्ण 
मक्ति क? { इस साक्नयवाणी को सुनते दी पित मे धन्वि याग नोर 
मेषं पथा सारा क्षभेटा छोडकर योगा्यासपूर्ेक राम राम रदण कप्ते 
हृष योगारूढ योगपू । चैर अरौरिरु चैरग्योतयदक निगुण यदु श्राणी 
कावणन स्यि} दनाय य्रियो फी मड सविर रहने से माप वित 

--मेषपय श्य सेम तज हेया ए न 

दोव निरत रिषद्‌ छीया} 
( तरम पवी विरम) 





- श्रीदयद्ध° २५९ 


(अरुणजी की कथा ) 

( १) जिसपर ईशर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं विगाड सकता 
है, जैसे सूय मगान्‌ के सारथी अरुण उसरी माताने जब कि अरुण का अण्डा 
कचा ही था अज्ञान वशा पका समञ्च कर फोड़ दिया उस समय अरुण उस्म से 
पगले निकरे \ अर्ण का विचार हवा कि क्या मै भी इस पशु अवखर्मे 
करभ पतक उछघन कर सका 2 पर ईश्वर कीङ्पासे वह सुर्य का सारथी 
डवा ओर उसकी मनोकामना सिदध होगई जर भगवान्‌ ने उसे अक्षयलोक 
का वास विया । 

एक समय कद्यपजी ने यज्ञ करने के लि इदादि देवताओं को आश्वा दी कि, तुम 
सव मिलकर यज्ञकाष्ठ को तव सव चले, आक्ञा पाकर अगुष्ठ अ्माण साठ दजार्‌ 
वारुखिस्य भी चे । वन मेँ जाकर एक कदी उढा छूदते फादते पीछे आरहेये 
दतनेमेही अकस्मात्‌ रासते जले भरा हुवा एक गऊका खुर आगया उसमे सवके 
सव साठदजार हौ इूवगए, उधर से ह भी आ पचा । वारचिरस्यो को तलफते हुए 
देखकर दसी की \ ओदो इनके कए हुए कए चे दी यज्ञ पूणं होगा । यों कद इद तो 
न्लवना । इधर इवते हुए वालखिल्यो ने भगवान्‌ से प्रधना की तच इरि अवतार धार 
उस खुर समुद्र से उन्दै बादर निकटे, तव वालखिल्य इर पर करुधित होकर दूसरा इन्द्र 
यनानि के लिये तपसा करने लगे ओर दूरा इन्द्र बनादी दिया । यद्‌ खन इ सदित 
करयपजी बहा आए जर कहा इन्र पर षमा परदानं करो, आपका बनाया हुवा इन्द 
पक्षियों का राजा दोगा 1 वस बारुखि्य प्रसन्न दो तपस्या के वले दो अड स्व कदयपजी 
द्वस पक्षीमाता विनता को दिच्वादिये 1 तव ततो इदादि सव प्रसन्न हो वापिस चे आए 
कछ समय सीतने पर अन्तान वत्त माताने कचा दी अडा प्तोड डाला तव उसमे सै 
एक पगला अरुण नाम का वालक निकला जोर कहने समा कि माता { मजव करदियीा। 
अच दूरे अटे को तो पूरा पक्ने देना जिसे वुमको खख होगा रसा कदं अस्ण तो 
भगवत्‌ कृपा सूय का सारथी वन पसू थातो मी गिरि आदिकों करो उरटषन करता 
हुवा अत्त मँ अक्षय लो को प्राप्त दोता भया 1 तथा देजार्‌ वै वीतने पर दूसरे अदे 
से पक्षिराज गर्दुजी उखयन इए जो कि भगवान्‌ के वाहनं वने । इति 1 

। (जय की कथा) 
(२) मरणोन्मुख जटायु निसको सगवानु रामचद्रजी के दरशन की उत्कट 
, इच्छा थी उसको श्रीभगवान्‌ ने अंतकाठ न दुदीन दिया ओर परम धाम का 
; वासी बनाया ॥&॥ . । 
9, दोह । 


' दं दीश धरि पितुखला, जानि छपाके धाम । 
यारी धूह जययु की, निज जटानवे राम #॥ ११ 


0; 


परिचय ३ 


होकर दुरुचासर पधार गए । कुए प्र एक हजार प्रेत रहतेये उनकी यति 
फर जाप घोरे (टीवे) प्र निवास करने रुगे यँ पर भी मीड अपिक होने 
लगी तव तो जाप रोडे माम में पधार गए । यैर यहीं संवत्‌ १८१० 
स पांचभौतिक शरीर को त्याग़र परमध(म पधारे । 


मगवदशेनोपदेश से पहटे आपके एक रामदासजी नामक रिष्य हुए 
ये) जोदीक्षास्ेते दी अयोध्याजी की तरफ च्छे गए ओर आपने 
जीवन का सारा समय भगवद्धक्ति आदि सगुणोपासना मे उधर दी 
विताया । बद्धाशा द्येन पर भाप दुख्चासर पधारे उस समय गुरुदेव तो 
परमधाम पधार दी चुके थे । फिर जपने यह पर एक रउक्कुरमेदिर 
घनवाया जीर उनकीं सेवा पूजा म रुटीन रहने रगे । जकसखात्‌ एक- 
दिनि मंदिरे के चरे मेँ एक राजपूत से बोर चारु दोग तव केवर मदिर 
कीसेवा कै किए मापने एक शिष्य को वहां छोड कर आपरोडे को 
सख्य गुरुखान समञ्चफ़र बही पारे । ओर वहां भगवन्मंदिर वनवाय 
मगवत्‌ सेवा म समय व्यतीत किया र दो चार नये शिष्य मी होगए । 
आपके परसलेक पधारनेपर रोडा दर्चासर मेँ जप्रकी दो गदी इई नो 
अमीतक चरी आती है ओर उनके गदीधर रामानंदी वैरागियोंम 
(रामावत साधुओं मेँ ) महत करते है । गुरुपरंषरा से ये दोनों सिंहः 
थर के गुरुखान दँ यैर िंहथकल मे जव दोनो खामीजी महाराजको 
४ तव वधावणा भेर पूजादि कम प्राचीन रीतिभनुसार किया 
जाता दै । 





ट श्रीरामकेटधर्मपरकाश- 


(श्रीहरिरिमदासजीमहाराज ) 


बीकानेर राञ्यातगत सिथर नामक गरामे ब्राहमण साग्यचय्जी जोषी 
के धर्‌ भापने शुमनकषत्र मेँ शरीर धारय क्या । पिता ने शक्षविहित 
सपूणे सम्कार कराकर छमनाम श्रीदरिरामदामजी महाराज रक्खा । 
सदयुपर युद्धि होने से बाल्यवेखामे दी वेदातादि शासो म॑ पार्त 
लेगये जीर मणि ( ज्योतिप) विचा प्रथमभ्रेणी के पडित गिने 
जाते थे | पूरवनन्मोपार्जित पुण्यममाव से जटी जवसा दी योगागेों मै 
योभ्यता सपादन करलेने के वाद विं ब्रचननिष्ठगुरुदेवके शरण होने 
कौ अभिटापा प्रगट दी तो रामसर माम के उदयरमजी मामक सद्रहख 
ने आपको साथ दुरचासर प्राम केकर शीजेभ्रदासजी मटारान के 
वञ्चन करवाये } आपने साग दडवते प्रणाम पूर्वक विनवै की सौर 


¶--रामानदे भन तान-द कर्च-द्‌ देवा ॥ 

पूरणमालवि शिष्य दामोद्रदास उपागर ॥ 
नारायण मोनदास दाम माघव मेदानी ॥ 
ताशिष दु दरदाम चरणा निज ज्ञानी 
जिन नैमर रगे नमो हरिरामदाःख के सय घुतन ॥ 
रामदास वदन छुरत पद्पज भुवर्‌ यत्तन ॥ १ ॥ 

२ श्ण ददवत्त प्रणाम -- 
दे पुनि पांच प्रदक्षिणा षष जै परएणाम 1 
खामी जमरराष के, परमे पद इरिराम ॥ १५ 

३ विनय ~ 
धन्य र मब भाग भज अनुराग दर्यं 1 
धन्य २ मम माग मिटे वैराग्यपुष्स्सं 
धन्य २ मम माय प्रेम अर क्षेम थद्मस { 
धन्यर्मममोागजाग मव स्मे विनाषु 1 
धय घाजममेजप्र धन्य त्ते दुम दन मयो! 
जां काज सत पूषन पिए सो मनवयित फल लयो ॥ १ 1 


1 उरि वर्देन न रईद्‌ ईर जु प्रमान । 
मटभेग दे दोत दै नमस्छार सविषान 1 १ ॥ 
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ऽत पतथ एठपणतथ्ञां कणण्त्णु 4 तीक 
(अपप कम). 


परिचय ५ 


नमतां के साथ श्रीनेमरदासजी महाराज के उपदेश से अपनी शंकाभों 
फा निवारण कर संवत्‌ सन्रहसो के सर्के मे आपाढ छृष्णा त्रयोदशी 
को दीक्षा धारणं की । श्रीयुरुदेव ने पसनन हयो ओंशीरवाद भदान किया । 
वाद जप याज्ञा मांग सिंहथल पारे । ओर नियम क्रिया क्षि तिदय 
से दुल्चासर जो ७ कोश है वहापर संध्या होते दी श्रीयुस्देवजी के 
पास चरा जाना जर रातमर गुर सत्संगति कर प्रातः सूर्योदय से पटे 
ही वापि आजाना देस प्रकार छः मास बीत गये । श्रीगुरुदेव ने 
आपको फटा कि सुम अब वहीं पर मजने किया करो प्र आप माने 
नरी तो दश्च दद्य दिनि का नियम करिया । इस कै कुछ दिन वाद किरि 
गुरुदेव ने एक एक मास से भाने को आक्ञा दी तो आपने हट करना 
अनुदित समक्च श्िरोधार्य की ओर उसीपर चरते रट । शिखेंदृत्ति से 
“ निवह कर भजन करते करते थोडे दी काठ मे दशमद्वारसमाषिख 
५ योगिराज होगये } जर जीवों के प्रमकल्थाणार्थं वेद वेदान्त उप- 


मि 





छप्पय । 


१--परा परम को धरम युरू उर परम युनायो ! 
दे फरमें प्रसाद राम निज मत्र घुनायो ॥ 
नाघरा निरतहु छरति भान धर्‌ एक यतिं 1 
जोग जुगति की वात्त कटी सव परम कपतं ॥ 
उर भये जवहु मेगल परम, करम भरम सव कपिया । 
दरिरामदासदर परमय॒ङ, यद उपदेश छ भयपिया ॥ १॥ 
मत्र सजीवन जास, जो गिरिजाप्रति धिव क्यो । 
ध्रीयुर जैमल्दास, (सो) यद उपदेश अप्ययो ४ १ ॥ 


‹ ऊडसिया। 


२---धन्य २. षधे यद्‌, कटे निगम कछ जेम । 
प्ररो मम्‌ तुम उरन मध, प्रा परम जन भरेम ॥ 
परा परम जन प्रेम, नेम नित्त क्षेम तिवादा । 
दुत बडे परताप मान, सत्त वचन सुदाघा ॥ 
निज हरिजन दिनकर धरनि, गुप्त रहै सो केम । 
धन्य २ विषषमे यद, कटे निगम च्छ जम ॥ 9 ॥ 


४ थीरामकेटयर्ममका्- 


निषद्‌ योगसारगभित जनुमववाणी का भरारा किया । जापक रैकं 
चिष्य ए, जनेक पर्वे ष, परु विलारमयसे थोेते ठिखने म भाति । 
पकार जाप मजन कर रहे ये कि देवताथों की भेजी हुई षक 
सप्सरा परीक्षा के स्वि जाई जौर आपके पातत वै गद । ध्यानते मप्र 
फी जाल खुटी तो माद्य हुनाकिच्ल्नेके णि माया आदे तो 
आपने उसके उर्टे हाथरी थाप मारी जैर पूर्वत्‌ ध्यानाबित दोगये । 
पकवार आपके शिप्य निहारीदासजी महाराज से एक विद्विषी 
तिषच्कारणं देष करने टगा तो जाप अनुचित समञ्च वदा से एक कोर 
दूरी प्र नापासर भाम म पधार गये । वहा पर उकुर देवीसिंहनी 
ने भरामसदिव आपका बहुत खागत क्या } पछि से उस पुरुप फे तीन 
पुन पकी दिनम पच्व को धरा होणये मोर अग्नि के प्रकोपमे धर 
घन सम लादय दोगया तन धनराकर्‌ विलाप कटाप करने लगा । रोगोनि 
उसे समश्षाया कि यदह फट महाार्यो से विद्रे करनेका है । सरे 
गाव के रोग इर्ने रुगे । ठव तो करणीदानजी ने दोर वजयाकर्‌ पावो 
वास इक गि ओर उस षो साथ तेकर नापासर याये जैर 
शीहरिवान दजी महारात के चरणों मे पडक्र अपराध क्षमा कराकर 
यापस्च पये । 
वीकानेर शर के दो वैश्य जिनका नाम ॒नेतराम अजर सुरटीदासि 
थाट ने विचार गा रि रातदी रात्म चस्कर र्विहयरु श्रीभी 
मदाराज कै दन कर अवं । देसी सराह कर धरवार्छा से कहदिया कि 
हम रदुमीनाय मगवान्‌ के द्वारे दी आज जागश्ण करेगे जीरं तिद~ 
यर का राखा छया। वीकानेर से ९ कोर वृरी होमे के कारण भर्त्र 
को ब पट्चे। ीमदाराज ध्यानावसित हो रेते जीर दीपक रोनी का 
शु मी मका नद था तो उनके र्थि यह बहुत दु ख की ब्र हुई कि 
भत्र युवा भवि इख पन्यो छीन भयो धन घान ॥ 
चर्‌ छिप्याव्यो हुयययो ददा हम कियो भन्चज ॥ १ ॥ 
( भीदरि. पस्वी ) 


परिचय ७ 


छ विना दर्ेन क्ियि पे फैसे जोय | श्रीजी महाराज ने उनकी 
उत्कट श्च्छ जान एक एसा दिव्य प्रकाश प्रकट क्वा करि वे 
आध मे भरगये ओर आपकर दर्नन कयि जर स्तुति की । तव श्री- 
हान नं उनेसे फएरमाया कि यह सब रधर की माया है इसके बरिषय 
। कुछ मतं कहना । इस आन्न को शिरोधायैकर रातकी रात में 
:-े दोनो पीठे बीकानेर भागय । 


सखूपसिहजी नामक वारर नो दैवयोगतसे निर्धन हो गये धै अतः 
उनके “धर वारादि सब गिरी होगये । जव बहुतदी दुःखित दोकर णाप 
 शरीमी मह्यराज के पास आये जर अपना सारा वृतं कह घनाय 
.. तव श्रीमहारान दयार््चित्त टो उनको सिप्य बनाकर रक्षमौप॑तर 
 ‹वेनादिया | 
एकवार सव शिष्यो ने आपके जीनितमहोत्सव (मेख) कै ल्यि 
` सेवत १८२३४ वैत्रकृप्णा ७ का निश्वयकर सव को आर्म्रेण देदिया । 
भके.की सारी तव्यारियां होने कमी ! अकसाद्‌ रेषा हुमा कि साप 
१५ दिन पहले ही शरीर को छोड पररोक पधार गये । रियो को 
बहु दुःख यर चिता हुई । उनकी देसी सिति देख आप॒ मगवान्‌ से 
सि की आज्ञां लेकर पे पारे तव तो सारे काम बडी धूमधाम 
दोने.रुगे । नियत तिथि पर सारां आामेत्नित समाज एकनित दोगया । 
जिनको पानीका ठेका दिया गयाथा चे पर्याप्त पानी नही देसके । 
इल्थि लोगों को पानी विना वडा कट होने र्गा । रिष्यो ने ये 
परारी बत श्रीगुरूदेव से -अर्ज की । मापने फरमाया कि ईर सव 
शृन्छ्ोँ को-पूर्णं करेगा ! जर आय अपनी कुटी मे ध्यान कगाकर 


 ¶--गायो शण गोविद को, प्रायो द्र्य मपि । ` 
भायो साच खर्पर के, सतयरु दयाल परतप ॥ १ ५ 
४ ( श्रीहरि. पर्ची ) 
`, करज करवा कारणे, शरणायक्र रिख्पाक । 
करवाचा छरतार स, जाये यदा दयार ॥ ९ ॥ 
( श्रीहरि, परी) 





८ श्ररामसेटघर्म्रक्या- 


बिरानगये । इसके दो यदी बादद्यै उर की त्रप से णक छोरी सी 
यादटी उरी ओर उस दठना बिलार हुमा गि उसने वहा वरस कर 
धानी दी पामी कर दिया ] पिर मदोसव पाच दिन तक बडे समारोह 
के साय मनाकर्‌ सव लोग अपने अपने खान को चले गये । तव करई 
दिन के बाद्‌ आप यपनी प्रतिना को यादक्र सवत्‌ १८३५ मिती 
त्रश्ु्ठा ७ शुक्रवार को तीन पहर पदे से टी अन्ये क्रिया की 
सारी सामप्री मगवाटी । द््ोनाथ हजारे पुस्य इकडे इणु । उस समय 
वटर चारणो ने आपी यदी सेवा बनाई । तम॒ जपने जीवनदान 
चारण को बुखवाया जीर उसे ठ सने कटा । वह जहा अम देवर 
बने है उस खानको गया भौर वहा पर वेरी वृक्ष के पाक्त एक रेत का 
दूषा जो मदोरसव के परिरे दी से बनाया वह ्योंका यो मिद । 
ओर जैसे दी उसके टाथ रमाया इषर शीगी मटारान ने इस पच- 
भौतिकं शारीर को त्याग दिया 1 जापका विमान जो थनाया गया वह्‌ 

बड़ा बनगया । रोगे को चिठा हुई इसको वारणे (दरवान) मे से कपि 

तरद से निकरेगे } तन पूर्णं विधल्त वीदा नामक सुथार ने कदा 

सापकी गती सपरसार्‌ है “केतो होय वारणो चोदो कै चैढुट रोय जवि 

सोदो" यो फट विमान बाटर पधराया तो इट बादरं आगया । देषरोकि 

स्थान म पथराकंर अगर्‌ कपूर घृत सोपरा (गिरी) चदनादि से आपकी 

अन्ये त्रिया की 1 चिता ठंडी दोनेपर नारायणदासओी महाराज की 

भर्थनानुसारं अवोट पक नारियर एकं गादौ भर पराच साव पटर 

दर्दोनाय मिरे । यर्‌ भो पेते मापे यनेक पचे हए । 


भूत ब्र दुज पीटा पयु, जघ सूक जड़ दीन 
हि देष्वता यि शुग्वारी, पर उपकार भवीम ॥ १1 


प. < 3 
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१० श्रीरमहञेदयर्ममकोश~ 


( श्रीरामदासजी महाराज ) 

चधपुर राऽ्य के वीकोरोर नामक अम भे रष्टय शांदूरनी कै घर्‌ 
भर सत्‌ १०८३ फाद्युण शृप्णा १३ के दिन गुम सुरत मे भप 
प्रगट हुए । आपे जन्मघ्मयम बहुत॒भानदोत्मव हुमा । घडे दोनेपर 
थोडे कार भ निचा प्रा करटी मौर दाक्तिर मतायलवा होकर वैराग्य 
धारण कर जहा तदा मिचरने रगे । द्वादस गुर कयि परन्तु वित की 
शाति कटी मी नही हई । एसे मिचरते विचरते चीकानेर पधार गये 1 
बहा एक सदृहसख के सुमते शरीदरिरामदासजी महारानक रेखा खना ॥ 
सुनते ही उस गृट्यसे सारा पता पूष्ठ आप साये पिटथर पधारे । ओर 
श्ीहरिरामदासयी महाराज के चरणों मे पड पिननै यी कि महाराज} भ 


¶--तेन मक्त छयमषुन नामा सुरधरदेश प्रष्टट वदु धामा । 
कवेनीपति स पि जनो, भवगुण माम प्रग द्रसानो ॥ 
उद्य अदू अनवरत वरया मयो शुद्याठ भक्षपन दरया 1 
घादूताम रुदर उिपता, घन घन पिता पुन ल-मता ॥ 


(शरीरम प्रधी) 
१ रेखदा ~ 


अगम अगाध मेँ ताने पी पद्या भर्म भक्तन क दर्‌ राम्या ॥ 
नाम निरपार आधार मेरे भया गदर युम्मान मन मोड मामा ॥ 
तीन चढ़ चूर्‌ करि वित्त चये गया नाभि भम्थान धुनि चम्मन्धगर ॥ 
सास उस्साख मे वाख तिरभे छया रम रणा एक घातम्पर यार ॥ 
सदज मे साम शुयराख एसे मड रो म रोम ररर जगि ॥ 
दाख हरिराम शुस्देव नाप छ ददद तरतं बेहद लगे ॥१॥ 
३ छयय --मञे दोण के दाज राज छादी जगकषेरी । 

इठ पच किया धनर तृप उर मिगी नमेरी ॥ 

द्वादश शुदं पर्या लिया मत प्रित्या खजेद्‌। 

मन उद्रग पार्‌ व्याप खरिया नरि. द्रो 1 

खर्युङ्म सिघाठं छाय॒ब अनं घाप थमन मावे स्मै { 

सनाय नाय सगरण शरण भहरान हूज भवै ॥ १ ॥ 
दद -भरन इमा एद नित इष्छर क्न तरा ! 

राघ्रा गतां वा ईक, वस्यो राद़रे या ए॥१ 

(श्रीम प्स्वी) 





परिचेय ११ 


बहुत जगह भटक लिया जर द्वादश गुरु मी कर्बुका प्रतु स्च 
सच्चा ओर पूरण ञान किसी से नहीं मिख । अव सु्को सिवाय आपके 
कही पर मी आश्रय नही है अतः कृपाकर इस दास को दीक्षा दीजिये । 
श्रीजी महाराज ने आपके ओधघड रूप को देखकर फरमाया-भाई ! रामसेदी 
देसा स्य नदी रखते टै । यह सुनते दी जपने सेली, संगी, रमण, 
हणादि सारे आडंवरो को दूर्‌ फेक दिये । तव श्रीगुरुदेव ने आज्ञा दी 
कि एक वर्प के अनेतर्‌ तुम शिष्य बनाए जावोगे । त्व आपने अधीर 
होकर प्रतिज्ञा के साथ कहा कि, यातो आप अपना सिष्य वनारे, 
नहीं तो शन्न ओर जल परित्याग कर शरीर छोडदंगा । यह सुन एक दूसरे 
रिप्य को परीक्षाल्ेनेके बासते आक्ञादी किं वास्तवे इनकी दीक्षा 
लेने की सी इच्छा है या नहीं । परव सोने को जितना तपाया जाय 
उतना ही वह्‌ उत्तम होता है इसी तरह आपमी कसोरी पर पूणे उतरे । 
तच तो मापको सचे जिक्तासू समञ्च संवत्‌ १८०९ वैशाख शुक ११ को 
प्रातःकार सिद्धियोग मे सन्द आसन रगवाकर राममंत्रोपदेश्च दे रिष्य 
वना चियि । ओर रामम का प्रभाव भक्ति ज्ञान योग क्रिया सहिते 
भजन कीं सारी चिधि वताकर सदुपदेश दे रामसेहधर्म के संपूरणं॑नियम 
वतलाये । ओर फरमाया करि इस रामलतेह॑संगत मे आजसे तुम्हारा 


१-- गुरु धर्म मयीदारीति अनुसार सैडापाके मदन्त आज दिनपर्य॑त सिंहल मे 
सन्मुख दी विराजते ह 1 

२-रामदास तोहि नाम सद्‌ाई । राम सनेह सगति के मेरि ॥१॥ 
आन सनेह जार जग शू । जामण मरण काठ क्रम कूटा ॥२॥ 
मोह सनेद जन्म धर्‌ घरणा 1 जाति सनेह चौरासी फिरणा ॥ ३ ॥ 
काम कोध के लोभ सनेही ! खान पान अन मनू. मिखेदी ॥४॥ 
देह अवस्था कृति सनेहा । करम प्रधान सजोग पिेहा ॥ ५ ॥ 
पाच प्वीस सनेद खनेहा । पाच कोस मध चितवन देदा # ६ ॥ 
एता नेद तेरे भाई 1 एक प्रीति गुरुचरण खमाई ॥ ७ ॥ 
रामसनेही जको नामा । हरि गुरु साघु सगति विश्रामा॥८॥ 
श्रीगुरदेव पा भई भारी । मान ऊई सिख परा परारी ॥ ९ ॥ 

( श्रीराम. पर्ची विश्राम ८ ) 


१२ श्रीरामलेहधर्ममकार- 


नाम रामदासनी है । रसा सुनते दी यप तो छृतस्य टोगये । श्रीनी 
दारान के फरमाए हृ सारे उपदेशो को दिरपर चदा भणाम्‌ कंर आजा 
छे विसयकेर मारवाड म महराणे आम पधार । रोगां ने एक पणङ्टी 
मनवा दी तो जाप वीं पर श्वामोच्छरास मनन क्रणे रगे । दो मास के 
अगर कु घट विट दिखार्‌ दि ओर गुरदथैन की दच्छा हुदै त 
तो याप रवाने होकर रामर गष जो गुरधाम से चार कोश दै वहीं से 
पनी परित्याग कर्‌ दडवत प्रणाम करते हए दिदथर पधार ओर्‌ श्रीगु 
रदेवजी पे चरणारविंदा मे पडकर सा्टाग॒दडवत्त प्रणाम क्वा सैर 


सम गुरु मादयों से निके ! गुरुदेव ने सरोषन गया तो मापने सीर दु 
मही कहा } केवट यदी कटा कि “परै नाद टमारे खामी"? । ठव शीगु- 
श्देव ने जना दी वि अमीतुमभ्रममे टौ । दूसरे रियो के साय 
बरम्दारी भी परीक्षा टी जायगी । ओर ही गर । उस्म माप सब से षटि 
रहगये । तो आपो इस वात शा अव्यत सेद हुमा । श्रीगुरुदेव ने 
साप की दसा खिति देप प्रमाया कि तुम इस वातका क्या दुस 
करते दो ° तुम्डारी भक्ति मेरे भति सयते अधिक है । सौर आगे चरकर 
मदी सत्रे मदकर दोयोगे । देसे आरीर्ादारक गुरखाक्य सुनकर 
साप मडे प्रसन हो एक पयवाडा जर कुखुदिनं गुरुषर्णां मे निवाप्न 
कर्‌ पाठे मटराणे दी पथार गये ! छ भास के सनन थाप फिर युर 

दनेनाथ िहयठ पारे तम श्ीगुस्देवने आपङो सपने उत्तम दिष्य 





च--वार वार जोर के यहु विधि कयो रणाम 1 
श्रीगुढं शरण रासियो खना ताद गुरम \ १॥ 
(श्रीएस परस्व विश्राम ११} 
म--मधिषरीजन विद्धरीदासा तापू भिडे रामजनदाखा ॥ 
गु माद कृष दों जता, सवप मिडे परखर ेता # 
( ओरुम परची विभा १३ | 
ई--भीर मरदा दूर रा । श्रीद खनयुख दाख वैटाए ॥ 
श्रव सनसुख दोय मजन खरा 1 भतम पर्त सुरत ल्गावो ॥ 
(धीरम पवी विभाम १३) 


परिचय १३ 


ताये } ओर दिष्य वनाने तथा उपदेदौ देने की आक्षा दी ! अप 
कै दिनं गुरुधाम मेँ निवास कर पठे ही पधारगए । ओर भजन करने 
रुगे । नाभीविन्ह प्रगट होने पर फिर सिंहथक पधारे । अपना वनाया 
इवा. “ज्ञाननिवेक)" मथ श्रीजी महाराज को सुनाया, सुनकर महाराज ने 
फरमाया कि पुत्र! तुम्हारे षट भँ कान प्रगट होगया रै । 


दोहा । 


नाभि खयो विश्रामं भने, वक नाल रस लेत । 
रामदास पच्छिम दिश्या, शब्दं चरेण का नेत ॥ १॥ 
चौपाई । 
शीयुरु आगम यों चरणे । तिरसी जीच तुम्हारे शरणे ॥ १॥ 
रामदास कटै मं अनाथा! आप प्रताप भाप सम नाथा ॥२) 
(श्रीयम. पर्ची विश्राम १४) 
आज्ञा ले फिर पठे पधार गए । इस माति श्रीगुरुदेवजी के दशनाथ 
जाप कई वार्‌ पधारे ! बहुत से पुरुष आपके शिप्य होने को पहले आए 
ये पर आपने उनको दीक्षा नही दी । फिर श्रीगुरुदेवजी की आक्ञौ से 
दीक्षा देनी आरभ करदी । आपके ५२ शिष्य हुए । शिष्यां के आग्रह्‌ 
से माख्वा, मेवाड आदि देशों मेँ रामर कराते हुए पिरे गुर्दर्शनार्थ 
सिंहर पधारे, फिर मारवाड बद्धयाम पधार, वहां कुछ समय विराजे 
सौर षहां से मासोप़ पधार गए । वहीं पर आपके द्वे द्वार की समाधि 
सिद्ध इई, । ओर गुरुमहिमा, भक्तमार, चेतावनी, जमफारगती जादि 
भनेक अथ तथा अंगवद्ध अनुभव वाणी के रचना हुई । जिन बाणी के 
दास, उदास, शांभवी, जर खुदव करके चार भेद दै । इस प्रकार वाणी 
रचना के वाद फिर आप सिंहर पधारे । यहां एक दिन बाहिर की 
तरफ .आप सध्या करा रहे थे इतने मे ही तो आपको श्रीकवीर साहव का 


0 
ˆ १--दो उपदे जिस्यासी अवि युपद द्रस्या गुस्पद पावै । 
। ( शीसम. प्री विश्राम १३) 
रे--रामभजन के दो उपदेखा, परा परायण गावत सेसा । 
५, “ ( शीराम. पर्ची बिघ्राम १५) 


ए 


१६ शीरामदेदधममकाश- 


शैरते द । वड मुदिकज से रपे सोरवाये 1 दसा माति श्रीगुल्देवजी 
महाराज कीं पथराणा कई वार हई । एकवार आपने श्रीयुरदेव से 
सै की रि महारात! भाव क दर का खान सापे परिवार वै शि 
छोटे यन अर छोड बां खान तनेवाने कौ जाना एरमविं । तम 
जपने भ्रमसे पूरे की भोर पाटी की तरुहृटी म॒ जगट्‌ त्रल्‌ मि 
महा चनयारो \ तयसो श्ीत्री मारन की आनना से वही पर्‌ सयत 
१८३४ फाल्णुण ष्णा ् दे दिनि खान दी नीव दादी ग 1 जौर 
क वर्पो भ जाकर वह आलिशान खान सपू हुमा । जप के जीयन- 
कार मेँ नितने परचे हए ट वे सप परची में श्रीदयालदासी महारानते 
सविस्पृत वणन पण ६ । जिनका सषिप्त सार जो धीअञजुनदास जी 
महाराज क्के बनाया गया हे वह यहा प्र उद्धृत सिया जाता दै । 
अध प्रधी सार । 
श्रीदरि शुर हृरिणपर धिन, मद युर माम } 
धाटयुदपपूरण प्रती, अजुन फी परणामे ॥ १॥ 
दाहा! 
नित ययतारौ सन धिन, जीवा करण उधार 1 
भरतख जुर्धर धरा, एन लियो <वताएर ५१५ 
छष्पेय } 

सवन सतर्दसो जान वप तयास्यो फटिये' 1 

फागण वद्‌ चयोदश्षी रामदास जनमध्य ॥ 

सोतत्‌ घय पीष सखे य दष्यिनदा 

नय थो र्यं धति नर वैशास रषदा ॥ 

[3 ग्यारेसर सभ्या रभतां चाप देश्पज ॥ 

भार भेटयणे पिसजकर सुमरण विध पर्त सज ॥ १॥ 

धपं तीन दम भवे. जुगलमत अरिगं सीरा । 

चप दुक सु मादि नज्यि यतिशम मीरा 

म्स्पान जदुव श सुमी टै गपि दाकर । 

उपरर रावनः ताह गरेर खुपियो के च्यङ्र# 

कदे साधु दम य्य नदीं के पुण्य दूजा घणा] 

माय पूरे खयन य्‌ छरणागत स्या वणा ॥ २ ॥ 


(- ष 
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दंदय छद्‌ । 


मान ठ सत वात तिही दिन निल रसो सु भान जिम । 
फार वारोतड लोक दुखी तव संत को धवित अयन्त इदुखावै ॥ 
लेत उदे कण पंच पिये जल पृछ तिनां प्रति सांच' घतावै । 
पम भये दिन्‌ सात अखंड तो पण ध्यान अदिग्ग ङग ॥ १॥ 
सेवगरूप धरे तव माधव चुन गें घत दाट ठे माए । 
साधु हि रम रसोद्‌ कसो तुम राम गुरः पति भोग खगाए ॥ 
साजहुं ते दुख दरि भयो तुम ककर आपन धाम सिधा \ 
नार जु खान आए दर्ते दिन खंतहुते सव दुभ जु गाये ॥ २॥ 
मनदेर छद । 
कैः नार्खान अदो वड़ो दुःख समय माहि 
पुसी गूरी जु पाय आज दमे आये है । 
साधूराम कटे तुम आागरे परभात इदां 
कायके रसोई दमे कल्यो गाव जाये ई ॥ 
तथै नारखान भाखै गंय ज चिरा हेत 
आए तुमे पास जेज घड़ी नोहि खये ह । 
साधूराम हंत क्यो रामदास वोर एम 
हने केरा वे पटफटे देख थये हं ॥ १॥ 


दोह्य । 


नारखान मन विसम हुय, अद्भुत वाच निहार) 
भाग वदो मेसो अदो, रसे संत हम दार ॥ १॥ 


कवित्त । 


ताहि समे शर्म दिखणी फौज ठेर आण 
राज वियोध राज काज देद्य पेसवार है । 
गाम जो मेखाणा हत खोक सवै भाग चले 
भारी आय संत पास खारुण्मडरदे॥ 
मात याना देह सो तो चङ्त कवीखा साथ 
आप दमे चढां पाड चद सभ्या सार है। 
रामदास कै तुम मेरी स्वत कसो नाहि 
तुम्द घट सोहै राम उनमें निदार है ॥ १॥ 


अरानसेटय्ममन्च- 


न्‌ चैः स्फ साप स्तो कूर्‌ 
¢ ० सदयाय स । 
पद्य तवी उायङ यह्ारया 
भ ख दै ध्र पदर दीविपे ॥ 
भचर ्ाथ देख मर मे निदाक भ्व. 
प भोदि जोट का गटूपति छिपे । 
ध सैषपति पाग वद्र स्त भयो 
दितो स्जपूत का मिरे मोदि रोषये ॥२॥ 
भाप गौव कट तोदि कोन येनो मच भर्‌ 
शथे नारस्वान ष्टे शुरू परतापी 1 
भाय सेनापति सग सत छो नवाय धी 
धर चेटषडैये तो समरूप सपर प्र 
एर नदि सत सोई किये ट येद दह 
पेसेदी अचादी ताक दुष जाय पापी । 
्ारयान द धार लेऊ दीक्षा आञ अहो 
यष प्रसाद फष्यो देषो मभ जगपदी ॥ ३॥ 
कषे रामदास भान शुरू फो सत्य सोरे 
आदू रीत जान भार्खान दीक्षा दर्प द 
धन्यो दाम तकि घस साधुराम किया जवै 
आयम देत सत दास सास स्प दः ॥ 
अप, रिषरएय घटु रमत कस्त शष्ट 
र्द षड गौवमोस् चाठ ज~म सप्र! 
फेर वरे मास रगोय सोप रिश्राम ल्यो 
शरे भाव भक्ति जटा खत आय रष्पद॥४॥ 


इद्ब छद्‌ } 


छप" पिर्म संत मये खेर दि, घोदित नाम षदन्म नमिरान्ते \ 
सोढ वदः षटु गोव तुमारो है, यादि शूपाकर वासि छानो ¶ 
श्नागि भषिर उग्रै जदा विखजते, चप यास कै घाम यघानो॥ 


नो 
परिप्याणा चदे भिर्वा मति, धीय माखठ मो शद आनो ॥१ 


दोदा। 
हरियानम्द्‌ माए यर्दौ, उच्छव करे चपार । 
पव समय जा परावर द प्रि गु विवार ॥ १॥ 
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रामदास कीनी भरज, आषा दीने मोय । 

आप काथ माच नीं, कंज अस्र सोय ॥ २॥ 

गाव हत पूर्वं दिशा, पंचरात पेडखु जाय । 

श्युभ पुर इच्छा जोय कै, सतगुरु दई वताय ॥३॥ 

छद्‌ पद्धरी । 

छ्युभ संयत अररटसो भवान । भर वरप तिये चोके निधान ॥ 
फागन वद्‌ चौथज नीच दीध । यह राम चौक कोटार कीध॥ १॥ 
उतसाद द्पिन भंडार सोय ! चटु कोर इन्द्र पौटसजु दोय ॥ 
फिर उरधखंड महल रोख । छवि यद्भुन वरन्‌ केम गोख ॥ २॥ 
तदा नाजमान युख्देव आप । भिप्रहंत मेर तन त्रिविध ताप॥ 
अव साम भजनको वन्यो डर । चत वरण न्दाय गुरु चरण घाट ॥२॥ 
कर रामत मुरधर देद्य मोहि । ख्द्‌ उर घोड़ा वर तदि ॥ 
तदू कनात सव रीत जोय । डेपी तच देखे दुखी रोय ॥ ४॥ 
षम भाव अभावी पक्ष दोय । कोड साध असाघह कटै सोय ॥ 
कोड भुरकी मोदनिर्मव्र भाख । कोड आदि अवीको पथ आख ॥५॥ 
श्न तीर्थं मंदिर सेच नदि ! सव शद्रः विप्र सिरु एक ठादि॥ 
इम दुष्ट जाय गुरुयज पास । सच अधिक ओषधी कही तास ॥ ६॥ 
दक आज सदापि पथ जोय । सो वज्ञे माप महाराज दोय ॥ 
इनको नहिं पू कोन जाय ! नव विजयसिह राजा रिसाय ॥ ७॥ 
किख दुम दिवाणीपत्र जोय । चत अश्व चदे शरत चले सोय ॥ 
उन राम मदोरे आय देख । अद्धुत सतसंगति भजन पेख ॥ ८ ॥ 
सुखे अति सेवक भाव चात । कित खयामीजी को दरस पात ॥ 
सवं धार दीन आगम जनाय । जन सेवादासदहि को खुनाय ॥ ९ ॥ 
सर राम कड मरमत्त जान । श्रीरामदास तदां विराजमान ॥ 
फर दरदा वो हिन काय । जो छिख्यो पत्निका मेय ताय ॥१०॥ 


दोहा । 


न जति पुज्यक पधति, यो कैसो उपदेश । 
कोप उपति दसो क्यो, छोडो स्टासो देश ॥ १॥ 
पद्धति जानो रापरजी, समजर्मो उपदेशा 1 


सामजर्ने येसो कल्यो, ओ छै धारे देश ॥ २॥ 
( परची ) 


[प 


१--दिवानी हुक्म चं, १८४६ फ़, उ. ६ को इभा । 





२९ शीरामरेदधरमघरकाश- 
चीपाई। 


इतना फारस चके ते सारा 1 राम जनायेति अगम अपारो) 
क्से सग सराय घसेरा ) पनगं काचठी दषिमद्ेर ॥ १ 
खावनदाय देखत वाता 1 कटा जानू का करि दाता # 
धैदख इय कर खग चटाये । रामदास खव धिप सर्माय ॥ २॥ 
कोख तीन वैदः सय जए 1 वदासि बल दाख ओताप्‌ ॥ 
सनेन थाट सयाया \ दिनदिन भिमो च उच द्याया ५३५ 
देवग भक्त सवाप 1 ज्ञ रैव खय वदत पाष्॥ 
भरेत श्ये भयो उद्धार्द 1 पिराजे पक भास दिन वेर ॥ ४1 
यदास भागे गोच धरेदे । राय गोपारद्राल तौ तेद ॥ 
दिन तेवीस पिये स्वामी । दिन दिन प्रेम भाव पधं पामी॥५॥ 
आटा माग चके शुख्द्गसन ! मिदथरु मदत मिले मन परसन ॥ 
मदिव्यामे भान विने 1 सेयर भाव चरप दोय रजि ॥ ६॥ 


दोहा! 


मडटायत शड़र शमी, इसि तेदि नाम । 
सारदे हिठमायं कर, पस्यो पायो ताम ॥ १ ॥ 
सत छोड चठ ङध्री, मारवाड दु थय \ 
पित्तापु भृत वदः स, खोखा रिटिमिल साय ॥ २॥ 
देषिणी जात्‌ न पति सु, नणि परी तिण चेर । 
ची ज्ञात सो रख यया, हरि थते सति नरह हे११६॥ 
वीकाणे षा राजे, सुख सपति वरताय 1 
सारद में सायक्रर म्र स्ट दुगाय 1४ ॥ 
पाई । 
शुल्क चोख> करि सिद । जसो भाव फ कर यद्र ॥ 
रिद्‌ रमदेढे सद ! मे सिय भरजाद्‌ देह ॥ ९६ 
छाञ्चर मूरति निथसी ता । परयो भयो देख भय एमे ॥ 
खद्धत मतचरित धुम जानै 1 दरिमरजाद्‌ साहि चे मै 1 २॥ 
¶--शीयुषम्ो प्रणाम श्रि, दरिथानदुग्रनाप ॥ 
एमदेयम रमन राम दमारे छा ५११ 
दाय श ग्वे शयो गुद यस्थाय १ ~ 
रट उयूह्‌ उदये दरि धनयीवन्ान ॥ १) 


(भराम पस्वीवि ३५) 
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अश्र मादि चीज धी सारी 1 यमदास हरिजन सव डारी ॥ 
सी जानर छीन्दी सोई । अजरौ भोजन जिमि गति दो ॥३॥ 
ठीज्ञ दरिजन माल तुमासे 1 नहिं स दरिभरपन रहै सायो ॥ 
रामद्‌ाख रसे अनचादी 1 खुरतरसिद णेसी खन पाई ॥ ४॥ 

हैः महारज हाल का मेरो 1 धिन धिन धनी रामजी तेयो ॥ 
रामदास कै नहीं सिधाई । जिसी भावना फे सदार ॥ ५॥ 
रामदास छेसे अनचादै । खुरतासिद मनभाव जु थाई ॥ 

चातुमौख की अजं करायो । छिखो पञ्चिका तुरत बुखावो ॥ ६॥ 
संत भाव वस जानो सारा । करी वीनती भावनदारा ॥ 

रामदास संग शिप ले सवदी ) वी ानेर पधारे तवी ॥ ७॥ 
राजा के विश्वास विदोपा । विन वरपा र्निदक कर घेपा ॥ 

खतः शिष्य सापी जने जाई । सो खुरतेरा खुनी मनभाई ॥ ८ ॥ 
दिवस तीसरे मेद जु कीयो । सूरसागर सूतो भरदीयो ॥ 

दिनि दिन भाव उदार जु सास । सतखंगति चहु भीर अपा ॥९॥ 
दिन भ्रति राज रसोई आवै ! पंच पकवान मिराई खाच ॥ 

राजस भोजन कामन का । रामदास यों कटे ससुक्षाई ॥ १०॥ 
मोरी पक चुायो राजा । रुचे रसो सो बिधि साजा ॥ 
चातुर्मास दिन दिन अधिकां । जा परजा भाव वधा ॥ ११॥ 


दोहा । 
विजयस श्त सयनसो, कदी दमे दुख काय ॥ 
गढ़ दछटो खत चदछकियो, पसवान मरवाय ॥ १॥ 
चडावर खुर श्युभी, कटि दरिसिंह वखान । 
समदासर कू सीख दी, ता दिनते इख जान ॥ २॥ 
कट राजा साची कही, क्यों सी बुधि आय । 
होनहार सो नौ ठरे, कटो अव कौन उपाय ॥२॥ 
संत पधार सो विधी, कीज राज विजेश । 
ता दिन अपने आश्रमर्हि, आयो सच सुख देश ॥ ४॥ 
छंद पद्धरी | 
जिख पव भाव भक्ती समत, दे सेर पटयि संत हेत । 
योच पञ्चिका संत राज, खचि भाव चख्नको कियो सज ॥ १॥ 

१--मेह्‌ वरषायो चापजी, दुनिया पावै दु. । 

रामदास की वीनती, अना ऊप सुक्ल ॥ १ 7 

भेद बर हरिया इभा, माजगया भयकाङ । 

रामदास यख उयञ्या, जरदै तर्द भया युकाठ ॥ २॥ 


२२ शरीरामेदधर्भकाश- 


खुरतेश शपति वदु माय राय, दिन स्त छर धिरता कराय 1 

मौ माच खफट वनैस दयार, धर यत्र वखन डुपटा वुसाठ ॥२॥ 
सेजृप रत्य उषरख्द्णय तम्ब कनात पय सायं) 

गदसज्घ विद्धायतं मर दन, टडवाई रतन यति नघीन ॥३॥ 
वटुभाति पिनय पनी नरेदा, तव्‌ सत शिष्य श्वानोपदेश 1 

पुनि पूरय राजत मिव्यो जय, फिर पज कमज्या समह राय 1४॥ 
रुख रर्‌ दुर्म चके सोय, चय गाज करे व्यू रेव जोव 

है देश फने तिन तेग जीत, गु कषान रसै मो चङे नीतं ॥५॥ 
प्रतिरोध पद्‌ जन उयरः ताम, पिस भये युर णम साम । 
पथयवण यायै सोई पास, शुखधाम चला कं रामदस ॥ ६॥ 
सिदध नगर पहुयेसु जाय, गख गादी मर्हता सिले याय 1 
निजघस जान वद्या मेट रन, दरिदिव मदत सो खग रीन ॥७॥ 
हय गाय गाव मनयारताय, श्रतं पिनयसिह चापर क्णय 1 
वरपमाच जाने वय देश्य खेय, घन धन्य करत नरनारि सोय ॥ ८ ॥ 


दोहा। 


सेदापै भावत भये, पुरोदितजी कर भाव 1 
मसनेदी दरप यड, राम महोके चाव ॥ १॥ 
सघत अरारदसो भ्रसिध, वरप उनचासो जान 1 
षती वद चोय दिने, यस्य विराजे यान ॥२॥ 
भारी रणदोडद्ध खुटुधि, जाम खीची ताय 1 
जोधाणे जावत मया, सरतो सीख षटुपाय ॥ ३1 
श्तं रावे जायस्र, कटी यनुप्रम यात । 
सत विरात सदेन मेँ, यानदं मे गुनमात ॥ ४॥ 
कदत भूप सुण गोर्न, यद्‌ विधि फरो विचार ॥ 
मेयो पातर दूर १ सेय वण सार॥५॥ 
द्‌। 
षप पये धूत रमन, अप्य यस्यर भाव तिनाक। 
करी वीतती भूप कटी सो, ठीजे सपनी वस्तु ग्डीसो 1 १॥~ 
मेर गाम ध्य थखट षे, सत धयनसे काज दमारे। 
शम अना कद पटा सदाई, चद उतरे नदि कदाई ॥ २॥ 
¶--भौर परा दिएद्मद्म दमी उतर जाय ॥ 
णम पय दै रामदा, दिन दिन दूणा थाय ४१॥ 


( भीएमवक्रयम्‌ ) 


~ परवीसार ` २३ 
दोहा । 


भाव मदि सव जान ज्यो, स्डै निः मने थाय। 

गद्‌ चद्‌ नवत याजसी, यार ताप सवाय ॥ १॥ 
परगट पर्चो दीसियो, भाव अभाव कयाय ! 

आगे अये नजीक है, भक्तीवस दरि राय ॥ २॥ 

फिर सिख पीथो दास की, पूरन कीनी' आस । 

समत कर रतलाम दिश्चि, अनत जीव सुख रास ॥ ३॥ 


पः छन्दं पद्धरी। 

- जन चङे पंथ निर्भय सदाय, मद्य गाम गाम विथ्राम थाय । 
मिरु राम सनेदी भाव चाव, र्तखाम धाम उच्छ वनाव ॥ १॥ 
सिषं कनीराम शुखं धर्म काज, तन मन धून अरपे सवै साज 
नित भति रसो नवी विद्धि, गुरु भोग धरे अक्सर ऋद्धि ॥ २॥ 
तर्द अशे राजपोदित भवीन, उच्छव सें उच्छव करस छीन । 
फिर गोवि सारेयी दासभावः, पधराय संतकर चित्त चाव ॥३॥ 
इक गांव दोतरिथे दुष्ट पत्ति, बहु विकट. थाट्‌ श्षादीसु यत्ति । 
उन तेद संता पत्र मेख, दरिजन कर दरिका करे खेर ॥ ४॥ 
भनमांहि इतो खोसण विचार, कर द्रश पर्ट सेव कूबुधि टार । 
पड़ चेरन भाहि कर युना माफ, मै दास तम्हायो गुरू आप ॥ ५॥ 
जिन भाव रसोदः मेर कीन, संग सचिव मेर पटवाय दीन । 
इष महिमा सही सुरुक मौय, फिर संत शहर रतलाम भाय ॥ ६॥ 


दोहा। 


, दिन तेवीद्य विसाजिया, रामदास महाराज } 
सिप पीथर परिवार के, पटंचावन संग काज ॥ १॥ 
सेखेडे आये जना, इष्टी चित ङुर्चाय । 
-सारंभी भारी प्रसिधः, टीकरियाके मय ॥ २॥ 
रि गिर खोसा सामठा, दोवे दविय आय । 
.यंसिः वावा जावसी, छेखां मा छिनाय ॥ ३॥ 
;खुछमण कटे द्यारसो, ई दिन विराजो ओर । 
, , -श्वने वीर ,जावसी\ गाव मरजाद्न तोर ॥ ४॥ 


- ण. ~ ~, ~ छन्द्‌ भुजगी । 
चवे धार बोले खणो दास साची, कद्र वात तोद कदे. नाहि काची । 
. + इम राम रिच्छा नितपति करी, न्द दष्ट इच्छा दिनां तीन भरद ॥१॥ 


२४ भीरामनेटयमेका्- 


अस्य चये नाश पाम, सवे लोर मोड वड सिद्ध गासी 1 
व क्रो दासे भिदेश्चरणरीदति-देटाजकेतैारा 
वरी मच फेरी खोखा ओर सूजी. रग जेञ साधा कसो धाड दूजी ४ 
खे रात रधौ सस गाम जाई, पते गो मोदी धसे भेद माई 121 
वदा दाय नारी फ्यो की जये, रसै खगयाटा मना मेदियेये ! 
सयो षड द्खियो नदीं नीर पायो, मरे निवस तीजे वचन सत गायो ॥५॥ 

दोह ! 
रामदास भद्राय इम, सयक कद्यो सुनाय 1 
चलो जमी जेन क्ये, द घाता दरि गय 1 १॥ 
छन्द्‌ तोटक \ 
हदि पाये आषा पियरे जवही, सर दाख उदास सये तदी 1 
पर्टुथायण दाकम आदि सह, कट टाङ्करदे दिन साथ रह ॥१॥ 
मरह्यत यदे तुम भाव दसो, रछ पाट शुरू तव शार फिसो । 
िर्वाग् सरै संत पथय टयो, इम नद्‌ मग्ग न ड ख भ्रयो॥२॥ 
कदि रोर तुमे सिधरान परे, उम माजन राजनं दृड भरे। 
पिर्योक्यि नामन रेत कटु, जर्दे जाव जोरत दाच सर्ह॥३॥ 
योदा 1 

मामयेट चीतोड हय, घाटे उतरे जाय 1 

येदपि सस्यर मीं, उच्छय षरे खयाय 1 १॥ 

रामदाम मदाराज का प्रचा अगम यपार! 

मो उुधिखम चरणन कया, षष्ठ छद्‌ अञुलार ॥ २॥ 

कवित पूरु 1 

रामदाख मदारज करा फिर परवा बरणन कया । 

प्रमदा दिप व्याधि जन जमदृत क्तु माये ॥ 

करि करणा गुं हवत ततच्डिन सान वचप्ये 1 

यो पाट दै राम तुम्दातो फाम न कोई 1 

गुद चेर सचघाम सो जुम ठे सोई ॥ 

सुख केर दाथ चिर ताय सिप याचि व्याधि दृ द्या 1 

मदम मदयत्‌ सपरयापिर चरणन क्न्या॥१॥ 

भ्मदुष्ठ मत््यग्ते देगपुरी ष्ठे दु रन्यो 1 

यद्य यरणमे जमर गुर्‌ मेप चनायो । 

भर्व जुन यल करे जयतम पस्यो थायो 1 


4--उ १८५९ पठि सद एदि 1 








२६ 


ओीरामदेटधर्मपकाश- 


छवित्त 1 


विप्र पकः यादी शद राज कामलार हतो । 
देव चूक भागसीमे बेदी घाट टार दै] 
कदत सगम तारि सुनो गत मेरी अदो 1 
शख रामदास तोटिदु खे निवार्है 
तादी निश जाम दोय गर्यो मयो द्रा दिव्य। 
कष्टो ताहि जाय ज टच्यो ताटि यार द॥ 
तीसरी निराह केर भयो ददो वादी वेर। 
काढ भाखतीसं वेदी कार कीयो पार है ॥ १॥ 


टदा । 
यदं परयो डर मही, जानत थजह लेय । 
राम शुरू थत नरी, हिप विभ्वा छु दोय ॥ १॥ 


कपिचत। 


रमाराम शिष्य नदी इवत पुकार सुन 1 
धाररूप गहे वंद चत्यो गरूक्षिमरी ॥ 

पक समय मायी गोगिदेरो सर पाट दोमे) 
व्यार दौरि याय गोदमाटि कीयोग्रेम दी ॥ 

जीभ हत चरण चाट गयो धृक्ष तणी घाट 1 
कदे सत ने सीम दी गड जेमदी ॥ 

कर्ह रग गाङ पर्या रामदास गुरू तणा ॥ 
काठ आदि वदेर्पोर जोर कदो केमरी ॥१॥ 

सपष्कर्गोर जो सैदाया मोद कह सोय! 
श्ास्यो धटे नटि चोड सी दार थाके ॥ 

शरू रामदास आय कटै साप राम सनो 1 
थानक तद्रे यमी जप्य दम नष्दे ह ॥ 

खाट सत सुख नस्तु पसार दह 1 

क्षारे डार तादी वेर्फेस्नटींखरेिद्ैा 

सीन काट ऊट यर सव पथ यान यन्यो † 
सदे खट दूर पम रामदास भाखद्ट५२॥ 

इडरिषा। 
इ्ररचच्यो न पेड श्व, घणि खायो पचिद्यार ॥ 
षिनय करी खतः प्रती, कट इनवो उपयार ॥ 


प्रचीसार . ` २७५ 


कटो इनको.उपचार तयै सो छड़ी शरा 1 

. या घुम देहु टगाय दोय आगे जिम जाई ॥ 
(उन) जाय सोई विधि करि तथै, उ्टर चरु टो गयो । 
समदास महाराजको अद्भुत परचो सव ख्यो ॥ १॥ 


छंद मनर । 


` शिष्य सेर सेचादाख पुर सोधनेकी आस । 
शुरू रामदासपास माग आक्षा चाले ई ॥ 
विकट पटाड्‌ दी अकेरो चरुत तदां । 
देख सिद रुख याय आगे रीछ भाले हैँ ॥ 


हेर रामदास हंत मीचसे वचाय अची । 
करत हकार यदं तहां दुख टले हे ॥ 
पायके सदेद जु शचिप्य अजे करत भये । 
फ़रमायो राम कदो तवे चुप्प के है ॥ १॥ 
, चद रूप एर छदी टप्थ साप तप्य सप्रे! 
` गये भालं सिद दोञ दास खक्ख भयो है ॥ 
गव चरपाडी मद्धि संत विराजमान भए। 
यके द्र खद्यो कषयो दुःख पयो टै ॥ 
" अदे जतर्यामी अप जानत सवै ही चात। 
पूछे शिप दुसरा ह तवे भर्म गयो हे ॥ 
, संत राम एकरूप भिन्न मेद नाहि कवै। 
` „जागे अचे दे ठु कट नाहि नयो है ॥ २॥ 


॥ इति ॥ 


.. इसप्रकार यापक अनेक परचे हुए } आप एक उद्वितीय महात्मा 
ये, । (सम्वत्‌, . १८५५ ` अषाढ ङष्ण ७ मंगर्वारको जाप परम धाम 
पधार ! आपका इस संसारम भाक रोमोके कल्याणा्थं दी हज था । 
` आप ुरुधमीं मी.एकटी ये 1 आपके यचन जो श्ीगुरुदेवजीे भति कहे 
गये ह वे कितने गु भक्तिसे सराबोर होरदे दै । यथा- 
“समरः छोक सू आय स्थल महि विराजे । 
तेज पुंज परकास वजे अनदद्‌ के वाजे ॥” 
.५सता समाधि अगम जर आसण खखमण सहज खमादी । 
-आय सामियो चर्ण रागो सिख है माद्‌ अनादी ॥” 


२८ यीरामरेहयरमभकार- 


भ्चरणा चाकर राभियो, सवग हे मद्याराज } 
चार चक्ष चवै मपन, ताहि परे खततराज 1” 
( शीद््मदिषा)} 
भ्र यवला ह रामद्रख, आधो सत यचेत 1 
तुम सवयुद हो शीपर, दमसे कयो सचेत)" 
(श्रीमद्माल ) 
भसवगुद मेरे निर तपै, मे चरणा रल । 
छरणे मायो राभियो, टखचौरासी तज्ञ #" 
( जमफर्गती ) 
'सनगुय दीनवुयाटु करीन, स-सुख करख्‌ सेवा 1 
पार पपर पावे नादी, किस विधि ठटिये मेवा ॥” 
(मनणएड्‌ ) 
"सतय है दरिरामजी, मेर भाण यधार्‌ 1 
चौरासीका जीव था, द्रारणे हिया समार ॥” 
(श्ीतरदमजिक्ा } 
कृतक सिखा जाय  जयतक यापका पाचभौतिक दारीर इस 
एथिवीतरपर परिराजमान रहा वयतक तो युरुधमको मिमाना टी था 
पतु परमधाम पथारने के उपरात मी सपने विचार रि मेरा सनातन 
गुरुशिष्यधर्म भेरेवकं दी न र्‌ जाय 1 जतक मेरा नाम रर रर्दीतकं 
मेरे शिष्य गुरुखान सिदयरको न भूं । इक्त स्यि परमाम पघारने 
छ तीन्‌ दिन वाद सश्च परिरटयेदना से परित श्रीदेयाठदाखजी महा- 
राज की कातरता देख साक्षात्‌ यपना खख्प धारण कर दरशन दिया 
सौर मखक्पर हसकमरु घर तच्चक्ञानोपदेश दे चीर बधाई । जीर 
फरमाया कि ने जो सद्र गादी की टेक निमाई टै येसो दौ स्मदा 
तुम मी निमाति रहना । जर्‌ अतसमय मे जेसी मेरी संपि भावना 
¶--कद सई अपघात मन तन तितं अति विकलता \ 
ल्शरो न खतरा साय, यो कारन क्वे मयो ॥ १५ 
पूरणव्रद्य दयाल बाबाजी दीन श्या। 
योजिवच्ु समाग, नदितर यो तन खागसू ४२1 
{ श्रएम प्ते पि ४१) 





परचीसार्‌ २९ 


फी है उसका मेद भानसे येये दिन सिंदथलसे शीहरदेवदासनी 
महाराज पधारकर तुमको जत्वगे । दसा फरमाकर आप अंतघौन 
हयोगये । 
, रसे युरुधमीं सदुस्पो को घन्य है भर उनको कोटिशः दंडवत्‌ 
प्रणाम हे । 

धन्य है उस धाम को जिसमे आपने वास किया । साक्षात्‌ उस 
धामके दररीन करने से शुक्तं हो जाय ससम तो आश्चयं दी क्याहै। 
अगर खममे मी दर्शन हो जाय तो वह भाणी इृतक्ृत्य हयो जाता है | 
उस धामका आजतक मी इतना प्रमावदहै करि कोई मी प्राणी मूत भरेव 
डाकिनी शाकिनी भादिसे पीडित हयो जर वह धाम की शरण म आता 
है तो उपरोक्त सब दुःखो से क्त हो प्रम पदवी को प्राप्त होता दै । 








` १-्रीरामदासमी महाराज इस परंचमौतिक शरीर को लयाग कर दिव्य शरीरस 
भ्रयम सिंहयरु श्रीगु धामके ददौनकर फिर वैवंठ पधारेये । ईस मेदक शीहरदेव 
दासजी महाराज जानते थे जीर आप भाजते चदुर्थदिन खैडपेदकनेवाङे यथे इस टि 

` ्रीरामदासजी.महाराज ने फर्माया किः-- 
` . स्राच भावना फर सदाईै, सो देसी दरिदेव जनाई, चोय दिवस समन्न भे वायक, 
`\षिख तुम जानो साच सदादक, शीश नमामो शुरुखस्थाना, मनवचक्रमलग एक निधाना, 

आदि संभ्रदामेद विचारो, सतयुरु यादी टेक निभारो 1 
। (-भरीराम, पररची वि ४१) 


२०५ श्रीरामसेहधर्मभकाश- 
( श्रीदयादटुदासखजी महाराज >) 


जओययाददापक सहाय फी चमाय महिमा का वणेन करना अति 
कंडिन द । माप मदवि्ता अमुमवी वंदे दी सचस्ि महाला दुषु । 
भ्रीपूणैदास्मी महारात शी बनाई दुद जन्मरीरा नामकं मथ से यनुव 
कर सकते दै कि आप कैम प्रमादशाटी गुरुमत खद्रितीय तेजोमयी 
द्व्य मूर्विये। 

डप जन्मटीञा का यहा उ किया जाता दै ( 


॥ अथ जन्मरटीसा ॥ 
दर्मा रामा नमो, चाट सुद्रसाम 1 
मन बच श्रम करियि सद, पूष ताटि प्रणाम ॥ १॥ 


दो । 
यदन श्री पररह्म घ, पुनि गुर वौ परणाम 1 
सव सर्ता सिर नाय ह, खानाजाद्‌ गुराम ॥ १॥ 
सामदाख मदाज ये", द्याट दिरोमणि दिक्ख । 
जन्म सुटीरा यर्णि हट, निज युन रपं पयश्च ॥ २॥ 
दयारुप चरि प्रगट, पूरण के रिरताज 1 
जीव यनेक उधारणे, प्रदः स्यि यद खाज ॥३.॥ 


छष्पय । 

निगुण निज निरकार दि कट मुष्टि न अपे । 
आअपरमपार अख नेति तिटि निगमरगावै ॥ 
सतेगघारणा धार ध्यान कर घ्याय्रत कोई | 

रलम दुष्कर कठिन साटि दरदान्‌ मर्द रो ए 

स्वय घ्रद्यं यवतार्‌ घर चार अवनि प्रगट प्रयक् 1 
प्प च षठ दैरस्य स्वर दर्ये दर्दुर इक \ \ ४ 
सरिभत आयी परगट मम मके घत} 
करीकएरदिक्यरः दाहिके श्सिष्ठा दीन 9 

कामी कुटिठ चुजात सधम यथामी सारा । 

दो मरी उपदे राम निज मय हमा 7 

तव यावसु धिर पर्‌ चारिक चार रिषः वचार इख } 
गमदा षिवु पाय चिन सुद्र माता दूस मट ॥ २॥ 


जन्मी ३१ 


घट गोव श्युभ चास जौ एक सदन कदी । 

नमो याट तदां अन्म अधम परयो खु ठहीने # 
खछरपति धन चरस्य गडा जदां पएड्धा सपाय ! 

सदन निकट दी नांदि दुर धरनी दर मारा ॥ 
चरणाख्त गुटकी दई महाधसाद्‌ गुरूदेव भर 1 

दाङ जन्म उच्छव भयो नर खुर कीरति करत कठ ॥३॥ 
समत अटारद जान वरप घोडद्य परवानो । 

तामध भिगसर मास शुद्धः एकादशि जाने ॥ 

शरगू वार प्रसिद्ध रेवती नखत भणीजै 

यगत पुर सिथिजोग गुर रुगनेश गिणीजे ॥ 

सव सोम व्रह घ्युभ सैरपर दयाल छण अवतार तव । 
कटु सक्षम स्थृर जिव चर अचर दर्प मान हुय सुदित सव ॥४॥ 
आर्नेद्‌ अगम अपारः अनत जहां वाजा वाजे । 

अनत उदित अक्रूर सकर यभ मगर साजे ॥ 

सर तर नदी निवान चनी परवत घन धारा । 

चापी प तडाग अमी अस्तरस सास ॥ 

उद्योतकार जीवां सकर संत प्रगर अवतार दरि 1 
नरद धन्यां विन हरिते संत भये नरदेट धरि ॥ ५॥ 
भरतखंड परसिद्ध दीप जांवु खखकद्न । 

देख सुरधरा नमो र्योव सैडाफे वेदन ॥ 

गांमधणी पति नाम पद्मसिह भोदित रजे । 
विजयसिह नरनाथ वार परताप सदा जे ॥ 

नरः नारि सकर धरधाम धिन तदा संत अवतार धर) 
आनेद्‌ सपार उच्छव सनत मंमरु परम विनोद्‌ फर ॥ ६॥ 
च्यों दशस्थ कै राम सर कदयपके राजे! 

परद्युयम जमदि कपिर करदमके छे ॥ 

रृप्णजन्म चसुदेव व्यासक्त युक सुनि दामी ॥ 
उदाखुकके भरगर नासकेत जु वडभागी ॥ 

दसरूप दंसखा घरे भिनत्नरसेद्‌ नहि सार दहै । 
परव्रह्यपूरणकखा सागे खख यचतार हैः ॥ ७॥ 

उदित वंश मध खर मिटे असान ॐधारा। 

क्मररूप निजदासर उतम सिख चकवा सार ॥ 

चिसुख कमोदनि जान इन्दि उडगन सच सुरसचे ! 

चद्‌ उद्र श्म भूते चंद्धमन तामे उसर्दचे 


३२९ शरीरमयेदषमेम्रकाश- 


धिश्रमास्वजन श्राणसु गर काम प्रोध मोद चोर है \ 

येद पद्या सोय रदे सत सूर वड जोर ट ॥ ८ ॥ 

सतश्गुग सतवतं सार तप्प चरेतार्जुगमारी 1 

द्वापर दान पि्चेष प्रिया कम सय घरतादी ॥ 

तीन जुगनमो धरम ्रगट सारे वस्तायो । 

करीकाठ पिकराल नीति गति माय दुखयो ॥ 

अवसान कोद पयो नहीं करीरा चाना यपे 1 

तव यार सत करुनाअयन नदान भक्तिनिश्धस्पे ॥ ९॥ 

दोहा । 
ठीर ठार सव ठाम परर, भक्ति भरगर परमाव । 
चक्धे राज नरेश पद्‌, गुखधम मरण चाच ॥ १॥ 
छद पृद्धरी । 

छुप भप चक्रयतीं सुजान 1 जिन प्रगट क्य्यो गुख्धमे छान 1 
उपदैधय जीव दे मुक्तिदान । यिर भति राज विट निशान ॥ १॥ 
ककि र्यो नादि फ ठौ प्रवेद । श्युम जाग माग क्ानोपदेश्च 1 
सदर भगे चोर जारान मार । तपेन नीति पिर थे वार ॥ २ ॥ 
मुष यम्र शान कोउ न्यो नार्हि 1 पर्मार्निद्‌ उपज्यो आप म्हि 1 
मदाक्तान ध्यान चीरज अपार । गम्‌ अगम्‌ यचन यागम्‌ उवार ॥ ३॥ 
शुखधमं देक धारण सधीर 1 गिरिगोम व्योमगगा मीर 1 
सोभायमान गुद्युरयोमाय 1 सय प्रथ श्य निरणे चत्ताय ॥ ४॥ 
अरि मित्र सये धिन धिन उचार 1 कर नाम खक्षा साचे प्रकार 1 
ष्टु मैना नदि देये द्याठ । सदर नय चस देखो दास चयार ॥ ५1 
ज्जिन वचन दयार तन मन द्याः । चपश्रवन हृद्य वाद्र बिश्एर । 
सोभायमाने शिर उतुग भा } कप्पोख पूर पिम्बौष्ठ टार ॥ ६॥ 
शूरे यक नर तीख जान्‌ । चियुक सर कवूप्रमान । 
उर ड पिशा नामी गभीर) कटि जघ जानु गाप अमीर 1७1 
पदुर्णज रम टि धिप चाय 1 रज चयन परस मिख मोक्ष मप 1 
अश्धुमव प्रह्लद उयोतसार ! यपिरर अनू न्ह वार पार ॥ < ॥ 
घन धारा पष्टुमी रद न पार! यो सुमद याणी तरय सार । 
उवक्यो पयाछ गरज्यो समद 1 फोर्यो यकाद वरप्यो खु छद्‌ ॥ ९॥ 
धन ठिनवे प्न मेघमार । गिरि मेद छी अमूत राद ए 
शूद्रो अका दनुमत्‌ वीरः । उडधो सगेदा कन चप्रधीर ॥ १०॥ 
वेधो वर्जोकर खो सदेश । कीनो चनम खडन काम देधा । 
ट रघुपतिङर चान पानि । सोख्यो सर मोदा सादि मानि ] ११ ॥ 


जन्मरीख ३३ 


उचक्यो उडाक सुचकष्यो मसर । खुचक्यो सुरेरा रसना चयार 1 

उच्ल्यो कक्षियेद हास्यो समीर । घन घटा घोर भाद गभीर ॥ १२॥ 

कर चेद्‌ चार निरणे विचार 1 दश्च अठ पुराण पट भाप सार) 

व्याकरण अष्ट निरताय सोय । पर दासन भिन भिन लिये जोय ॥१३॥ 

रसं समायण शिर मोर सार ! भागवत वचन भगवत उचार । 

भारतं भगवह्ीता विरोप । सो सार सार सव सिया देख ॥ १४॥ 

करि भरस् दियो निर्णय वताय ! अनधन नटि ऊणत रखी काय । 

देत दान मान करुणादि आधि । दुखिया दे आयध सेट व्याधि ॥ १५॥ 

जके शिर कर धर क्यो सोय । अजगमर अर्नेद्‌ तुरत होय । 

देखादि भूत डाकिनी नारि । मरजादं सीव नहि पावि धारि ॥ १६॥ 

दिड्क्यो तन मिर्गी अवुध दोय । पमैयो छिप बहुविधि रोग कोय । 

नरः नारि पट्यू जो श्षरण आय । जख पिरया दषा ज्यू रोग जाय ॥ १७ ॥ 

जा्च्यो निं ऊणत रखी कोय । टघु दीरघ भिन्न न मेद्‌ होय । 

यनी चुय मे आन पाय ! कर दरशन चरचा पोप थाय ॥ १८॥ 

उपदे राम निज मंन्नरसार ! दह दिनि सिपसाखा अपार 1 

कर रामत माखागर मेद्चार । सृप गरूड देश दक्षिन खुदार॥ १९॥ 

गुजर धरः पावन करी सोय । थलवट मुरधर धिन धन्य होय । 

दिग्विजय भगंजी भक्ति साज ! कटु जगत मेख तप तेज राज ॥ २०॥ 

निभ््क सदा आर्नद सोय ! घट विन घाटी विकट दोय । 

ससे दुख हरप न सोक मान । शात्रूज मिव सव एक जान ॥ २१॥ 

निजे धसं सनातन सारसार ! गदिख्यो दंस ज्यू खीर बार । 

सज चीरे कुजर पक जान । कदु हानि दद्धि नर्हिं मेद मान ॥ २२॥ 

स्व चिश्व ब्रह्ममय दि देख । उर उपज महा उद्योत्त एक । 

रत ब्रह्मवाद विद्या धरकाश्च मद्‌ मोह द्रोह कर काम नाञ्च ॥ २२॥ 

रदे प्रसन्न सदा सम भाव दास । विज्ञान कषान पूरण श्रकास! 

मत अडिग सदा कटस्य जान } मिथ्या भ्रम भरंथी हदय मान ॥ २४॥ 

मनं वाच कायं पयुप प्रचीन ! त्रय भवन सचै उपकार कीन । 

सव वृष्य साधुपद्‌ गमन कीन । पापान मान मद सजा दीन ॥ २५॥ 

मान्या न मान संत सेव कीन ! अति दुखी दरिन्रमी सार छीन) 

छले कड पेमू मुक सोय । चपहीन चधिर पुनि चरृद्ध होय ॥ २६॥ 

कडु ठीक ठर वाके न काय) वट विना निवङ चाल्यो न जाय । 

निरधा्सो आधारः जान । सवहीके रक्षक ढा मान ॥ २७॥ 

बुधि भर क्षम मति चित उक्तसार । वानी विचेक अविरल उचार । 

सञुभव रख छो ज्ुगति जोर ! नित वघे पेचाङीचीर कोर ॥ २८॥ 
५ 


३४ श्रीरामसेदधर्भपरकाश्च- 


दर्थ घषु दस्थान दीपमान । ऽयो कार ज्यों प्रगट भान 1 

सोमत समाफो रूप सार । मोदत करस चस्या उच?॥ ९1 
चव्य जु र्ध कथिता छदसार 1 ततकाल कदत नदि रुदद पार 
सरंखति गनपति शुरु वेदव्यास) शिव चारमीकि स्तवि शुक्र जास दग 
द्‌ भप क्वौ गे ध्यक । देर्यो दयार सदाय न चिस । 

जं दते भरगर षडमी दयात ! कहि दुप्व देत मकी पयार 1 ३१॥ 
निज रामम भरग्गट प्रताप । घटथर धति व्यापकं ब्रह्म योप। 

शुन जानत निशुन सगुन जोत कलि वाठ चाल संत दि होत ।२२॥ 
दृचि मय कर कड्या धृत्तसार { रीनो तत छोई दई डरः 1 

क फतर्ज करत करदम विकोर। निरमट जट करि क्ति जोर पर॥। 
शुनमयी क्षान मक्त पिरोख । या भिन भिन षदा तोठ तोर! 

सय शुद्धि" येताष जटर जीव ! सिट गये दोप सुखियः सदीच ॥ ३४॥ 
कटि गये करम सव भरम भार 1 इवत ठे तारे नाम ज्याज । 

तिर पं चीर छार फिताव 1 चरी दषान्त यु स्मय श्रम ॥ ३५॥ 
कर भजर्न ध्रथम निर्म शरीर । रखना रस श्रत रटे सीर 1 

परफार चार छुमरण विधान 1 अ मघ उतम यत्ति उतम जानं ॥२६॥ 
सुखम पदी चार मास । कड कमर पटो पट भवास 1 

गुख यष्ट पदी उरस्ार 1 नामी यु षोडश परख सार ॥ ३७॥ 
भन पयन मिले दोनो भरक्रार1 हुये बुव हय मेखा कर शुका । 

किर शब्द्‌ गमन धागे चलाय 1 मिद्‌ मूरचश्न पाता जाय 1 २८॥ 
उल्टा सु परट यष्ट अरम खेद । जीता गढ षि मेर पेरू । 

भरिगिया द्क्वीस्‌ खेदे जाय 1 निकसे यत नाये स मय ॥ ३९॥ 

यदा शमर पल यचीस दोय । शत्रू सव भिनी भया सोय । 

साग च िककुरी वखूतं मौय 1 तदा जीव हिय मिल एकः थाय ॥९०॥ 
सदस््नादि पदी कमल मास 1 जदा ज-ममरणस मिरी जस । 

जहा छुरत शब्द्‌ मिट करत वैर ।मिल दस परमर्देस गर सेट ॥२१॥ 
नवधाम परे मपरम सपार} स्ते मता समाधी सत सार॥ 

मदामाया ज्योती प्रति खार । द्युन यावम इछा भावपंर ॥ ४२॥ 
पर भे देयट धद दोय 1 जदा जीय सीर मिक नहीं दोय ! 

याथा जदा मिष्टेया स्ते जपय । कर्‌ कैवटे भच मुक मैय ॥ ४३॥ 
र दिष्णुउव यैवुटर्मािं । मम प्राण चरम सीत वर्ष्टिं । 

खष्मी ठे परकट खरं खाय 1 घन घन्य वरत यैडुटनाथ ॥ ४० ॥ 


जन्मरीरा २५ 


फर भक्ति प्रगट मम नाम सोय 1 वंशोधर्‌ सुत खम नदी फोय । 

यो उधं लोकं उच्छव अपार । यदां यार याप निज सुरत धार ॥ ४५॥ 
दे सेन प्रथम सवको जनाय ! धक पद्‌ फरमायो सग मय। 

हम है परदेशी खोक साध ! कय मान मिदटेये मेटि व्याध ॥ ४६॥ 
ततकाल द्र पनी लिखाय । निजयुरुदारेस महतं आय । 

सव भाई चाई मिे जाय 1 करदरदान परसन पोप पाय ॥ ४७॥ 


दोहा । 


षट भकार निरधार करि, भादि अत मघ सोय। 
दीन दयार दयगट्धं विच, भिन्न मेद नहिं कोय ॥ १॥ 


छंद गीतक । 


धिन यार सतेगुरं परगट इर पर मञुजे तन धर आविया । 
सैक्रुर जीवो उदय कारन भूरि मोर पाषिया ॥ 

सर समत एके आठ ऊपर चप पोडदय सारदी । 

पुनि मासं भिगसर तिधि उजारी भग्यारस भ्रगुवारदी } 
ता दिवस धर अवतार नर तयु जगत सायो जीतिया ! 
मदा अगेजी दिग्विजय करिके वरप शुनतर पीतिया ॥ 
इक मास ऊपर प्रगट पुनि ता दिवस पनरे पर भए । 

तव फरी इच्छा मोक्ष छो निज लोक की चितयन उण ॥ 
तां माघ वदं त्तिथि भई दशमी मध्यदिनमणि आवियो ! 
तच स्पद्चन उधौ सैचिके निज सुरत शव्द मिलानियो ॥ 
सय भये चिरुखे रमजन किसु दशे विदुर खहि सक । 
बिन नीर मच्छी कमर विन दिन घचमे वानी सच थकते ॥ 
हे नेन खहजख हियो भर्भरः ख्दन करः कर उच्चे । 

इक वेर यार पाट दस्यन देहु सव संकर ठरे ॥ 

पुनि सभामंडन भ्य खंडन तार प्र्थो छन करे । 

ेवासर सर तरु नारि मर अरु सकर दुख दभर भरे + 
निज जान अयुचर कृषा कर कर हाथ शिर धरः दाखियो । 
नेरदान पूरणदास मोग सद्‌ा चरणो राखियो ॥ १॥ 


सोरठा । 


रके मनके मोहि, चित्त भटके दशाह दिशा! 
किनके खरक नाहि, यारु तणा दुख दस्द्‌ कौ ॥१॥ 





१-- सदनया ! श्वखनः स्नो वायुरिखमर । 


३६ भरीरामेदधर्मभकाश- 


तै तुटो नदि फटये नदि पटो हिया 1 

खये ८ उर्मि, रये लें टगर जदो ॥ २॥ 
श्ारणागतकी लाज, आन परी है चाप्‌ । 

के यरि मदर, पतती पूरणदास कू ॥ ३॥ 


दोहा ! 
क्षीरा जम दयालु, को करि सरे विचार । 
शुधि प्रमाण यमेन करी, सतयगुद्ध समम अपार ॥ १॥ 
॥ इति ॥ 

इस उक्त जन्मटीराम्रथसे निश्चय होता दै कि, जाप भाक्षात्‌ भग 
वत यवतार रौ ये । आपके जगेक प्रचे हुण जर मापने जगद्धितार्थं 
यृहुतपी सनुमवनापर प्रगट की } 

साप की सिदहधटथामरम जो शुरमक्ति थी वह तो गुरकण घौर 
माणी स्ट गट हो र्दी है 1 सम्यत्‌ १८५५ जापाढ शर्या ८ गुह 
मार को श्रीदरदेव दासजी महाराज के जम्रहसे साप गादी निरजे 1 

सैर सयते पहिले दना शुरुयाम विहर पवारकर्‌ पिरि शमत बगेर 
मे पपि । वीसोहीवार्‌ खेदपि तथा जन्य मेरो म महत महारा श्रीरुनाभ- 
दासनी महाराज को पथराण । सम्बत्‌ १८८० मै मारवा व गूडवाणे की बडी 
रामठ तथा सम्बन्‌ १८८३ मे गुनरात दी यड रामत साथ दी मे करवाई । 

कर्टौतक मापका शुरधाम भे प्रम वणन क्या जायय धामपधारने 
के समय श्रीगुम्धाम सिट पत्रिका भेन महन्त मारन श्रीरघुनाथ 
दारुजी मदारार कौ पराय दर्दोन्‌ कर्‌ फिर परलोक पारे 1 

(शरीपूर्णदामजी दारान ) 

आपने मावा प्रान्त राम भेरी भे सम्वत्‌ १८२८ चेत ट्य 

षो व्यक सै जन्म पारण ग्या ! सम्वत्‌ १८३८ 





दाय ॥ विष रामे स= १८८३ पाग न को दानां हन्त 
महमएज पे यैडपे पारेये ॥ प 


स्--संचद्‌ १९ ६ एक एिदथर महत मदाराय शी मृढवामे 
इ डाय शठी मारदा भौर मूड 


६५९) ८८ कम्‌) 
८ + 7 शण 15 0.1.11); 








~~ की ९ 
\ 


॥ 






परिचय ३९ 


श्रीमन्त महाराजके सामिरु आपने तीन चौमासे जोधपुर करवाए | 
राजामहाराजाओं मे कद पधरावणिर्ये साथमे ह्र्‌ ¦ ओर कद रामत 
सामिरु करवाई । आर मेखोपर सायम्‌ पधारनेकी तो गिनती ही क्या है| 

आपने सम्बत्‌ १९४६ में जीविन महोत्सव ( सेला ) करवाया जिसमे 
श्रीगुर्थाम सिंहर महन्तमहाराज श्रीचेननद्रासजी महराजका हाथी होदे 
वधाचणा, मुहर मोतीयोसे तिस्र, आरती, जरी पग मडा मेर पूजा, 
शारु दुशाख जोटावणी अ]दिसे कितने सत्कार के साथ लागत किया 
उस समय के उत्सव आनन्दको वदी जान सकते हे जिर्न्धने दर्भन 
कीए ह | सम्वत्‌ १९५० भ जप धाम पारे । 


सोर्टा ) 
यट मदा सुख पेन, प्रतिद्ध आपरे तेजी । 
चदा सदा सुखयेन, सदाघणाभर चादिए ॥१॥ 
तमतो कर्णानिधान, उयोतिहप जगदीग हो । 
कागदर्मोहि विवान, हमको छिसियो चाहिए ॥२॥ 
कामद्‌ लिखत समाज, आप पातिते राखजो । 
बाह गष्योकी खाज, विए्द्‌ रावरो जानिके ॥ ३॥ 





अहो महाराज) आपरे शरीर यो जल प्रसाद्‌ सुसवास सुख गेदन युस असारी 
आनेन्द्‌ रा प्रम जतन रखायसी ! जतन तो भ्रीरामगुरुदयासखनी करण समं 
परन्तु दाशे योही परापरी धर्मे चु हाय जोड भज माद्म करी चादिजे ) अहो महा 
राज उ साच थानारामजी रतनदासनी जेसारामजी मुगारामजी लछीरामजी सगनी- 
रामजी दयारामदासजी पीतमदास निरभैराम नेनराम हीरदास मोहनदास निश्वर्दास्‌ 
भामाराम जेतराम जयराम रतिराम खुगतिराम छोरिमरो आराम आदि राम परिवार 
मे सवेन राम राम फरमावसी ! ओर अ साध ब्रह्मदामजी खहूपदासजी दुखपीदासजी 
अ्हाददास् जसारामजी जगजीवनदासजी जैतराम रामरतन अत्माराम हरखारु नया 
राम दरूजो आत्माराम दूज तुलसीदास भगवानदास कोमलदाम खरूपराम विरक्त 
देयामदास चतुदौस जनदास्न मुडन्ददास्र आसाराम मोहनदास केडवदास सेवादास 
रामजीदाख मगनीराम रामङ्ृष्णादास गजाराम रामध्रताप दुगीदास धिवसमदाम नान- 
दास हिम्मत्तराम आरे दी विसर्नो देवो चुरो रूपाराम आदि सर्वकरा दडवत्‌ परि- 
कमासटित रामराम मादूम दोस । छपा अनुग्रह घणी रखावसी ओर मेह पाणी 
मोकला छ । शाखा वादी छोटकी छ मर समाचार आत्माराम माद्म करसी सो 
जमानसी सम्मद्‌ १९१३ भादवाञ्ुदि १ वार अदितवार्‌ 


३८ श्रीरामदेदटधर्मपकश- 


चाहते थे । शौर कितनी भावना भ नभ्रता के साय याप गुस्धाम को 
विररयपत्र छिनाया करते ये 








१ विनमषन-- 
॥ धीरामजी ॥ 


सखि श्रीधिहयर राम मोदा य॒मम्याने छदि वृद्धि जयो सगर रमाम दैत 
धाम परम पुमीत सष श्रोत गगा भड्षठ तीथे जान दाम खार २ स्थाने रमणी 
मजनान-द विराजम्‌ पिविधताप ज-माज-म कन्म पापु रतत देखीं ९ अनेक नोधमा 
गद दाद विरुते जिणदिन मारो प्रणाम घाएम्वार धीयुष्दयालजी याणी निद्राल 
रण कपा दन्द छोषणा भदरवान महारात परढपद्यरी पिधिकारी सविदा द 
सआनन्द्धन ्रीगुयमाटिव भरित धङ्ञानदरणङ्ारण करण श्नानमूतिं ध्यानमूति जत 
सत साच शील खोप दिव्य मिगरभचगक मण्णा उयोपिरूप भदत भगवन्त पूरण 
दटानीदम युकगामी निरं आधार शदयो यनि भनायो घनाय क्ती विप्रौ 
श शट मगवते युद्ेम दाता दशदोषदरती ज्ञान वैराग्य भि के दाता सवै धिदधिकापि 
भात्मशागि भनमावन िद्धखेभ्यी शरणथ्रविपालक श्रीगुमहाराज श्रीगुपम्यो परणम्य 
नमु ते पिष्यके साधारुरतके ज्योति मन उमेदत्के सथानक मीनके नीरं भार्‌ 
लगकर पर आघार प्रागे शवा आघार ग्रन्राके राग -पिपालक आधार्‌ राजि 
तपस्या सुनीत आधार घर्मे मणि धाधार पितर पिया माषार्‌ कृपाणके इषि 
भाधार्‌ श्मरङ़ सूरज भधर चच्नोरे यपि भाषाए जोगी कै मोग्रल भार्‌ तर 
यदे ज>़ घाघर चिष्यके धीगुद्येवजी महाराचदनो आधार दृढभावना धावार ध्रीमह्‌ 
-तामदारज श्वएणङ्म गयत पद्‌ सतत प्रदानं चरणारदि-द्‌ भान-द्कद प्रु 
द्पालवी जोर जदान त्तरणतार्‌ युगिॐ दाता मदारान राजन राना शे 1 


चद्वप्य्णा। 


घोषम धद नेष मपरं कटन दै तमद सही शोम यकाणुण भदन्त दै । 

धोद मेशुढमरन तरभेद्ु मास दो दरि पीवेल्व द घमान शील रास दौ 14 

गीर कर निरताय दषमविज्ञान दै घो म्र रमित सर्वं विधि तान दै ॥ 

धीरज य्थान माधि इिदिमन जीतदौ दरिदनिरादयर्‌ निर्य बद्र जत दौ ॥२॥ 

धो महाराज धीदयाछ्‌ पूतैनद् छगानिथान खय रद्र सचिदानन्द धरी शरी श्री भी 
थी धी १५८ एति तोमिनम्‌ देदरूप नाम माणज धीमद-वमदारोज शरीचेतन 
दष्यजी मारा के दनूर किचिवम्‌ मेदपा रममम खानाजाद गगम पदस्न 


५५५ चोरे लघड द्ङ़ठस शरसदाएट दपमेराछा इन्द 
विनदीचदिव मदम मादम दोसौ १ 


प्र्वीसार्‌ ४१ 


श्ीयुरूधाम महन्तो महाराज श्रीरामप्रतापजी महाराजके चरणारविदोरमे 
जो मापका प्रेम था वह्‌ प्रजसनीय था । साथमे मेले महोत्सव जोधपुर 
राममहोले चातुमस आदि करवाए वदी रतलाम आदि रव की 
पधरावणीे साथ दी पधारे । 

श्रीभरजुनदासजी महाराजके समानदी आपने सम्वत्‌ १९८१ 
जीवित महोत्सव ( मेख ) किया जिम युरुधाम विहथल महन्तां महा- 
राज श्रीरामप्रतापजी महाराजकू्‌ पधराय दार्थ होदेवधावणा, मुहर मोति- 
येसि तिरक, जरीपगर्मडा, भेट पूजा जादि उत्सव कर गुरुदवारा सिंहथरुके 
साधुसन्त को अपने दाथसे चादर, ओद।वणी ओढाकर मठे देरी परदेशी 
सव साघु रामसेदी भावकतेदी अयथ तिन सवको द्थेन दे पौच मदीनेवाद 
जोधपुर विष्णुदासजीके चातु्मीसकी पधरावर्णमें स० १९८२ आद्रषद 
हप्णा ¢ को मध्यान्हके २ वज श्रीधिहथर महन्ता महाराजके चरणार- 
विन्दो स्तक रख जिस तरह प्रभाम जाते हो इईसतरह परछोकं जानकी 
आज्ञा मांग तरक्षण परलोक पधारगये । 


उ्योही महन्त महाराज अपने दखकमरसे आपक्रा मस्तक उठते 
तो आप सचसुचदी इस लोकसे विदा होगए्‌ । धन्य हे गुरुमक्त हयो तो 


सेद हो । 





४० श्रीरामकेदधरममकारा- 


( शरीहरलारदासजी महाराज ) 


आपी गुरुमहाराजके समान प्रमावशारी शुद्धान्त क्रम सुशीर 
महासा हुए ¦ भाप दयाठता वात्सल्यता ओदार्यता वी सो मानो मर्व 
ही थे] मापके सहकारामिमान का तो नाम निदान दी नदिं था। 
सम्बत्‌ १९५० मे आप मादी विराजे । साधुर्भोपर्‌ आपका अगा भरम 
या । देदी परदेशी दर्वनाथ आए हुए कोई मी साधु पीठा जानिके रिए 
आज्ञा मागता तो आप फरमाते मा! जाने फा नाम मप्तलो, जनके 
नामसे दवी मेरा चिव दुलिव होतादे। भेरी जाज्ञा वो यदी दै कि हसी घाम 
मँ मेरे पास निवास क्रो यो फरमाति २ दी परमस गद्वद वाणी हो जाते। 
जब कि भापका पूसा माक्तपणा सं हो जाता दै सो हदय थोमने के 
रि सिवाय ओँ म से पानी निकारने क दूसरा उपाय दी क्या दै । 


गुस्षर्मीं मी आप पूण ये] गुरुषाम रिरे मापकी पूरी युह्मावना 
भी । श्रीमहन्तौ महाराज के चरणाविदं जिसक्द्र जापका प्रेम ॒था 
वह लेएनीसे ठिखिना मशक्य है 1 


आपका प्रम या धेसादी श्रीमदरन्तो महाराज का आपपर प्रेम था 
भराय माप दोनों साथ ही विराजे । सायदी मेरोपर पघारते । सादी 
रमेत कएवाते। जोधपुर चातुमौसा करवाया तो साय दी करवाया । यहा- 
तक प्रम था पररोक पयारते समय मी सिंहथरु से भ्रीमहर्तौ मदारान 
को पराय द्नकर्‌ पररोक पारे । 


(भ्रीलारुदाषजी महाराज ) 
देच दगा धाडनामक ग्राममें सोर्पी सरदारफे धर आपङ़ा । जन्म 
हमा । सम्बत्‌ १९६८ मे गादी विरात्रे 1 मापमी बडे तरैराग्यवान्‌ मज- 
नानन्दी महासा हुए । गुम ओर नित्यनियमवे धारण करने म तो 
घाप वैसे भाप दी चे । ह्र समय ईैशरविन्तवनमे ख्वरीन्‌ रदा करते थे। 
कर्णासागरका पाड ठो मापे मनदीमनमे दोगादी रहताथा । 
¶--देगाटन ॥ 





ऽव ९५ दरवत अवप 
(त्प पुन) 


४२ प्ीरमकषेदधर्मप्काश- 


(श्री १०८ श्रीकेवररामजी भहारजं ) 


वर्तमान समयमे भाप गादीपर विराजमान द । मापकी निन्त 
ओर दयाठता तौ बदीदी सराहनीय दे। माप पटु्ालनिप्णात दै । णापके 
धर्मपिदेदाकी कयाकी छ्टाकी धटाका आनदागृत बरसाना तो भपूवदी 
ै। भापका श्रीयुरधाम महरम जो प्रम है बह अनदद्‌ द । पिदधर 
पारा, श्ीमहन्तौ महाराजो प्रथाना परपरासे ओ सनातन्‌ युरषर्म चा 
आरद दै उसको आप्र अटी तरहसे निमा रदे ट मौर मिमाति रगे । 


सिथर श्ेडापाके गुरदिष्यमावका अदा इतना धनिष्ठ सवष 
जक्ष परस इतना परेममाव दे तो मरा दो कैसे कदेनोय “गि भरथ 
सढवीचि सम कियत भिने न भित, “अर्थत जेसे बाणी जर मथ 
भे दोन जठ चौर उसकी तरगके समान कहने मँ जुदे ई कंठ यथार्थे 
जुदे नीं दै इसीरिषए मायत सारशादी टिकानेकि संत महया 
भेरेमदोत्व चातुर्मास आदिमे सिंदयर लेडापा गुर्यामके दोनो माचा 
को जैसे पदिक पराते ये तैसेदी आजदिनपैत पधराते ष । 


सिदथरघामम तो माप सका यदावक परेम दै भेलेपर रहय 
महन्तो महासनकफो पथरानेै बाले एुद जाप तो विनयन देतेदी द परह 
अवदय पथारनेके वासे सैपा मन्त मदाराजके दसकमरुते मी 
दिखति ई । 

रि देये कैसी गुस्थाममे मावना हे यपिकारीसदित नदीम सात 
सात मूरवियेसि ठडीसवारी श्रीमदन्तौँ मदाराजार्मो को पथरानेमे हेश 
धामक्ती रद्र मदगी क्रनैवाटे साय नदीं आसक्ते तो वे दा न सम 
कषे कि मको मूर गए इसस्यि उन॒वडमागी मन्दगीदाररोको भसन 
रखनेके रिय धरममर्यादानुसार प्रयक मेखेको चार चार चदं बही मेज 
दते ह । धन्य दै सापुमेमिं परस्पर प्रम दो तो सादी हो । 


शरीरामुर्देवमी महाराज भाप सत्र मदालार्मोकी द्याम निरत 
धसी दही मटर मक्ति बनाए र ¦ 


ज्ञानरीखा षण्‌ 


दोहा } 


सिविङागी परवरप््स, रतीनखंड तार । 
रामानद आनद्य, गुरुगोचिद्‌ आधार ॥ १॥ 
ति । 


सुखमाया स खरो पियास । कवहु न खुमच्यो सिरजन दासे ॥ 

जोवन मद्‌ मातो अभिमानी } पर धर भटकत शंक न आनी ॥ ३ ॥ 

खारय मोदि चरे दिशि ध्यायो । गोर्विद्‌ को गुण कबहु ने गायो ॥ 
करत व्यवाय । आया साहिव का दखकारा ॥४॥ 

वाभ्यो काट कियो चौरेगा । खत बेटी नारि न कोड संगा ॥ 

जेते कर्म किया दहै भारी। सो थव संग सखु चदे तुम्हारी ॥५॥ 

अम आनौ ङे ठाढो कीनो । धर्म राय बृह्मणक्रू छीनो ॥ 

कीघा कौर किया तुम कमी । सिरजनहार न भज्यो निशमौ ॥ ६॥ 

जिन पाणी सुं पैदा कीयो । नर सो रूप तोहिक्रे दीयो ॥ 

जो व विसव्यो मूरख अधा! तो तू आयो जम के चधा ॥७॥ 

दरि की कथा खुणी नहि काना! तोत नाहीं जम सृ छाना ॥ 

साधुसंगति मे कवष न र्यो । मुख स. राम कवहु नहिं कद्यो ॥ ८॥ 

देरिकी भक्ति करो नर नारी ¡ धर्मराज यों कैः विचारी ॥ 

मोर दोप न दीजो कोई । जैसा कर्यं मुगताञ सोई ॥ ९॥ 

पाप पुण्यक न्यासय उण! जो तुम क्म करो सो जाणूं ॥ 

ठेमरा कर्म तुम्हे गत्ता । आदिपुरुष की आल्ञा पाङ ॥ १० ॥ 

साहिव की याज्ञा है मोक 1 मदा कसोटी देहं तोकं ॥ 

घडी घडी का लेखा के । कमोदिक तेरा भरि देऊ ॥ ११ ॥ 

दैः दरि विना कौन रखवासे । चित दे सुमिरो स्जनदासे ! 

संकरं हरि केहि उचारी 1 निशिदिन खसिसो नाम सुरारी ॥ १२॥ 

नाम निकेवर्‌ सव ते न्यारा । र्त अधर घट दोय उजारा ॥ 

मनद यों करै समस्ाई । दरि खमिरे जमटोक न जाई ॥ १३॥ 

इति । 


श्रीरामदेदघर्मभफाध- 
रो रामाय नम ॥ 


रामानन्दमरं न्दे श्रीरामाद्ावतारकम्‌ । 
आचा््याणा दिरोरन्न मच्नराजमरचारकम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ श्री १०८ भीरामानन्दजी महाराजकृत मानसी सेवा । 
शारश्राम दाष्द फटि सेड तन तुरुसी कर री । 
आतम चदन धसि धसि चर्च म परिधि सेवा पीजै ॥ १॥ 
ानजनेडः ध्यानधोपती शचि का अचल्य यनै । 
छाया कुम प्रेम फा पानी हरिदरियः मर टीकते ॥ २॥ 
द्या आचार पिवेकः सुचौका उर यस्नान करीजै 1 
शच्छा पुदुप चद्वाऊ पूजा मनसा सेचा फीजे ॥ ३ ॥ 
त्रिगुणी धिष्ुयी मन करि यथो सपु ध्यान घरी । 
पाचों वाती जोय करेनै इच्छा सेया वीमे ॥४॥ 
कलददे कल्पना धूप शगार ब्रह्म यश्निकर खेञ। 
उल्टी थास गगन कू लागी इस परिधि सेवा सेऊ ॥५॥ 
शख गम मतर जाप जप्या दिस्दा पुस्त दीजै 1 
सयमय कथा कट भाई सायो इख पिधि पाठ पीने ॥ ६॥ 
सनदद्‌ घटा श्चाटर वाम भर्य पुय फी सेवा । 
चुखुप निग्वर धेटा साघो योम सोम मे देवा ॥ ७॥ 
गगा मुना वहै सरखती जरे जाय ष्यान घरी । 
तरिडुटिर्मद्िरम वेदा साधो वरदो जाय दशन पीन ॥ ८५ 
सद सिद्वासन निभय सेऊः चित घी चवरी चीन । 
चध्प्रामादि चग दरराञ धीरज वैटासैज ॥ ९.॥ 
कोड प्छ सायो भिल्यि आई सव स्तनका सटा 1 
सतशुख मेरे रिरपर टाढा भुदडा यागौ चेरा ॥ १०॥ 
या मेरि सेवा या मरैरि पूजा देमी भारति कीञचै1 
यतमा तस्य व ध्यान निरतरः ज ॥ ११॥ 
ऊठ पारण सरमे चा भूर मटफ नरि मरना! 
सतगुरु मेरे जुति यत तय भगमागर तिर्ना ॥ १२॥ 
घादिर भरम कय नदि जाऊ यवर सेवा जामी 1 
रामानद्‌ यगा निभेय यामी पाखह्यिव खामी । १३॥ 


भ्रीजेमर ० पद्‌ ४७ 


संत गुणे सरधापणे घे, छिनी विसे नाहि 

खरनर सुनिजन रीञ्चिया वे, टागिमगन धुन माहि ॥ २॥ 

घांसविहूणी वांसटी घे, वो असूत वैण । 

नितदी नडी वाजी वे, अंतर खगा मेण ॥ ३ ॥ 
मलदास्न धुन ध्यानम चे, अगा निर्मर सूर। 

स॒रटी मोहि अगोचरी बे, उपर अनदद्‌ चूर ॥ ४ ॥ 


पद 9 


भेरी जिन्द छरयाण सादी ख्रत पर वारी दो ॥ टेर. 

सादी सुरत मेरे दिखुविच यसदी छाग मोदि पियारी टो ॥ १॥ 

दशेन तेरो जीवन मेरो मेये भरम अधारी दयो ॥ २॥ 

आसन तेरो सहज क्िदासन पाचु परेम पुजारी दो ॥ ३॥ 
जेमलदास फर मरदासा रासो शरेण तुम्हारी दो ॥ ४॥ 


पद्‌ ५ 


कदे न उतरे खुमार रि रंग यूं खागो। 
यूरुगोयुंखमोयोतो्रमयूं भागो ॥ टेर. 
चित्तम चेतन टाहन्या वे, परम तेज भ्रकास । 
चेद्‌ पुराणां गम नदीं ये, दरदान पावै दास ॥ १॥ 
दुर ध्वजा धुन मे खदुीवे, घुर दमामौ घोर । 
सुररी यजे सरोदणी चे, खागि सदया है योर॥ २॥ 
मन ही मे मनजानिया घे, कये ङ्‌ कडु नाहि । 
भूरख भूख्या भरम में घे, वादिरः दरूढण जहिं ॥ २॥ 
गगन मेडख वाद्ल द्रे, बूटा नाम निरास । 
परास तुटा पेमका चे, भीना जेमख्दास ॥ ४॥ 
पद्‌ & 


राम भजन भ भन छावै संतो अनदुद तार वजावै ॥ टेर, 
आतम मादी आप विचरे शब्द खणे खख रासी । 
निरख निरख हिरदै मे दस्य आय मिले यविनासी ॥ १॥ 


सोचा ज्ञान ध्यान धरि हिरदै गगममेडल मउ छै 1 
निमे भूर नैन र रागा विन रसना गुण गावै ॥ २॥ 


१ सुरीका गाजा।! २ छक} ३ साजा विरे जिसको वजानेसे दमाभी कते 
है दमामा=तापा बा नगारा 1 ४ वयौ । ५ वेज! 








४६ 


शीरामरेदधर्मप्कार- 


१ थोयुरभ्यो नम 1॥ 
अय खामी भी १००८ थीजैमरदासजी महाराज कौ 


अलुभव्राणी । 
राग काफी) 


पद १ 
दीष सा दिरमेदि दैन संदा 
सरिदा सारदा चिगमिय चरंदिदा ॥ टेर 
द्राल्येमदटे खण रपरे, वाजे अनदद्‌ वेण । 
भया उजाटा भैया ये, सदजा मिखिया सेण ॥ १॥ 
निगम्‌ खोज पायै नीये, जपतप लट न कोय 1 
खो सं तन्मे वये, निमपु न न्यारा दोय ॥ २॥ 
साचा सरि वडाये सर्तोदी सुखदेण 1 
ससी न्यारा करुदियपर, देस्या नँणा नेण ॥ ३॥ 
लैमल्दासर वसर मिव्यपे, व ख सिरजणद्यार । 
मरमज्न भागा जीयका चे, दरदया दे दीदार ॥ ७ ॥ 


पद २ 
लाभिरा निलनेद्‌ द्रां ढारीदा 
द्वासैदा द्ारीदा जट वारीदा ॥ देर 
घरमे योधर चे, जैसे विरमे तेट । 
नैदा जय्टी \ शव्द रागा सेढ ॥ १॥ 
शिम सूर समादया वे, भागा रै घकार । 
दीपक वा निमरपे, पिनूचाती यार ॥ २॥ 
स्ते मान्‌ यरकादिया चे, भियिया खाय मोद । 
िचिन्‌ स जिन जानियपे, तिन सदज पिान्या सोद ॥ ३॥ 
सरसं परप हे माटिखमाणा, मनमिलिया उरटा उरसै । 
जेमर्दास जुगे छुग तेरा, आतम राम सद्‌ा दस्मै ॥४॥ 


पद्‌द्‌ 
दाप दार मार धुरी वातै सोदणी । 
खोदणीरे खुनमादि मुनिवर मोदणी ¶ टेर 
अधन प्र कर धारि ये, सम चासण चितटाय । 
निर्स्तघरे निज नासिके, खनमे सुरत समाय ॥ १ ॥ 





१ द्रामदरार । २ वसी । ३ परोद्च 1 ° संशय । ५ योतपरोत । ६ रृष्टि। 


, श्रीनैमरु० पद्‌ ४९ 


। स नि है सासं निज सार ॥२॥ 
परि काने करगटि देगा तार ॥ ३॥ 
दष्णी वाजी वणी असार ॥ ४॥ 


पद १२ 
री दरि समरे कयो नौि ॥ देर, 
ॐ अवसर वीतो जहि ॥ १॥ 
जानै संपत्ति खपुने मोदि ॥ २॥ 
घणा संग ऊठि अकेलो जारि ॥ ३॥ 
मोड हरि खख विसे कोटि ॥ ४॥ 
तिसन कों सम नाम घर मोहि ॥५॥ 


पद ९३ 
आव धरती जाय ॥ टेर. 
री काया देखत दही घटि जाय॥१॥ 
नर्हिं रभे पीछे दी पकिताय ॥ २॥ 
करि कान तदी छेणा ताय ॥ २३॥ 
पद्‌ १४ 
, नोसे सई नेडारे ॥ टेर 
भरि सोधो भवसागस्मे येडारे॥ १॥ 
मँ व्यापक स्योदी टै घट तेडारे॥२॥ 
ख पाया नित चरणो काचेङारे॥३॥ 
पद्‌ १५ 
.निया स्रव भूरी मोद्या हैः दद ऊी ॥ टेर, 
हिया चेतन विसस्या जाय । 
गी ताको देखे नांदि ॥ १॥ 
हैः ताहि म देखे कोय । 
कां नैडा दी निज दोय ॥>२॥ 
गाजे कोड छेवे खोज । 
"ये जव छने मनमे मोज ॥ ३॥ 
तिरणक्रु सातमराम आधार । 
अदुभवं हवा पार ॥ ४॥ 


{1 ४ तच्च) ५ तेय) ६ चेरा! ७ ख्ीपुत्रधनादि। 


४८ श्रीरामकेदधर्ममकाथ- 


खम निगम गति जाय न ज्ञानी परपणदयर न फोर 1 
जैमटदास तर जिन सोय्या देखधै वरल से ॥ ३१४ 
राग गूजरी ! 
पद्‌ ७ 
राम रथ्यो गटेतान मयो ¶ देर 


सारो सारसम्टतेङ्योसोया तनम साधि ल्यो) १५ 
आदि यनादि किता जन्‌ ची -दो ताको सासो दूरि भयो 1२॥ 
चेद्‌ पुण सकल मं चोरे भवि मुक विधम स्यो ॥३॥ 
मटद्ास रम्यो चित निश्च दीप ज्यू परवाख भयो ॥५॥ 
८ 
मन॑ रुह रागो मनस्‌ ॥ टेर 
खवर माद यगम थर देयौ मेद्‌ रै परथर ख.॥ १॥ 
चेतन मे चित जाय समावै पिस्च रै प्रिया घन ख्‌ ॥ २॥ 
तिरी ध्यान रमायै तटी तोडि चरे तातो तन खु.॥ ३॥ 
मरदास से रणौ देसो मेद्‌ रे जन स्‌ ॥४॥ 
षद्‌ ९ 
देखो निरन्‌ की छयिनाई ॥ टेर 
ज्यो ज्यो शीति ठगी निधिवासर त्यो ही मृ ज्योति सवाई ॥९॥ 
ओग क पिमोदको नातो यां छेद रदी निन रा 
अवगत्ति परख मया ज देखा रार नहं शुमाद्यम कारं 1३11 
जैमख्दास चरणं चित टाया वा परिधि सतमुख ही पा ॥४॥ 
पद्‌ १० 
मेरो नेद म्यो निर्म धुन खदेर. 
तेज प्रकादया भयो या तनम्‌ रीयुर्लो मनही मन सु) १॥ 
खवर ज्योति जगी शिगामिग वित्त टग्यो नही उन खं॥२) 
दि मादी दीया नित दन कया कटू स्निदीकिनसु॥३॥ 
जैमदेद्रस परख पिर प्यार भतम मिद खद्ए तनही वनषु.॥ ७1 
॥ पद्‌ ११ 
शै याय मिदेये रसना राम पुकाररी टेर 
खन मन्‌ छाय खाय चित चस्थे लोदि क्का पार ॥ ११ 


वक्ण्विन्मन्ते, प्य रम्नात7--- ्वेद। मप ४ पुष्य प्प) 


ध्‌ भरीरामसेषर्ममरफार- 


इरि दाता देद्‌ का तातं भया साम । 

शय दे वाता वान का मनका मेटि वियम्‌ ४ ८५ 
खव तं उर मानता दरि खख उपै नादि}, 

ऊन दरिया शुख शान दे क्छिया निद्ख सन महिं ॥ ९॥ 
सतगुख जो मिक्ता नदीं दरिया देते धे 

आपो आप न सोरे जीय ईड परी ॥ १०॥ 
सगु जो मिठता नर्द आती नादि सुमचि 1 
कस्या दरि सू भातरो करते काय कुमति ॥ ११॥ 
सवगर जो भिकते नदीं होती तनकी दानि ॥ 

ज्यू पारो चोपड तणो द्स्ा दाथ न जानि ॥ १२॥ 
इया पासो दाय षो दोय न पने दाथ । 

सतशुख पेरे शम्द्‌ निन मन आवे नर्द दाथ ॥ १३॥ 
ज्लन दप्यए चोपद ठणा आवै दाव अनेक } 

सखतगुख केरे शब्द्‌ सो ओखर मिङेन एक ॥ १४॥ 
सुरति सारी निरव चोपड सतगुख दाव दिखाय । 
दप पाख चेम्‌ क खेख्‌ दरि सू लाय ॥ ९५॥ 
येखे दिनैकरः भेर्या निशिरकर गष नखाय । 

जन दरिया गुखमेधिय अघ यधारा जाय ॥ १६॥ 
जन रियः गु भियः सेव्यः घ अघर \ 

क्वान गुरू पकासिया देख्या दिर दीदार ॥ १७॥ 

धर घर म दीपक जगे दुनिया देखे नदि । 
ज विन भाजे नदीं पडदा अतर माहि # १८॥ 
सयत नगरम्‌ कोटी धज कोद साद्‌ । 

रखा दनारा पक सौ जग मादी वहुताद ॥ १९. ॥ 
खतश्ुख साद्रसार & दिप सौदागर जान } 

जन हरिया राखे नदं रती न अतर कान 1 २० ॥ 
दरिया खोदो सद षो लसी सिस्दै मो । 
धिन खोखा विन रदी चच तराजू सोक 1 २१ ॥ 
सदा खतगुख खु क्िया राम नाम धन काज। 
छाम न को देदेढो तोटा सवदी भाज ॥ २२ ॥ 
खत विन सोद विया जन इसिया चेकाम 1 
सकट देखे सकय दादे चर घर जाम ॥ २३ ॥ 


~~~ -~-_-___----- 
4 रजीकरना व्यगो एना । षि ॥ र सए ९ २ च्छ, भभेष । 
प्रर ६ द्ि। 


५ 


श्रीहरि० गुरुदेवजी को अग ५५३ 


सतगुरु संग सोदा फिया गादिक प्रान विचार । 
जन दरिया जव जाणिये पूजी पार उतार ॥ २४॥ 
राम नाम सरोदष्री करि करि टीजे खाह। 

जन हरिया दक सादके ना कोई अनहक राह ॥ २५॥ 
दरिया सोदा शब्द्‌ का दूजा सद्‌ा नाहि 1 

दूजा सौदा सो करे खांड़ परे सुखरमादि ॥ २६॥ 

राम नाम सौदा फिया दूजा दाण चुकाय । 

जन्‌ दरिया शुर ्ानका तोड़ देद दाय ॥ २७॥ 
ताड नायक नाम्‌ निज गुण की गूण भराय 

र्दे पराणे सुरति मन पान वरुधिया थाय ॥ २८॥ 
डा पददा दूर करि अगम दिखाई वार । 

जन दरिया गुरु महर तें ङंधिया अचघर घाट ॥ २९ ॥ 
मवघरः धारी नीसय्या देख्या देव अपार । 

जन दरिया चिर उपरे सतगुरु सिरजन दार ॥ २०॥ 
सतगुदं सिलिया वादिरो दोती दासा खे । 

करये गोसी कोस ज्यू दस्याः पाटो ठे्ट ॥ ३१॥ 
जचसे गोसी कूप जग वारो आवे जाय । 

दरिया शुर याही गहै आत जात अरकाय ॥ ३२॥ 
सतगुख मोक धीरदे एकजदाखी सीख । 

जन हरिया शुर सीख विन भरू न दूजी वीखं ॥ ३३ ॥ 
सीख सुनाई सुध भर तन अपो विसराय । 

जन दरिया मन गकं दुय तकं फौकं नहिं थाय ॥ ३४॥ 
सतगुखं वाद्या शब्द सर मूक्या हदय मेर । 

भोः था सो भाजिग्या मेदी र्हा विचार ॥ ३५ ॥ 
सतगुर वाद्या शब्द्‌ सर सनमुख खागा साय। 
सुशुख सोरे चेतसी निशं गस्म न काय ॥ ३६॥ 


१ चार व्यंग दै अयीवत्‌ वू । २ कर ! ३ चाख्द, सोवत ४ सुखिया } ५ छटिया । 


६ विनो । ७ चद्स क्षेलनेवाला । ८ धकद्देना । ९ उग । १० भपनापन । ११ मम । 
१२ बाद्तिवाद्‌ ! १३ छोड । १४ अन्ञानी । 


१५ गुरु उपदे कदाकरे दुराराध्य ससार 1 
वधै सदा जाके उद्र जीवं पचपरकार ४१ ॥ 
षा प्रभ चषा चतुर सघा रोचक जुद्ध । 
कषा दुद्धी विक धधा घोर भवुद्ध ॥ > ५ 


जर्‌ शीसमदेदधममकाय- 


दरि दै दाता देद का तार्ते भया सकाम 1 

शु द व्र एन का मनक सेटि विराम ॥ ८॥ 
अ त दर यष्ठानता दरि खुख उपज नादिं 1, 

जन दरिया यदं छान दे क्रिया निदुख मन मोदि ॥ ९॥ 
खतगुख जो मिता नदीः दरिया दीते रीछ। 

आपो याप न सोखै ओय ईॐ पीर 1 १० ॥ 
सतगुख जो मिखता नटी आती नादि सुमि 1 
ह्यः दरि यू आतरो कस्ते काय मत्ति ॥ ११॥ 
खतगुख ओ मिरुते नी दोती तनि दानि । 

ज्यू पासो चोपड तणो दरिया दाथ न जानि ॥ १२॥ 
रिया पासो दाय को दोय न अपने दाव 1 

खतगुख पेरे शब्द विन मन आधे नर्हिं दाय ॥ १३॥ 
जन दस्य चोपड तणा आवै द्व अनेक । 

सतगुख केरे राब्द सो ओखर मिलेन पकः ॥ १०॥ 
खुरति सायै निरव चोप सखतगुव दाव दिखाय 1 
दस्य पासापेम काखेरज दरि ख्‌ खाय ॥ १५॥ 
पेसे दितिकर भिर्या मिशिर्कर गप नसय 1 

जन दरिया गुख्मेदिया जघ अघा जाय 1 १६॥ 
जन दरिया गुखं भेयिया नेस्या अध मघार । 

श्वानं गुरः प्रकासियः देख्या दिख दीद्एर ॥ १७॥ 

र घर म॑ दीपक. जगे दुनिर्या देख नेहि 1 

खतशर विन भाज नदीं पडदा चतर मोहि ॥ १८॥ 
खसचौयसी नगर म कोटी धज कोई साह 1 

खब्व दनाय परु सखौ उरः माही चहुताद्‌ ॥ १९. ॥ 
सतगुरु साह्वक्तर है द्रप सौदागर जान । 

जनं रिया रा नदीं रती न अतरः कान ॥ २० ॥ 
द्यि सदो साद को लसी सिस्दे मोट! 

विन लोखा विन ताकदी वत्त वराज तोट ॥ २१९॥ 
सपोदा खतयुख खु किय साम नाम धन काज । 
खाम न छोड छेदो तोटा सवरी माज ॥ २२॥ 
खवगुढ यिन समद परिया जन दरिया येकम 1 
खाफट येते सकस दीड घर वर जाम ॥ २३ ॥ 


0 
१ यीकटना, ठ्यगोदै एना । २ दष्ट । २. स्ट अ्थेय। 
प्रद ९ भिरि ४ १ 


श्रीहरि० गुरुशिप्यको असंग ५५११. 


जन दरिया सतणुख शसा जेसा दोचे भंग । 

कीट पंस पोखदे करे आप से संम ॥ ५२॥ 

जिन गुर ती दरि धामिर्यो भरम न सख्या कोय । 

जन हरिया क्या अरपियै दीने तन मन दोय ॥ ५२॥ 

जने दरिया भव जुगन मे सतगुरु करी सदाय । 

याद्‌ अपना जानिके दाथ किया विरमाय ॥ ५४ ॥ 
खोद पट फंचन भया पारख का परताप । 

जन हरिया सतगुरू करै आप सरीषा आप ॥ ५५॥ 

जन दरिया सतगगुर करे देखा हे इकतारः 

जै द्र तैसा कर ज्य दरपन दीदार ॥ ५६॥ 


इति । 
अथ गुरु शिष्य को प्रसंग) 


शिष सतगुरु पै जायकरे चरण नवाए शीरा । 

जन दरिया सतगुख किया चेखा राम रीर ॥ १५ 
शिप सेती सतशुरु करैः परा परीकी रीत । 

ओर भरम दर छाडिदे राम नाम सै ीत॥२॥ 
शिप मन को नारे करि ठे गुरुचरणां चादि । 
ह्रिया सतयुख देत दैः अपना अतर काटि ॥ ३५ 
अतर जिस दीजिये दरिया अंतर देद । 

आपा अतर वाहिसे जास किसा सने ॥ ४॥ 
हरिया मेद न दीजिये चाके अंतर खोट । 

तन ते जैन्दा हूय मिले मन ते वडिमिमोरः ॥ ५॥ 
इरिया तन काक्या दिया जो मन दुविधा आनि। 
तन मन भीतर एक द ताहि दिया सव जानि ॥ ६॥ 
ताहि दिया सव जानिया चाकै अंतर साच । 
इरिया फवहू सुख ते भर्खत न आसर चाच ॥ ७॥ 
सुख तै मीडा वोक्णा अंद्र भरिया खार । 

चाके करद्‌ ख कपरः का हरिया बहुत व्योदार ॥ ८॥ 
रिया तन हरि कः दिया मन दरि के नहिं दाथ । 
मन कू युख पैरवोधिके दर नाम सी भाय ॥९॥ 





„ १ जरठ । २ वारीशनसमुद्र। ३ खोया । ४ वडप्पन । ५ मद्भाव । ६ श्रू । 
७ प्रबोधिके=पनेततख्रं ! ८ संपतति । 


श्रीरमषेदर्मपकाश्- 


हस्या सतगव शब्द को सुखमर वा मूढ 1 

खगै शिप सामा खड़ा दियो जगत ई पूठ ॥ २७ ॥ 
जन दरिया गु स्रवा कैर दष्द्‌ की चोद्‌ । 

सिख खख तन जो खै मानि धरे नदि चोट ॥ १८॥ 
सतयुख का सिख सूरा द तन मन प्रान 1 
हरिया सा रेन दिन शाब्द कगाया वान ॥ ३९ ॥ 
भागा चूर न वज भागा गुखं ने गाढ । 

अभिया एकरु मल लड दोडः दटा विचा ॥ ४०॥ 
सवय चाद्या मूढ भर दाब्द सताणा एक 1 

न दरिया उर वीच मे करिग्या छेक अनेकः ॥ ४१॥ 
पर उपकारी शुदं भिस्या भक्ति वत्राया मेव । 

योदी सुमरण हरि कथा यादी सदज सेव ॥ ४२ ॥ 
जन्मजम के वीसरे अव श्च आवै र्योय। 

जन रिया गुख आपना पटमादी समराय ॥ ४२॥ 
जन दरिया गुद आपनः ङेपरहुचे पर गोच । 

जिन गुद शब्द्‌ न जानिया धका वीच सोच 7 ४४ 
फीड साहे टखडी ज्यू फाया कू काठ 1 

शख विन कोद न ऊर मध्य खग पाताक ॥ ४५॥ 
ब्रह्म अन्नि तन वीव में मयररि काद कोय । 

उर्टि कार पू खात & दस्पा गुर गम दोय ॥ ४६॥ 
सतगुखती खख भिच्या भया निखसै जीव । 

जन दरिया सुद्धि प्रामिया यादि तका पीव ॥ ७७ ॥ 
सतगुख जो मिखता नर्द तो लेते कुट खोज । 

जन दरिया खतवुख भिल्या दसोन मप रोज ॥ ४८॥ 
जन॑ र्या सतगुढ इसा जिखर कौमागर दोय । 

श्ष्द सका केर करि दाग न राखे कोय ॥ ४९५ 
जन श्रियः सवयुख इसा जेखर दोय ॐोदार । 

तन खोदा ज्यू वाव दे कट्‌ न राखण दारः ॥ ५० ॥ 
जन रिया सतगुख इसा जिखा सरसरा दोय । 

मन च्छख का तीर ज्यो घाक न रायै रोय ॥ ५९॥ 





दषा खिद्ध कटै खव द्यो दूषा ऊमा मूरथ दोक ॥ 
भूपा पोर विरूढ खघ्ारी चपा जी मोक मयिङयी 1 ३॥ 


4 युीभरकर + २ जसे । ३ णिच्टीमर्‌ । भ शाण १ ५ भागदनानेवारा। 


द ~ ॥ 


श्रीहरि उपदेश को अंग ५७ 


राम नाम क्रं छांडि कै, दस्य घरे न ओर । 
जे कोई धारे दूस, इरि दरगे नहि ठोर ॥ ४॥ 
~ अविनाशी क्रु याद्‌ करि, परिदरि दूजी भास । 
दरिया गुर समद्याय के, दीया नाम निरास ॥ ५॥ 
धी पुस्तक टीपणो, जग पंडितं को काम! 
स्यि हिरदै संते, रामनाम विध्ाम ॥ ६॥ 
जैसा भोजन जीमिये, तैसा आवे खाद्‌ । 
या तन का सारा नदी, मनसा इसी मुरोद ॥ ७ ॥ 
जाके मन जेसी चसे, तेसी मन चरताय । 
जन दरिया जो आदि हे, अत खड़ी है आय ॥ ८ ॥ 
रामनाम विन मुक्ति ओ, कति न एेसी जरः 
जन दरिया निशिदिन भजो, वजो इखरी ठोर ॥ ९॥ 
जन दरिया समद्चाय कै, शुरू वताया मेव । 
रामनामः तुर दुसरा, देव न कोह सेव ॥ १०॥ 
रामनाम जपता रहै, तजे न आसा आन ) . 
जनं दस्य उन जीव की, मिदेः न खाच तन ॥ ११॥ 
सामनाम ज्यों ज्यो भज, व्यो यौ तजे सकाम । 
जन हरिया सुन सेमे, भनवा करे युकाम ॥ १२॥ 
` जोजधचेड चैसरता, जरु में जोखा दोय । 
हस्य दरि सुमिरन विना, भवजख तिरे न कोय ॥ १३॥ 
` जानीत द ध कै, मारग बुक््या नाहि 1 
जन दरिया चिन वृद्ध्या, मंधा ऊर जाहि ॥ ९४ ॥ 
राम्ननाम क्रू सुमरिये, आपो तन मन सौध । 
दरिया मार सुक्ति का, यादी खस परवोध ॥ १५॥ 
रामनाम निज मू ड, ओर सकर विस्तार । 
„जन्‌ हरिया फल सुकति छू, टीजै सार संभार ॥ १६॥ 
जन.दसियिए निशि दिन सजो, रस्षना सेती राम! 
नाम पिना जीतच छिसो, आय जाय वेकाम ॥ १७॥ 
रिया जव खग जीविये, तव म नाम उचार । 
,तन सू पद्सी, अतरो, पीडे कोन विचार ॥ १८ ॥ 
-जन दस्या पटी करो, शु मोर्विद खं भीति । 
|. चा प्े,मन,सूं तजो, टोक खाज ऊर रीति ॥ १९॥ 


"9 दरयाहदरवार्‌ । ९ इच्छ्‌! ३ पुराणा । 


५६ 


श्रीरामदेदपर्मप्रका्- 


घा गुड छू कया दीजिये दीजे सपनो मध! 

भन के पटे सव दिया हर्या तनरु वचन ॥ १० ॥ 

मन को देवो दकम जो कोड्‌ मन क 1 

जने दरिया मन देत दै तन करि जाने रेत ॥ ११५ 

मन मेरा सेवग मया ङम्या शब्द्‌ गुख फान॥ 

सोम रोम में भिद्‌ गया दस्य किून जान ॥ १२॥ 

दाख भाव सव ही करिया दीया मन भरू तन्न । 

हरिया पीडे क्या रदा गुर द्रद्यान परसक् ॥ १३॥ 

इरिया शुख दरदान्‌ किर्या कटे कोटि अपयध । 

सों निरि दिन धिन घटी दोय समागम साध ॥ १४॥ 

साघु खमागम सफ हे दरिया तन मन जानि । 

जैसा वादै बीज कू तैसा दुणसी आनि ॥ १५ ॥ 

इषया रुख का सत द्चद्‌ सवि मनख्‌ चारि । 

भवसागर मँ द्वर्तो लेस पार उतारि ॥ १६५ 

जन हरिया शुखं आपने दाब्द्‌ कट्या सखमद्चाय । 

दूजा रम थद कमे चरू पठ मेँ देद वदाय ॥ १७॥ 

दिया ओमखदाख गु साम निर्जन देव । 

कायां देव देद्दरो सदज दमारे सेव ॥ १८॥ 
चद्रायणा। 

खतगुद को शिप जानि पिच छान षु । 

उन मन सपि सीख घर उर घ्यान कू ॥ 

निशि दिन समरे राम कवू नदि भूरे । 

रिदा दूएख कठि + नदि तरे ॥ १९॥ 

ददि1 


अथ उपदे को अगं । 

उन मन का अपण फर, चाचा सूर नरेद 1 

जन हरिया दणिनाम का, एसा है उष्देरा ॥ १॥ 

छास्न कारनवव के, उर पल म यान । 

उन दरिया यो रस दै, सही द्य करि जान ॥ २॥ 

चङ जक तिर नीर, का चेरे विर वेटि! 

जन दस्या जगः क्यू विर, विना छान गुख पैटि॥ ३॥ 
बेडा-हष। 


निसंजोग विरह को अग ५९ 


षै, सो जाणे तन पीर! 
विन, क्या जणे बेषीरः ॥ १०॥ 
ना तन पीरा होय । 
› पीर न वू्चै कोय ॥ ११॥ 
१» हरिया अतर मारि। 
7, ऊटण क खधि नटि ॥ १२॥ 
+ अग अगमं एक। 
, करिणी छेक अनेकं ॥ ९३२ ॥ 
1, करिग्या दे दुखारं । 
काऊ चाहण हार ॥ १७॥ 
सूरा संत सखुजाण । 
इया तरप्फं पाण ॥ १५॥ 
रहा मेरे अग। 
ठ्गन दूजारग) १६) 
रिया अंतर महि । 
ओर फिसी की नोहि ॥ १७॥ 
सुधि बुधि विसररी सार 1 
पर चीर सेणयारः } १८ ॥ 
{नतै जरजर दोय । 
{म निजर भरि जोय ॥ १९१ 
कामन रोय। 
हरिया अग थकोय ॥ २० ॥ 
धूमं निके नोहि । 
जिसके धर माहि ॥ २१॥ 
। जमुन की तीर । 
नि, सव कर्द जाड वीर ॥ २२१४ 
र विस्द का खेर) 
, जा न मच्छी जेर ॥ २३॥ 
रहा कदे न जाय । 
कू कालन खाय ॥ २81 
ह । 1 
~ ` तार) २५॥ 


५६ 


थीरामरेदपर्मपरकाद्- 


था गुर षटू छया दीजिये दीजे यपनो मच । 
मन फ पठे खय दिया दरिया तनख वचघ्न ॥ १०॥ 
मनकोदेवो दुल्मदहेजो कोड स देत1 
जन हरिया मन॑ देत दै तन करि जाने रेत ॥ ११॥ 
मन मेरा सेवग भया रुग्या शब्द सुख कान 1 
सेम रोमं भिद्‌ गया दरिया किपून जयन ॥ १२५ 
दास माव सच दी क्रिया दीया मन मद तन्न । 
इसि पीठे छया रया गुरु दरदयन परसन्न ॥ १२३१ 
इरिया ङ दरदान कर्यो कटे कोटि अपराध 1 
सोह निशि दिन धिन घडी दोय समागम साध ॥ १४५॥ 
साघु समागम सफल दे दस्यां तन मन जानि ॥ 
जैखा वै चीज कू तेखा लुणसी आनि ॥ १५॥ 
हरिया गुखं का सत दाद्‌ सचि मन्‌ घारि। 
भवसागर म॑ द्वर्तो ङेसी पार उतारि ॥ १६॥ 
जन दस्य गुख जापनै शाव्द्‌ कल्या समद्याय 1 
शूजा श्रम अख कमं चू पठ मँ ददद वहाय ॥ १७॥ 
दरिया जेमल्द्एस गढ राम निरजन देव 1 
काया देवछ दरो खदज दमारे सेच ॥ १८॥ 
चद्रायणा। 
खतशुढ को दिय जानि विचारे शान कू । 
वन मन सषि सीख घरे उर ध्यान ङ्‌ ॥ 
निदि दिनि मरै यम कवू नदि भूटरे । 
रिदा दाख कह दरिया वाटि नरद तूः ॥ १९.॥ 
इति। 
अथ उपदे को यम । 
तन मन फा येण करै, वाचा सूर म्देदा । 
अन क्रिया दरिनपम का, प्सा है उपदेदा ॥ १॥ 
कारनं कारनवव क, उर आपस म जान । 
जन दस्य यो बरहम दे, सदी, इद्य करि जान ॥ २॥ 
चैर जख तिर नखर, का वेरे तिर येटि। 
उन इर्यः जग पू विर, विना ब्नान शुच पैठि५२॥ , 
बेदार! 


श्रीहरि° उपदेश क्षो जंग ४५७ 


राम नाम द्रं छंडि कै, हरिया धरे न ओर । 
घर खस, दरि वरो नहि ठौर ॥ ४॥ 
. अविनाशी करु याद्‌ करि, परिहरि दूजी आस । 
दरिया गुरु समद्याय के, दीया नामं निरास ॥ ५॥ 
पुस्तक टीपणो, जग पंडित को काम । 
दरिया हिरदै संतके, रामनाम विधाम ॥ ६॥ 
जैसा भोजन जीमिये, तैसा आवै खाद्‌ । 
या तन का सारा नही, मनसा इसी मुराद ॥ ७॥ 
जाके मन जैसी वसै, तैसी मन वरताय । 
जन हरिया जो आदि हे, अंत खडी है भाय ॥ ८ ॥ 
रामनाम विन सुक्ति की, जुक्ति न पेसी यर । 
जन दरिया निशिदिन भजो, तजो दूसरी ठोर ॥ ९॥ 
जन दरिया समश्चाय कै, गुरू वताया सेव । 
रामनाम तुक दुखरा, देव न कोई सेव ॥ १०॥ 
रामनाम जपता स्है, तजे न आसा आन । । 
जन हरिया उन जीव की, मिटे न खांचा तान ॥ ११॥ 
रामनाम ज्यों ज्यों भज, व्यो लयो तज्ञे सकाम। 
जन हरिया खन सेसर्मे, मनवा करे मुकाम ॥ १२॥ 
जोजर वेड वैसतां, जल मे जोखा ५ 
हरिया हरि खभिरन विना, भवजलख विरे न कोय ॥ १२३॥ 
जानीतख घं न कै, मारग वूस्या नादिं । 
जनं हरिया चिन वृह्चिर्या, आंधा ऊस्लड्‌ जाहि ॥ १४॥ 
राम्रनास द खुमरिये, आपो तन मन सोध। 
इरिया मारग सुक्ति का, यादी गुर परयोध ॥ १५॥ 
रामनाम निज मूख ह, ओर सकर विस्तार 1 
जन दरिया फर मुक्ति छू, टीजे सार संभार ॥ १६॥ 
, जन दरिया निशि दिन भजो, रसना सेती राम । 
नाम विना जीतद किसो, आय जाय वेकाम ॥ १७॥ 
दरिया जव छग जीषिये, तव र्ग नाम उचार। 
तन सं पड्सी अतो, पीठे कौन विचार ॥ १८ ॥ 
जन सिया परी कसो, युर गोर्विद्‌ सुं भीति । 
, “त पीछे मन सुं तजो, ठोक लाज इर रीति ॥ १९॥ 
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५८ 


श्रीरामदेदधमरकाश्य~ 


मर नाम निश्चि दिन मजो, वजो विटाणी दाव । 
जन दरिया नर देद सो, यीखरः वीते जात ॥ २० ॥ 
राम मनो रे भाणिर्यो, मन परतीतति टगाय । 

जन हरिया परतीति विन, जन्मधङारथ जाय ॥ २९ ॥ 
इन सीसर भजि राम कू+क्रिक्रिमनम ख्याति । 
रिया पेम पियास विन, चटे न चोटी भाति ॥ २२॥ 
वदा किय वदृगी, जातम ख्‌ माधीन । 

जन दरिया द्म दभ धट, यो तन दोसी छीन ॥ २२॥ 
सदजा सा सुमिपि, परस ऊध न जान। 

ऊन दस्थि ठन चेखणो ज्यो जखपडर जएन ५२०॥ 
इरिया यम खमारिये, दूजी चित निवार ॥ 

दी चिता जो करै, तो तन जासी दर ॥ २५॥ 


दति । 
अध सान सजोग विरद कौ अग} 


दीपक पावक तेठं भरि, विच याती खजोय 1 

जन दप्या जव पङटा, पडे पवगा जोय ॥ १॥ 

ठन दीपक मन ते मरि, जीव पतगा जेम । 

पावक रूपी राम ह, दरिये राया चेम 1 २॥ 

विरद आया श्ञान का, जापो अतर मेट 1 

जन दरिया जव विर्दिनी, पिड परमानद मेर ॥ ३॥ 
विर खजोडा वानर, सुचि बुधि युपा मीर । 
जन दप्या अछान यू, फादि निरासे तीर ॥ ४॥ 
ओर विरद किख काम का, पिना विचात्या घान । 
जन दप्यिा विरद जाणियै, अतर उपै ध्यान ॥ ५॥ 
विषदा मेरे सिरधणी, -उंडेत छेद नदि 1 

जन दरिया विरद ठेचछे, सुखसागरः केः मोदि ॥ ६॥ 
इनको व्याणो दुखम दै, ज्या खाडा दी धार1 
द्या खसयर नीर क्‌, परी पीवन दार ॥ ७॥ 
जन दरिया वन वन्‌ री, सेड्‌ कारण ठुच््ि । 
विर्दा डान भकासिया दर पप्य सुन्द ५८॥ 
दस्य मेरे को नही, मसा जावम राम । 

तू घट घट मं रमि रद्या, खारवं ट सर काम ५९॥ 
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शीहरि० न्नानंसंजोग विरह को अंग ५९ 


विर स तीरा तन वहै, सो जाणे तन पीर । 

जन हरिया तन पीर विन, क्या जाणे बेपीरः ॥ १०॥ 
पीर पराष् सो कहै, ता तन पीरा दोय । 

जन दरिया बेपीरः तन, पीर न वृञ्चै कोय ॥ ११॥ 
बिरह सतीया वदिगया, हरिया संतर माहि । 

खागत ही सूं गिर पव्या, उटणः की सुधि नोहि ॥ १२॥ 
विरह भाट जाके ठगी, संग अग मँ एक । 

जन दरिया तन वीचमे, करिगी छेक अनेक ॥ १३ ॥ 
विरद भालका चहि गया, करिग्या दे दुसारं । 

का लागी सो जाणसी, काऊ वादण दार ॥ १४॥ 
विरह भार सू मरिगिया, सूखा संत खुजाणः। 

जन दरिया सेजीवता, पड्या तप्ये प्राण ॥ १५॥ 
भटी करी त आवतते, विरा मेरे अग । 

पक रामेयो रमि रद्यो, खगे न दूजा रग ॥ १६॥ 
बिरहा तु आयो भर्खो, हरिया अंतर महि । 

राम दिवंनी करि गयो, ओर किसी की नहि ॥ १७॥ 
विरदनि मारी विरद की, धि युधि बिसरी सार । 
दरिया सिर सुं डारिया, हीर चीर क्षिणयार ॥ १८॥ 
जन हरिया जोवन गयो, तन्ते जरजर होय । 

मारी मरू न विरह की, राम निजर भरि जोय ॥ १९॥ 
पाचां सेती पंगरी, कर दुं काम न दीय) 

वादण वदहिग्यो विरह को, दरिया संग धकोय ॥ २०॥ 
जन दरिया विरद परजव्या, धूं निकसे नोहि । 

का शख का सो ठै, का जिसके धट मोहि ॥ २१॥ 
विरद मोदक ठे चस्या, गंग जयुन की तीर । 

जन इयिया जख विच अगमि, अवं करट जाऊ वीर ॥ २२॥ 
जह्य अनि जरम जगे, जरौ विरद का खेर 1 

जन हरिया जां विरंचिया, जार न मच्छी चे ॥ २२ ॥ 
जदो स्वर का जार ड, चिर्दा कदे' न जाय । 
, हरिया घट विरदा वसै, जाकर कां न खाय ॥ २४७ ॥ 
' जरे आया भटा, विर्हा ज्ञान विचार ! 

जन हरिया अव्र आवसी, खखसागर भरतार ॥ २५॥ 
1 दृति । 
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भरीरमदेदधर्मपरकाञ्- 4 


अथ प्रचै को जग । 


श्रयम ध्यान पूरव दिखा, गगनं गरजिया जाय । 
ठाम ठाम पाताख कू, पै प॑छिम द थाय ॥ १॥ 
छुरति चटी चकास कू, दे जाल्धरः वध । 
जन हर्या जे जाणिये, दद येद्‌ ॐ सध ॥ २॥ 
वीच मेव ते गिर पडया, धरणी घेरे न पाव । 
जन दरिया जव खर कू, परे खेतं का दाच ॥ ३॥ 
छी चोट मन मरम की, सूट ब्रह्मकपाट । 
मेवाखा सव जीत कै, वस्या नगर वेर ॥ ०४ 
बाट बिकट धैराट की, पोरदेचेगा कोर ख्र 1 
दरिया कायरः थकरि र्या, द्रो रिया दूर ॥ ५॥ 
दृष देख सरको कद, सुपनेऊ कड सोय । 
जन दरिया गम्र अगम रू, तादि वतायै कोय ॥ ६॥ 
सुरति यता व्रह्म कृ, ऊद जगम की वात 1 
जन दरिया अर्दे की के, तद्य नहीं दिन रात ॥ ७॥ 
सुरत वसी अम्ररा पुरी, वरत ब्रह्म की आण 1 
विन वाणी रियो पदे, जे नदि चेद पुराण ॥ ८॥ 
तीन पोट वर्विया सिरे, वीच मेड भेदान 1 
जन दरिया घर दानय म, सदज धुरे नीसान ॥ ९॥ 
जीव सीव यी सध मे, लगे पात उत्तान । 
जन दरिया जर्दे दोत ह, केती विधि का तान ॥ १०॥ 
श्वार ता दग उफ, घन अनदद्‌ ङी घोर । 
( श व कीरोर॥११॥ 

क ररकार्‌ 7, मदिमा कदी न जाव। 
जन दरिया विन देखिया, ओर न को पति आय ॥ १२॥ 
यण्द्‌ पक रार दी, मटिमा कोटि नत । 
कटि कदि यके सुनि जना, दरिया यादि न अत ॥ १३॥ 
अड पङ ररकार की, रोम रोम धुनि दोय 1 
जन दस्य जा विच र्गी, ता तन जानै सोय ॥ १७॥ 


-----------------_---_---- 
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शरीहरि० प्रवे को ग ६१ 


देखत दी दिर परिया, रिस्या अपस्वा मन्न । 
जन हरिया विन देखिर्यो, ताहि न परय तन्न ॥ १५॥ 
पिन पावा ज्य नाचिवो, विन कर तार वजाय । 
विना सग सञ्चायवो, धिना कंठ सुर गाय ॥ १६॥ 
पिना क्षान गुण चृह्निवो, विना सीख समञ्याय । 
` चिना रष्टि जहां देखिवो, हरिया ध्यान ढगाय ॥ १७॥ 
, विना नीच जद देसे, विना पूज अर्दे देव ! 

बिन वाती दीपक जगे, विन भरति जर सेव ॥ १८॥ 
विना पेड जहां चश्च है, धिना पए फठ छाय । 

चिना पंख जहां वर है, अधर धिरेवे आय ॥ १९॥ 
विनां नीर जहां कमल है, पिन वरपा वरसार । 

विना मास लिन सत्त है, मात पिता विन बाख ॥ २० ॥ 
पिना जात विन वरण है, पिना रात विन वैन । 
हरिया पेखा ब्रह्म है, खुन्या न देख्या नेन ॥ २१ ॥ 
दरिया वान चृद्धऊॐ, ना तरणा ऊ तन्न । 

निरारंव खन में रमै, निराकार निरेजन्न ॥ २२॥ 

विने तीरथ जं न्दाइवो, धिना वार विन धार । 

जरे कोड्‌ शहर न सोचती, हरिया विणज न हयार ॥ २२॥ 
वर्ह कोड भर्म न करम दै, वे कोड छिपे न ठेस । 

जन दरिया जँ की करै, तर्द नहि देस न वेस ॥ २४ ॥ 
जर्द कोड्‌ जोग न जगति है, जद नहि देग न तेग] 
दरिया दवा मं वेदवा, जँ नहि पोन न वेग ॥ २५॥ 
वदेः नर्हि याग न दोप ह, र्दे नहिं राज न तेज । 

चहु नहिं नारि न पुरुप है, दरिया ठेज न देज ॥ २६॥ 
व कोड्‌ रिद्धि न.सिद्धि हे, वे नहिं पुण्य न पाप। 

ˆ दरिया विपय न वासना, वद उच्थप नहि थाप ॥ २७॥ 
चो न दद वैद है, वर्धो नाद नहि विद्‌ । 
जन दरिया वदां जह्य है, जया न व्यापे जिद्‌ ॥ २८॥ 
वरहे कोद चद्‌ न खर है, वर्हे नहि धर आकास । 
हरिया पको अधर है, बह्यानंद विखास ॥ २९ ॥ 

तीन लोक चचदै भवन, उत्पति परे दोय । 

` हस्या एको आमर्दे, मरे न जीवे कोय ॥ ३० ॥ 
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ष्र्‌ 


आरामेदषमेमका्य- 


वदे कोद ऊच न नीच रे, वर्हे नहि नम न टाम! 
रियः जापो नाप दै, सतन का विधाम ॥ ३९ ॥ 
वधन तत निवध भया, सिच्या सन्य घर जाय । 

इरया सुरति ख शब्द्‌ का, निमय ध्यान खगाय ॥ ३९॥ 
लगी सुरति सत दाब्द खु, कहन खड नादि । 

जन हस्या मन भि रदा, आर पार पद्‌ माहि ॥ ३६॥ 
अध उरध के वीच मे, दरिया दविरमिर जोत 1 

रति शब्द पर्चा अया, मिठे नत अर पोव ॥ ३४॥ 
सुरति समाणी व्र मे, ब्रह्म निरतर वास । 

जन दरिया जर्द साठ का, जोर जवर नरि जास ॥ ३५॥ 
जन दरिया दि भव॑, दोव अपना राम । 

करू न दूजा दोलती, या जग जाया जमर ॥ ३६॥ 
मातम का खुख जाणिया, मया परम सतोप । 

जन दरिया जव जाणिये, यादी जीवतमोप ॥ ३७ ॥ 
पाखह्म के देस का, दो रदा विच राद 1 

जन दस्याः मन सचरे, मेरण दिट द्रगाद ॥ ३८॥ 
पारह्य के देखडे, अदल नको फदलाद । 

इस्यिा जामण मरण, मेख्या दुद वद्खाद्‌ ॥ ३९ ॥ 
जन दस्याः उन देखे, वारद मास वसत । 

सदा फथेमी वनस्पति, विव्य जीव न चित ॥ ९०॥ 
जन स्या उन देख, यारे मास सुरार । 

भूष ठपा नदि व्यापरई, दुमख पडे न काल ॥ ०१॥ 
जन इरया उन देखद, माख दिवख नहि स्ि। 

ह जर्देगाज न दीतरी, सरवर रिया नित्त ॥ ०२॥ 
जन दरिवा उन देखडे, अविनासी क मान । 

जीर मसी त दर न॒, दंड न सुस्सलमान ॥ ४३॥ 
जन दरिया उन देखड, यातम पौ यार । 

दानव कोद न देवच, निरदएयै ससार ॥ ४४ ॥ 

ट्ख सी नगर का, इरया ब्रह्य नरेदा 1 

दै जर चू न चार्री, पटा न पलै ददा ॥ ०५॥ 
दरिया पाटन पुर नयर, याव र नदं शूप । 





यरख अमगी माप दै नारि न पुखुपारूप ॥ ४६॥ 


9 
१ इ! २ गद दष \ ३ प्राचीन वन शद्‌ १ भुर, पुची गर्‌, नः 


पन प्मेदन, निगम, कृ, स्यानीय, पट, इनमे कुठ मेद्‌ है! 


श्रीहरि० पै को अंग ६२ 


हरिया हरिजन एक हैः जीव सीव नहि दोय 

नीर भिङाना नीर मे, सिर न्यारा नहिं दोय ॥ ४७॥ 
जन दरिया मन मेर करि, चद्या चरिचेणी गंग । 

गगा जमुना गोमती, नादत है अण भंग ॥ ४८॥ 
उख्खा चड़ असमान कू, भिरे भिवेणीतहू ! 

जनं दरिया जर मडिया, सरति खाब्द्‌ का महू ॥ ४९॥ 
खरति शब्द क महू की, है अजसयर चार । 

जन स्यि जरह घर किया, खोक वेद्‌ खै फार ॥५०॥ 
खुरति खब्द मिट एकटा, ता विच रही न काण। 
जन दरिया सुन सेक का, सदजांई खख माण ॥ ५१ ॥ 
तट तिरवेणी नीरः की, चठ सीर चु ओर । 

जन दरि सो यद््लिया, चिर्ल्ल न रख्खी कोर ॥ ५२ ॥ 
पडे युग तरह पेम. की, प्क अखंडी. धार । 

हरिया दरिजन पीवसी, दुनिया खधी न सार ॥ ५३॥ 
चादर बडा पेम का, नख सिख भीना सेम 1 

दरिया सो सुख जाणसी, जिन पाङ पर भोम ॥ ५४ ॥ 
अरध कमङ मेँ वैस करि, भेवसो र्यो छिपट्‌ । 

जन दरिया जव जीवको, सासो गयो सिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चसे वाख विरंवियो, एल न आयो गवि 1 


रिया आद्या दिके, सदयो निराया मह ॥ ५६॥ 
इति । 
अथ चेतावनी को अंग । 


मेर नगा आरवी, कते गये यजाय } 

जनं दरिया किन वहुरि कै, वति न वञ्षी आय ॥ १॥ 
वात वखाऊॐ देसकी, कैः खन सव कोय । 

जन स्या उन देखकी, कटेः सुने नहि कोय ॥ २॥ 
मेणा नेह निदारती, न्यारी निमिष न दोय । 

जन दरिया तन भीते, पड्धा दिनतर जोय ॥ २॥ 
पान तंवोडी' चायते, मसी कवाड दंत । 

जन दरिया दिन एक मे, सुख धरूडी वकत ॥ ४ ॥ 
जन्‌ दरिया कर कंपिया, डोखण लागा शीर । 

तोद न अधाः चेवदी, आयनपौ जगदी ॥ ५॥ 


„९9 -अमिद १,२ योद़ी 4 ३ नोखाद़ । ४ र्गाना । ५ डना, लफ़ । 


६४ शरीसमलेदधर्मपकाय- 


निषि दिन दो धन कौर, सैः धाम सिर सीत} 
उन दस्यिए नर छडिम्यो, खाट खटाङ मीव ॥ ६५ 
खादी दाय रदगड, उदी न चाठी साथ । 


जनं दरिया जग दीन विन, दाल्यो रते दाय ॥७॥ 
ये पाणी मच्छटी, किसी तिदकी नास 

हरिया सास ससर मे, वसै कता दिन वास ॥८॥ 
उचा नीची सक्ल र्मे, पक किसी म॑ नाहि । 

जन दरिया जामण मरण, रख चौरासी माहि ॥ ९ ॥ 
छख चौरासी जीयडा, सवे काट की चारि 

ज्जन हरिया जव ऊर, सत का शब्‌ समारि ॥ १०४ 
सव जग वध्या जेवदी, निधन नदिं लेय । 

प्या सो निर्यध हे, राम सने होय ॥ ११४ 

जग मादी केता धका, टान्या केम टर्त। 

जन दप्यिए गहु रमर कू, पडि पटि भी उव ॥ १२॥ 
पराच सात पच्चीख में, चरथ परसो वीस 1 

घरटी ऊन्या चन ज्यो, कै पीस्या कद पीस ॥ १३॥ 
परितधैगो प्राणिया, हरिख्‌ पटि से दर । 

जने दरिया मन चैतद, द तन सास दूर ॥ १४॥ 
ङण के मारग जग चठे, ज्यो वतुढी कुक नाट ।॥ 
दरिया टे ठ ऊर, नदि तो लूटे काठ ॥ १५) 

पान पडते यू कल्यो, खुण तरवर्‌ की टाख 1 

मेरे चो दिनि पूजिग्यो तेते नायो काठ ॥ १६॥ 
खाख पुरे डा कू, सखुणो दमारी वात । 

मेषे ऊमर्‌ खूटिभी, देरी याहे घात 1 १७1 

डाछ पु मूल र्‌, वास आह तुज्दि । 

जन दरिया यव चेवङ़, जगम मरणो सुञ्ि ॥ १८४ 
यासे वारी ऊदिरे, कटी काठ दे रोग 1 

इपिया पू पुगड़ा, उनका नाया जोग ॥ ९९ ए 

दर्यः गः न शैचधिो चेद्‌ न विधाः पाट । 

काया जासी एकटी, खये कण्फण काठ ॥ २०॥ 





% खार खयोान्यधना बोरिया, ग्दस्थोडा खामान । २ यमेहुर कमार्‌ । ३ द्यी 


हद१ च खादी । ५ रसौ ९ चड्ी1 ५ छोगी ददन! ८ मतु चट गड्‌ । ९ पीठे 
१० मक 


क) 


॥ 


धीहरि० प्रवे को जग दष 


परखंग पथरणे पोते, ठेठ सीरख सड । 

सोते सीदी साथरे, दोडि सके तो दौड ॥ २१॥ 
मीठा मेवा जीमते, षडु भोजन चहु भात । 

तादु तन छेती पड़, जन दरिया कर स्यात ॥ २२॥ 
अमङ कसेर गाते, माचा भरि भरि ऊद्‌ । 

जने हरिया दिन दस्सके, का कोद वरस करे ॥ २३ ॥ 
प्याला भरि भरि पदूमणी, पिवै पिये पीव । 

जन दरिया जव क्या करे, जम ठेजासी जीव ॥ २४॥ 
पडी पेद पौव दे, सूते मन्दिर मार्ह । 

जन दरिया तोद जीवकी, धात उरेगी नाहि ॥ २५॥ 
कनक महर ता वीच मे, टोठे अगन काच] 

दरिया पके नाम विन, नाच मये चहु नाच ॥ २६ ॥ 
खसा कपड़ा परते, सोंधा अंग गाय । 

ऊन दस्या चे मानची, मिले काक दर जाय ॥ २७॥ 
आड तेढे चारते, जागी पाघ जुकाय । 

हरिया छाया निरखते, सेभी गये विखाय ॥ २८॥ 
ऊँचा मदिर वीच घर, जर्दे कस्ते धरवास । 

दोसी धों वीच धर, केण नदे इक सास ॥ २९॥ 
खंदरि विना न सारते, निश्चि दिन करते नेद । 

से जंगरू में पोट्या, दरिया एकल देह ॥ ३०॥ 

कुरु भरजाद न छोपते, मरते खोका खाज । 

नागा करि करि कासी, हरिया कारक आज ॥ ३१ ॥ 
मारीका देवक किया, काची कटी खगाय । 

नी भरोसा रहनका, हरिया वार न खाय ॥ ३२॥ 
मांड्या,सो दृष्ट जायगा, मारी तणाः मेङाण । 

जन दरिया जमरायका, आचैगा परमाण ॥ ३३ ॥ 
पाण मंडप पुर नगर, ठदि ठि दोसी ढेर 1 

जन हरिया जग जावसी, जे कोड कायै घेर ॥ ३६ ॥ 
केवर दहता देखियः, देख न भया उदास । 

जन हरिया उन मूटुको, दौ न खूढे जास ॥ ३५ ॥ 
महीं गरीवी दीनता, सदिव को डर नाहि । 

-जननः दरिया, तन लूटसी, गाम गरी के माहि ॥ २६॥ 


1? नारीकं । २.खगधित मसाव्य । ३ राख । ४ गहा । -५ पररमाननपखानान=रजः 


कमे आन्नाप् । ९ छत, दूरी मजि । ७ बारह द्री । 


०५ , {€ 


9 अीरामलेदधर्म्रका्- 


निति'दिन दोडे घन कर, सदै धाम सिर सीत 1 
जन दरिया नर छडिग्यो, खाट खटा मीत ॥ ६॥ 
खा दी स्दगडू, ख न चाटी खाय 1 

जन दस्थि अग दीन विने, दाल्यो रीते दाथ ॥७॥ 
ये पाणी मच्छल, किसी जिद्कि आख । 

दरिया सास सरीर मे, वसे किता दिन वास ॥८॥ 
उखा नीची सक्लर्मे, प्ककषितीमे नार्हि। 

जन दरिया जामण मरण, ठख चोरसी मार्ह ॥९॥ 
लख चौरसी जीव्द्य, सै काठ की चारि1 

जन दरिया जव ऊर, खत का शद्‌ संभारि ॥ १०॥ 
सय जग वध्या जेचेडी, निवधन निं कोय । 

हरिया सो निर्वध ध, राम सनेदी दोय ॥ ११॥ 

जग माटी कैता धरा, राच्या क्म ररत । 

जन दरिया गहु साम कू, पडि पडि भी उडत ॥ १२॥ 
पाच सात पीस मे, वरय धकसो वीस । 

घर ऊव्या अन ज्यो, के पीस्या कड्‌ पीस 1 १३॥ 
परितावेमो प्राणिया, दरिषर पडि से दर । 

अन दस्याः मन चेतकतै, है तन साख दजूर ॥ १४॥ 
कुक के मारग जग चङ, ज्यो कोी कुठ नाट । 
हरिया टके त ऊर, नदि तो द््टे काट ॥ १५॥ 

पान पृते यू कद्यो, खण तरवर्‌ की टाट । 

सेये तो दिनि पूनिग्यो तेरो चायो काट ॥ १६॥ 
शक पुरारि डा र्‌, खणो दमारी यात । 

भेरी ऊमर्‌ सूटिमी, तेरी आई घातं ॥ १७ ॥ 

डाख पुरू मूर कू, वारी नई तुज्दि 1 

जन दरिया अय चेवकै, जगम मरणो सुजि ॥ १८॥ 
वारो वारी डदिगे, कटी कार के लोग 1 

दरिया पूष पुगङ़ा, उनका नाया जोग ॥ १९ ॥ 
ह्या राग न रीश्धिवो वेद्‌ न विया पाड 1 

फायः जसी पकटी, साथै कष्फण काड ॥ २० ॥ 








¶ खाट खटोटानबयना भरिया गृदस्वीद्य खामन । २ प्मेदुद्‌ कमाई । ३ दरी 


इ६। ४ खाये । ५ स्स्व । ६ चद 1 ७ छोगै टहनी । ८ नयु स्ट गड्‌ । ९ पीठे! 
¶4०बदाबदी) 


{८ ५ 


श्रीहरि० परचेकोञग > 


पलंग पथरणे पौदृते, ठेठे सीरख सड । 
सोते सीढ़ी साथर, दौदडि सके तो दौड ॥ २१ ॥ 
मीटा मेवा जीमते, वह भोजन वहु मात । 
तासु तन छेती पड़, जन दरिया कर ख्यात ॥ २२॥ 
अमल कटोरा गाखते, माचा भरि भरि ठे । 
जन दरिया दिन देस्सकरे, का कोड्‌ वरस करट ॥ २२३ ॥ 
प्याला भरि भरि पदूमणी, पिवै पिखवै पीव । 
जन दरिया जव क्या करे, जम ठेजासी जीव ॥ २७ ॥ 
पेड़ी पेड़ी पोच दे, सूते मन्दिर माहि । 
जन हरिया तई जीवकी, घात ररैगी नाहि ॥ २५॥ 
कनक मदर ता वीच मे, टोले अगन काच । 
हरिया पक नाम विन, नाच गये वहु नाच ॥ २६॥ 
खासा कपड़ा पदरते, सोध्रा अग ठगाय ) 
जन हरिया वे मानवी, मिले साक दर जाय ॥ २७॥ 
आड तेडे चादते, खांगी पाघ जुकाय । 
दरिया छाया निर्खते, सेभी गये चिखाय ॥ २८ ॥ 
चा मदिर वीच धर, जर्दे करते धरवास । 
दोसी घोरां वीच धर, लेण नदे इक सास ॥ २९॥ 
सुंदरि विना न सारते, निशि दिन करते नेद 1 
से जंगर में पोदिया, हरिया एकर देह ॥ ३०॥ 
ऊठ मरजाद्‌ म लोपते, मस्ते रोका खाज । 
मागा करि करि काद्सी, दरिया काठक आज ॥ ३९१ ॥ 
मायैका देवर क्रिया, काची करी खगाय । 
नहीं भसेसा रहनका, देसिया वार न लाय ॥ ३२ ॥ 
मांडया.सो दृद जायगा, मारी तणा मेडाण। 

(4 ५१ ९. 
जन हरिया जमरायका, आवेगा फरस्मोण ॥ २३ ॥ 
पाण मेडप पुर नगर, डटि ठदि दोसी ढेर 1 
जन हरिया जग जावसी, जे कोड रवै घेर ॥ २४ ॥ 
देवर ढता देखिया, देख न भया उदास । 
जन दरिया उन मूढको, दौ न खे जास ॥ ३५॥ 
नहीं गरीवी दीनता, सादिव को डर नाहि । 
जनन हरिया तन लूटसी, गाम गली के मार्ह ॥२६॥ 


। ` # "बारीक \ ९ सुगधित मसाला 1 ३ राख । ४ गदु! ५ फरमानन्परवानानराजः- 
कीय साज्ञापन्न ! ६ छत, दूसरी मजि ! ७ बारह दरी । "»+ ° ५६ 
,९ 


६६ शरीरामवेहधरम्ररा- 


हेष्यिा खि खमरिये, परदप्ि पर निद 

सायै संहि वादिये, द्डी तेरी जिद्‌ ॥ २७ ॥ 

य खग सोद याद्‌ कर, तव र्गः पिजर साख } 
दरिया पाणी नख का, पे्ती तन यी आस ॥ ३८॥ 
घाल पण नहीं चेतियो, तन तख्णापोयाय । 

छन दरिया बृद्धि भयो, तोद न चेदयो जाय ॥ ६९. ॥ 
दाथ पव त्तिर कपिया, माख्या भयो अधारः 

फार ती पडर भया, दस्य चेत गियार ॥ ४० ॥ 
भातन तात मश्रात सुत, सगा ने सुदरि खप्धा 
दर्वा जासी दकल, करि वोराङं दाय ॥ ४१॥ 

याट वराञ सर चले, विरमे वासो होय ! 

जन दरिया सेदि विना, यार न तेरा कोय ॥ ध२॥ 
जन रिया स्मारमे, देख पौल मव भूक 1 

चेरा स्न को नटी, नारायणसे तूल ॥ ४३॥ 

यार विदौणी खोर पिढ, विदद विडम्‌ वाख । 

दरिया दरि विन दूसरा, ताटि सिसो विश्वास ॥ ४४॥ 
हर्या सगी राम पिन, या कठि मोहि न कोय 1 
का पकड ठे जायसी, ऊमा देस टोय ॥ ०५॥ 
इस्यिा समी सागर ह, का सतगुख क सीस । 

जिन पंड दुनिया चरे, भरू न कार वीत ॥ ५६१ 
चमौ धरा न चेतिया, मदा क्या पटििताय । 

प्या छागी राय स्यू, भार न काद्या जाय ॥ ४७ ॥ 
साच्‌ सक घड़ भूपती, वासो वदे सराय 1 

आये ज्यं खव ऊदिगे, दस्य धिर नहि धाय ॥ ४८॥ 
खड खड हुय जार्दिगे, नना नवं परकर । 

उन दप्ा निरकार पिर, जीर जथिर सासार॥ ४९१४ 
रामनाम चेखो नही, सार्पे मवार । 

दरिया रदिसी पारे, दाटी घर धर वार ॥ ५० ॥ 
रामनाम नहि चेतियो, करि कटि मनयनि द ) 

जन प्या खर जछ नरे, व्यासा मरै पिपी ॥ ५१ ॥ 


---------------------- ^~, _ -. 

१ खायी 1 २ प्एया। ३ पर 1 ४ दुल्य । ५ व्णिना। ६ द्दम\ 
# वियग ददुण्छ\ € इन्द, मूख ^ नवृ प्ररे डे १. नौढर्‌ ४ 
११ विठयै1 


॥ 


श्ीहरि० पस्वे फो अंग (| 


रामनाम नहिं चेतियो, करी विषाणी आस । 
हरिया से धर गोरे, सर्दक्यां सेती चास ॥ ५२॥ 
रामनाम शस्यो नही, आर्स करि करि अंग। 
हरिया से रीता र्या, श्युरां कूकर संग ॥ ५३ ॥ 
रामनाम नहिं जाणियो, कीया ओर कडीप । 
हरिया जा धर संपद्‌, होसी सोडा साप ॥ ५४ ॥ 
रामनाम नहिं जाणियो, दास्यो अवसर हारि । 
वध्यो बार नरेडा करे, गज सिर धूरी डारि ॥ ५५ ॥ 
गज पर्व सिर चंपियो, करि अंकुसकी मार । 
इरि अंङस मान्यो नही, दरिया सदसी भारः ॥ ५६॥ 
रामनाम चिन जाणिया, वासो वसै वेवृूल । 

.. ज्ञे पागोये पम धरं, हरिया भाजै सूक ॥ ५७॥ 
रामनाम विन जाणिया, वात विणरी मूल 1 
हरिया जव द्योसी कहा. अंत भयो अस्थूल ॥ ५८ ॥ 
या जगमादी जीचणो, ज्यु तरवर का पू) 
जन हरिया इन जीव का, तन करः पटिटी सुख ॥ ५९ ॥ 
रूप रंग अयो पलड़ा, तन तरवर ज्यो पान | 
हरिया श्चोलो काल को, क्रदि खडि हये संफौन ॥ ६० ॥ 
हरिया सोरी कारुको, सदी निकसे माहि । 
कोदक दरि अन ऊरयरे, जाक दिशा न जांहि ॥ ६१ ॥ 
दरिया कलिमिं आयक, कडा करत हे क्रूर । 
आसी विरिर्या अतकी, सुखा प्रेमी भूर ॥ ६२॥ 
धकाधकीमें दिन.गया, सूतां रेन विदाय । 
दरिया दरि की भक्ति विन, कहा कियो नरः आय ॥ ६९ ॥ 
सूती सपने रेन के, पाय 'विंलवी सें । 
हरिया जाणु'उठि भिद, ऊधरि-आये नैन ॥ ६७ ॥ 
सूती सपने ओश्चैकी, वोटी अटपट वैन । 
जन हरिया घर अंगने, सही पधारे सेन ॥ ६५ ॥ 
जें सपना सच हे, सोचा सेन मिखाय । 
जच नहिं देखू नेन भरि, तव कैसे पति आय ॥ ६६ ॥ 


9 गवन किनारा । -२-सरकेकी छपरी । ३ क्रयाकलम्‌, समूद 1 ४ नाश 1 
~ ५ "मरा } § डोली । ७, वेनस्पत्तिको नाद करनेवाली इवा । < समय । ९ बिलः 
५ मना \ १० सञ्नन 1 ११ र्चोकना। 





५८ यीरमदेदधमेपरकाश- 


खपने दी सं मिटे, सो सोर का मित { 

जन॑ दरिया सो प्वितवै, खोई जाय भिरत ॥ ६७१ 
जा दिन साम नं जाणियो, ता दिन भयो काज 1 
अन हस्य खसा, जाय सुवा नर्दिं खज ॥ ६८ ॥ 
जन दरिया कायम स्या, मानव तैस 1 

सुखतर करता ना भै, कैखे होय निदु 4 1 
चा सुख मानवे तणा, जा सुख निरुखे राम { 

जन रिया मुख णम विन, सो सुख वेकाम ॥ ८० ॥ 
सोई सुख पसुवे दिया, सोई सुख गरदेद्‌ 1 

शुसुख खुमरः याम्‌, पसवा खाय मरे ॥ ७१॥ 
चरन पिवनङ् सुख दिया, उद्र भरनके काज 1 
प्य राम न खरे, सो मुख जाणि अराज्ञ ॥ ७२॥ 
अधमर उधारण याद्‌ करि, नर तेरा निस्तार ! 

हरिया अधम उधार विन, जर किसो आधार 1 ७३ ॥ 
अघम उधारण याद्‌ करि, तन मन खि निचित । 
अन दरिया कुण भेटसी, खरं विना खचित ॥ ७४॥ 
अधमर उधारण प्क हे, दूजा उथप्‌ वापं 1 

हरिया थापी यापना, जाच्त ङपियै जाप ॥\५॥ 

प्क रामर सुम, दुञा धसे न चिच्च } 

जन दस्थि नर्द राम विन, चो रखवाठा नित्त ॥ ७६॥ 
शम विन ण राखसी, ज्यू खेती किरसान 1 

मदि सो विदे विगादृमी, द्या चेत नजान्‌ ॥ ७७॥ 
इदस्य निज मन चेव, जो पर्छ ठीर ! 

प्त खर्‌ वादिये, धणी न टवा जर ॥ ७८॥ 

धणी विद्मा घयरेदर, ठदि दहि ठेर चियाद्‌ 1 

दरिया पाधा जाय, वास न को वसियाह ॥ ९ ॥ 
दस्थि ठन वो सौर्यो, कदा करे नर देख 1 

धेदमावा दुषो दे, ~शे डिखवी छेख ॥ ८०॥ 

इन कायाको मीर्वो, ४५३ करो मति कोय। 

रिय सावणके थस, दुहे जिका नर जोय ॥ ८१ ॥ ~ 


ग पकस रज्य इर रहर पन नव 
4 युक! २ हर\ ३ \ ४ नीनार्‌ १ भमै 
द विपनतुन्खषटि रनेदाय 1 ॥ ॥ 


भीटरि० परे को अंग ६ 


दक वेदी देका है, ये दकां वे हक 

हरिया एकं दकं विन, सव दिन जादि अनर्देक ॥ ८२॥ 
एता खख संलार का, जेता सुक् न जानि ! 

जन हरिया सो सुक्ल है, जो कोड विरला जानि ॥ ८२ ॥ 
सव कोड्‌ चाहैः खुक्व क्र, दुःख न को$ चाहि । 
दस्यां दख खख सिरजिया, सो ले निरवाटि ॥ ८४॥ 
इनिया रोबै रोवणा, देखि विङाणी खौल । 

हरिया नाम सनेद विन, यो तन दोय बिदाल ॥ ८५ ॥ 
हरिया रोयज सोवणा, किसके आगे जाय । 

मात पिता खुत वंधवा, सवही जाहि विलाय ॥ ८६ ॥ 
इुनिया रोच रोबणा, रोय रोय कर पुकार । 

हरिया ऊ भनि घडे, ज्यू भांडा कुंभार ॥ ८७ ॥ 

भावेण जावण आदि का, आज कार का नाहि) 
हरिया क्या पक्ितादये, मोत सकल के माहि ॥ ८८॥ 
धर धर कागो कायणो, घर घर धौ पुकार । 

जन दरिया घर आपणो, राखे सो दुशियार ॥ ८९ ॥ 
यो भिनखा तन पादक, भज्यो नहीं भगवान । 

जन दरिया तन मानसो, मिरे नदी आसान ॥ ९० ॥ 
थो तन जोवन देख नर, क्या परप्रुलत दोय 1 

जन दरिया जख्वादखा, वहतां चार न कोय ॥ ९१९ ॥ 

तरं स्यो सूतो नींद भरि, कदा नि्ितो दोय । 

हर्या जगमें जीवका, साथी सेण न कोय ॥ ९२॥ 
ण बेरी संसारम, जीव एको जाय । 

हरिया हरि विन दूसरा, खारथ केश थाय ॥ ९३ ॥ 
रामनाम बिन दूसरा, संग न कोई वंगं } 

हरिया तन जोवन थक, करो जीवका दंग ॥ ९४ ॥ 
सवी स्याणा हूय रद्या, नदीं अयाणो कोय । 

श्याणो सोई जाणिये, अलख ओक्सै सोय ॥ ९५ ॥ 
सज पार सुत वित सवे, सुंदरि मदर विस । 

जन हरिया हरि खुख विना, ज्यों जगर का घास ॥ ९६॥ 


--9-सर्बो ।-२-साथी ३ सदय! व्ययं! ५ शरीर! $ जोरसे यिल्राकर 
रोना । ५ सुगम । ८ किसका । ९ मूस, उदृड ! १० आनंद ! ~ * 


७० श्रीरामकेदधर्म्काय~ 


दरिया जग घातकः, दस्वा देख मति भूल । 

दिष्टि गे दिन च्यार का, जाय जद! खु सूल ॥ ९७॥ 
जन इरिया जग जात है, रदता कोऽ नादि । 

रहता पको णम दै, न्यारा खव घटमार्हि ॥ ९८॥ 
इरि थोढो करि जाणियो, इनं ओखर नर आय 1 
दरिया घणौ चितारसी, पर दथ पटसी जाय ॥ ९९.॥ 
हाय पद जव ओर के, वीचैभी तन महि 1 

हरिया दोटी पालि जठ, पदर वधी नदि ॥ १०० ॥ 
प्या पाठ ठटाव वी, फार जव क्या दोय 1 

पदर क्रिया सो खू है, पीर दोव न कोय ॥ १०१ ॥ 
दरिया तन जोयन थकै, करिया दिया जो जाय 1 

कीजै समर रामको, दीजे दाथ उडाय ॥ १०२॥ 
दरिया दीय दाय का, आडा नासी चोय 1 

यम नाम कू सुमरा, पार उतारे सोय 1 १०३ ॥ 
दरिया राम समारियै, दीक कये मति कोय । 

साद्वा वीच सवेस्म, या जानू क्या दोय ॥ १०४ ॥ 
रिया राम सखभारियै, जव ल्ग पिजर सास । 

खास सदा नर्हं पाहुणा, ज्यु सावण का मास ॥ १०५ ॥ 
जन ्टस्या खड सावणु, सद्र न दरियो दोय । 

पसे साख सगेररम, धिर नदिं दीस कोय ॥ १०६॥ 
हरिया दरिखो को नदी, सञ्जन तेरे ओर 1 

भेदे जाम मरण कू, दै चमरापुर डोर ॥ १०७ ॥ 
हरिया जदं अमरापुरी, वदे हरि भक्ति सुदाय 1 

खे नर दरि य भक्ति यिन, दढा जमपुर ज्ञाय ॥ १०८ ॥ 
हस्या दरि समस्व सदो, दाटो अपने दक्ष । 

पदिटी ठन का वक वकर, पीडे रखना थक ॥ १०९] 
पिया थाके जीभदी, जासी खुमरण छटि । 

किया जाय सो कजिये, छेसी तन धन टूट \ ११० ॥ 
ठन इं जमसे च््टसी, दै घन्‌ लेस १ 

नन्दो करि करि वालसी, दरिया दाड टेक ॥ १११॥ 
खावण पीवणं दछोद्विया, छोड्या घर घर वाख । 

इरिया यसती छाटिके, करसी जगरु वाख ॥ ११२ ॥ 


टि! 2 वोर्तगी ष ३ पाड। ४द्ठोर! 


आओीहरि० कानकिचार्को अंग ७१ 


हरिया सषास सरीर, चास पिता दिन दोय । 

सासो सासा घटत ड, कहा निचितो सोय ॥ ११२.॥ 
हरिया दोरी कीजिये, राम नाम की वाड्‌) 

नहि तो मसे आके, वाड्ी जाय विगाड्‌ ॥ ११४ ॥ 
हरिया यादी वीगडे, स्िरपर धणी न होय । 

चिदियां खाया खेतद्ग, देएकख करे न कोय ॥ ११५ ॥ 
जने दरिया सिर पर धणी, खड़ा खेतके माहि । 

करि रोटी नामकी, विगड्न दू ङु नाहि ॥ ११६॥ 


इति} 
अथ ज्ञानविचारको अंग । 


तिमिर गया रवि तेज तं, तेज गया निरिं पास । 
दरिया श्वान विचार तै, दोय कर्म का नस ॥ ९॥ 
नाम लिया गुण ना मिया, तिसिर न भागा तेज । 
दरिया श्षान विचारः विन, रदी जेज की जेज ॥ २॥ 
यस पे कषान न रद्य, बूद्च न किया विचार । 
हरिया कर दीपक दिया, अघे के अघार ॥२॥ 

उर अधारो अर्दे नसे, सतगुरु दन मेट। 

आये थे दरि मिलन कू, लगी ओर दी फेर ॥ ४॥ 
कटिर्यो माया संपजञे, मनर्‌ जाण्या अद्य । 

हस्य दोव मुक्ते, उदक्यां सेती धर्म ॥ ५ ॥ 
कर्यो न माया संपजे, जाण्यां बह्म न होय । 

हस्य सुख तें उद्करियां, धर्मे न हवा कोय ॥ ६॥ 
माया द्वत अङ, राम भज्या सुं बह्म 1 
` जन हरिया कुछि दोत डे, कर सु दरीया घर्म ॥ ७॥ 
क्या सण्या तो क्या भया, विना खुद्धवध सार । 
हरिया आपौ उरुदि के, जतमक्लान विचार ॥ < ॥ 


इति । 


{८१ निशित \, चेरा} ३ शर्यु, काल! य दोक मारना 1, ५. किख्कारी \ 
ध 4 पूनि ९ परमा ५ ५ प । 1१० वन्‌, ११. 
-' म वास १६. ५ 





७ शरीरामखेदषमेपकायय- 


अथ शल्य सरोवर जग । 
खसा स्मेय सताप तज, आय देय अंदीद ! 
शल्य सेजमें पाद्या, दरिया अविनाद्मीह ॥ १ ॥ 
दरिया मन ससि पडथो, कि समञ्चावै कोन 1 
दतो रमो वोर्तो, ॐ रह कण्ण्यो गौनं ॥ २॥ 
हस्या सव सखा निख्या, गुन मिटग्या निरौन्न । 
आवन जावन रहित इय, सुरति समाणी सुन ॥ ३॥ 
सुन खरथर चहुं करम, सुख सीतलता सीर । 
हरिया पक सखडरमे, ध्यान घरू ता तीर ॥ ४॥ 
दिठ द्रया मन्‌ मृच्छ, नीर सिर्न दार ॥ 
दरिया सवस दके, विरटा जाणे खार ॥ ५॥ 
जन दरिया मन उदे किया, सुन सग्वर्मे बास) 
लेन जामण मरण क, धेर न दसो आस ॥६॥ 
जन हरिया सरवर सवै, ठाम ठाम भरपूर 1 
अर्द पायो तदे परम सुख, दुखी रद्या से दूर ॥ ७ ॥ 
पणे धरफी गम नहीं, परर धग योय 1 
हस दख घि गमं चले, काग फाग प पाय ॥ ८॥ 
देख गयो उडि यप घर, करि सायर की सदधि । 
हरिया सरवर सुद्धि विन, वृडो काग कुयुद्धि ॥९॥ 
जन रिया जल पिये, पीयो चदु भराय 1 
पेखा कोद न देखिया, सवे खरवरः पी जाय ॥ १० ॥ 


इति । 


अथ माया बढ निर्णयको जग । 
ज्योमायास्‌ प्रह्लद, सों काया से जीव 1 
जन दरिया जब अतर, पाया जीव द सीव ॥ १ 
माया ठे नद्य द, जकारे निरकार ॥ 
हरिये देव्या गति सू, न्यारा दिर दीदेर ॥ २४ 
माया जव छाया खड़ी, काया जव टग जीय 1 
हप जीच उ सीव का, मेटा कैसे 'धीच ॥३॥ 





। १ लिर्मेय 1 २ प्या 1 ३ यमन। ४ पानीया खोता ५ नजदीष 
षर ॥ ७खोगवादै1 < राह ९ वरद १ वाद, ११ द्धः 
१९ दब ॥ 


श्रीहरि° वेहदको ओग ७३ 


काया माया कारवी, जसे करवा जान । 

जन हरिया भार्गो पले, याक न चड्सी आनं ॥ ४॥ 

निन जलती भांडा फिया, करत न खाई वार । 

दरिया वाघ खुमरिये, सव का सिरजनदार ॥ ५ ॥ 

काया छायां एकरी, ज्यो माया से ब्य ! 

हरिया न्यारा जाणसी, जिन पाईं गुरु गम्म ॥ ६ ॥ 

जन हरिया चाल्यां चले, धिर सेती धिर टोय। 

फाया वधी क्म सू, छाया सिपि न कोय ॥ ७॥ 

माया जोड़ो जह्य सू, छाया जोड़ो देह । 

काया माया जाचत्ती, हरिया देखंतेद ॥ ८॥ 

शस्तर सू नहिं केदिये, पाचक लगे न शीत । 

हरिया किये बह्म क, पेसी अद्भूत रीत ॥ ९॥ 

रहता नारि न को पुरुप, रहै न तेऊः लों । 

रहता एको व्रह्य है, हरिया सव धर सोय ॥ ९० ॥ 

रदता सोई जाणिये, रहता सूं मिक जाय ! 

हरिया रता राम पिन, कार भिरासे साय ॥ ११॥ 
इति । 


अथ वेहदको अंम्‌ । 


दरिया दद्‌ आसरंपुखी, ताहि न करिये हेत । 
वेहदं यास निरास घर, ता्करू अंतर देत ॥ ९॥ 
कद वाव कद्‌ दादणा, दद्‌ वहु मारग दोय । 
जने हस्या इन वीचमें, भटक सुवा तिहु खेय ॥ २॥ 
हरिया दद्‌ का जीव क्रू, वेदद्‌ की गम नार्हि } 
कीडी केर नार ज्यु; कड्‌ आवै कड जाहि ॥ ३॥ 
हरिया दद कँ डि ऊ, वेददं पर्हुता जाय } 

दिर द्रा दीचान से, चका न धूमी काय ॥ ४॥ 
दद खडी येद्‌ भया, हस्या राम ईहजूर । 
अखंड उजाखा गध का, निखा न उगे सूर ॥५॥ 
दद्‌ का र्ता दद्‌ मे, वेदद्‌ का वेदद्‌ । 

दस्यिः येद्‌ पाके, द्‌ भई सव रद्‌ ॥६॥ 








१ वनारी, द्यूठी कारवाई ! २ मधचैव्छ वनाहुा ररीदार लेटा, आफ तावा ! 
३ ऊुखाल्चक ! ४ वाखण! ५ तीन! ६ लेक! ५ आसगीर} ८ तीन । 
५ दवार्‌, राजसभा 1 १० समक्षता । ११ परोक्ष 1 
#1। 


५ 


" 9 निमय । २ शय्या! ३ मम! ४ पानीदा सोता । ५ नद्ध! 
५ जखोजता द! < राद) ५ ब्रह्म १० ओट ११ दशन । 


५२ 


भरीरामेदधमेमकाया- 


अथ श्य सरोवरको जग । 
सखा सोग सखताप तज, आपा दोय अवी | 
श्यूल्य खेजमे पाद्या, दरिया अपिनाशीह्‌ ५ १॥ 
दरिया मन सोसि यदधो, कहि सम्यावै रौन ! 
खतो रमतो चोलतो, ऊः कहे करिग्यो गनं ॥ २॥ 
हरिया सव सासा भिख्या, न्‌ भिटग्या निुन्न । 
आषन जाचन रषटित ष्य, सुरति समाणी सुघ्न ॥२॥ 
शुन सरवर चु केम, सुख सीवटता सीर} 
हरिया पक सखड्े, ध्यान धरू ता तीर 1 ४) 
दिर दृस्या मन मच्छली, नीर सिर्न दार । 
हरिया सवसु दक, विरटा जाप सार ॥ ५॥ 
जन दरिया मन जरह क्रिया, सुन सरवरमे चास । 
सले न जामण मरण क, घरे न दसो आख ॥ ६॥ 
जन हरियः सरवर सवै, शम उम भरपूर 1 
अदे पायो तद परम खल, दुखी रया से दूर ॥ ७॥ 
अपणे घरकी गम्‌ नरह, परघर यगि कोय । 
हल दख क र्मे चङे, काग काग की पाय ॥ ८ ॥ 
इख गयो उडि माप घर, करि खयर की सुद्धि । 
इपिया सरवर सुद्धि विन, वृडो काग छुयुद्धि ॥९॥ 
जन हरिया जर पथय, पीयो चदु भराय 1 
देखा कोद न देखिया, खव खर्र पी जाय ॥ १० ॥ 


ति । 


अथ माया नद् निर्णयको जग} 
ज्य माया सू ब्रह्म दे, सयो काया से जीव । 
जने रिय जव अते, पाया जीव ख सीव ४ ११ 
माया अचे ब्रह्म हे, आकारे निरकार 
हरिये देख्या सुगति ख्‌, न्यास दिक दीदार ॥ २॥ 
मद्या अदे फाया खदु, कायर जव डय जीव । 
दरिया जीच उ सीव का, मेरा कैद 'थीव ॥ ३॥ 





। 


\ 


भीहरि० अमनिश्चयको प्रसंग ७५ 


मदद हये नदी, हरिया हद्‌ के लोग । 
तन तो मादी मिल्यो, मन गयो सांसे सोग ॥ २२॥ 
इति 


अथं अमनिथेयको प्रसंग । 


हस्या घट मेँ घडत है, केताई नर धार । 
जाडा पडदा भर्म का, बह्म न दरस चाट ॥ १॥ 
दरिया आतम पक द, दूजा कोऊ नाहि । 
मनकी मेँ तै मेटि करि, पद्‌ पाया घट माहि ॥ २॥ 
धर मेँ ताया चन्द रवि, घट माहीं ब्रह्य! 
हरिया घर में राम है, जाकी ज्योति अखंड ॥ ३॥ 
हरिया आवै देखमे, ए तो माया रूप। 
आतम इष्टि न सुटि है, अभव अकल अरूप ॥ ४॥ 
दरिया घट मे अघर है, वाकी गोड बिकट । 
पिन शरुगम सूः नही, भर्म कर्म का पट ॥ ५॥ 
भम भूत श विनां, क्म कट नहिं कादि। 
हरिया पदर पि में, ताका तिमर न जाहि ॥ ६॥ 
दत्व ते धन पाद्ये, धम द्या ते दोद्‌ । 
दरिया दरिजन ओरका, भर्म गमावै सोर ॥ ७॥ 
दरिया तन मन चचन ते, आतम निश्चय जानि। 
वाको निद नन्द्‌ दे, दोक न संशय आनि ॥ ८ ॥ 
जन दरिया निश्चय भया, भर्म दुखा नार्हि 
आस पास कीः मिर गई, आतम आपा मादिं ॥ ९॥ 
ज साने वहि नीसरे, हरिया तेरू दई । 
वदिग्यो खाने अर्मके, दाथ पडे नहिं कोद ॥ १०॥ 
दरिया भजि भ्मेकर, खतयगुरू मिले सीर । 
भवसागर मेँ वत्ता, पार उतारे तीर ॥ ११॥ 

इति । 


अथ ति्णयुणको मरसंग । 


,निण तें शुण ऊजे, युण तं निर्ण ताहि । 
क र फ विन बेटी नार्हि ॥ १॥ 

ए निशण „ सगुणज्ु सादा पान । - 
.भकति बीज कदि दै, ओर धर्म स जान ॥ २॥ 


७४ शरीरामेदधरममकाय- 


शद सु दरि द्रे यदै, वेदद्‌ डे दीक 1 
षद्‌ ङ्व 1 सुधि, दरिया राम नजीक ॥ ७ ॥ 
रिया येद फे थस, नदी दद की आस । 
ससा सोग न वाद तन, नाम निससा वास ॥ ८॥ 
अनं दस्थि वेदद्‌ धरा, घन नदद्‌ कौ घोर ॥ 
बा राग खड घुनि, पक अखडी रोर ५९ ॥ 
जन दरिया ददम घणा, खख दुख मरम सनेद 1 
यदद काम न कल्पना, अति सानद्‌ अचे ॥ १० ॥ 
बेदद काढ धर करिया, निज खख पाया नाम । 
दरिया मामी भरमना, भया खकठ सिध काम ॥ ११६॥ 
वित चचछ निश्चल भया, पूरी मनकी मास । 
नथ दष ध वेदद फी-द वास ॥ १२॥ 
हद यैडा हद्‌ की कटै, वेद पुराना वचि । 
दरिया बेदद्‌ वाररा९ र्या राम ख्‌ खचि } १२॥ 
जन्‌ दरिया वेदद्‌ कथा, किन सु कदियै वोर । 
मर्देर्म आगे दाखियै, दिख का पुस्तकं खो ॥ १७॥ 
यचन शुन्या वेदद्‌ का, हद्‌ न आवै दाय । 
हरिया सुन सादया, तास ध्यान समाय ॥ १५॥ 
जरत यसी बेर मे, दरिया प्क अभग 1 
पदे पुमा पेम की, भीना नख सिख अग ॥ १६॥ 
इर्य यनद्द्‌ र्द की, तार कदू नर तूटि । 
घोर खुनव दै गगनम, खुर वादिर नर्दि एटि ॥ १७ ॥ 
इरा दद्‌ का जीयडा, ताङ्‌ धरकए अनतत \ 
अर्द गख पर्या बेददी, ङे निस्वाणे चत ॥ १८ ॥ 
जन हरिया दम्‌ कदा, खतयुड पेस्रा दाव । 
ध पासा खाहि न येद्‌ खाम्दा आव ॥ १५ ॥ 

ए द्द सागर वणो, थग ग्नो वदरे६। 
जग साये हिततियो फिरै, जठ वृडो धारे ॥ २० ॥ 
मेद्‌ सुख खागर भस्म, पथ न पग पारेदे 1 
दस्य दर्जन पीयसी, हद्‌ सु हय न्यारेद ॥ २१॥ 


१ स्थान, छिद्िगा\ रचाठ। किनि! भमेदौ मरमी। ५मोक) 
६ पाई ७ कम \ ८ माहएजोगदरा न हयो । ९ प्रेवा~वेन उम्नेवाना पष्ठी । 





+ 


श्रीहरि अमनिश्वयको प्रसंग ७५ 


मेद दर प्टुवे नदी, स्या खद के लोग ! 
तन तो मारीं भिल्यो, मन गयो सांसे सोग ॥ २२॥ 
इति } 
अथ म्रमनिथयको असंग । 


हरिया घट में घत ड, केताई नर घार 1 
माडा पड्दए भम का, बह्म न दरसे वाटः ॥ १॥ 
दरिया आतम एक दै, दूजा कोऊ नाहं । 
मनकी रतै मेटि करि, पद्‌ पाया घट मार्ह ॥२॥ 
घट मेँ तारा चन्द्‌ रवि, घट मादीं बह्म । 
हरिया घट में राम है, जाकी ज्योति अर्खड ॥ ३॥ 
हरिया आच देखमें, ए तो माया रूप । 
आतम दष्टि न सुटि दै, अदुभव अक सरूप ॥ ४ ॥ 
हस्या धट में अघटः दै, वाकी ठो विकट । 
विन शुक्गम खूनी, मर्म कर्मं का पट्‌ ॥५॥ 
भर्म भूत भागा विनां, कर्म कट नर्टिं कादि । 
हस्या पड्ठ जावि मे, ताका तिमर न जादि ॥ ६॥ 
दच्च ते घन पाद्ये, घर्मे दया ते दद्‌ 1 
इस्यि दरिजने चौरा, अर्म मागर सोद ॥ ७॥ 
श्रिया तन मन वयन त॒, आतम्र निच्यय जानि। 
वाकां निद आनन्द द्ध, दोक न संगराय आनि ॥८॥ 
जन हस्या निन्य भया, भर्म दस्य नार्दि। 
आस पाख कनि मिट गद, भातम्‌ धापा मार्ह ॥ ९॥ 
जक खाने बहि नीसरे, सिया तेर दोड 1 
वदिग्यो खाने भर्मके, दाथ पड़ नर्दः कोदरः ॥ १० ॥ 
दिया भजि भसङर, सतणुख सि सधीर । 
भवसागर सें इवतां, पार उतारे तीर ॥ ११॥ 
इति । ॥ 
अथं निरणगुणको संगं । 
निर्मुणते गुण उपज, गुण तें निरयण तार्हि। 
जन दरिया फट वेख ते, फं विन वेटी नाहि ॥ ? ॥ 
हस्या निरगण मूख दे, सयुणजं साखा पाने । 
भक्ति बीज फ सुकति ड, ओर धरम सब आन ॥ २॥ 


५६, ीरामखेहर्मपकय- 


सोरदा | 


पक डाल तमि पान, ष्टक पकड रह पेड कु | 
उचा चढ़ असमान, द्या निज फ चाहिये ॥ २1 


साखी । 


केक पाना पूरो, वेह बिरम्या ाट 1 

हरिया मूर विर्विया, फल पाया असराल ॥ ० ॥ 
चदि ऊचा फल चाद्धिया, दाव पाय विन मद । 
इप्ा निगुण रुखडो, कद गुण मदि किर्तूड ॥ ५॥ 
सगुणा म सगुणो सिर, सूया मादि न रख । 

जन दप्या पेड चाख्या, फेर न आवे कूख ॥ ६॥ 
शण मं ओगण अर्नेत दै, आपा सुगते आय । 

ज्ञन दर्वा निरुण वसै, जग म य न जाय ॥७॥ 


शति। 
अथ नद्षसमाधिको प्रग । 


दिव मन पवना धिर करै, उलटि पचं दू साधि। 
जनं दरिया जव जाणियै, यादी ब्रह्म समाधि ॥ १1 
मन पवना भिर परटा, र्दे सुरति भिटाय 1 
दरिया ब्रह्म समाधि फा, अय सहजा धर पाय ॥ २॥ 
हरिया ब्रम समाधि को, है सुख खददज जनत । 

फाम न उद कल्पना, तन घा सुधि मिखरत ॥ ३५ 
जन द्या सुख द्वार ती चटी शब्द की सीर । 

जाय भिदी सुख खत मे, गग जसुन की तीर ॥ ४ ॥ 
मगा जघना सरस्वती, गिवको न्दएयन दोय } 

जन दरिया जद न्दादया, घाट वार नरि कोय 1 ५॥ 
सीय द्धै चटु दिख, अत न कोड पार 1 

जन हर्या पी मगन इय, ठन दी सुघी न सा२॥ ६॥ 
रखना नख सिख वीच म॑, सेम सेम रकार 1 

जन दर्या छख ब्रह्य का, दोत नही मर्मेरार ॥७॥ 
षडा पिंगा वीचर्म, सुखमण ददा घाट 1 

हप्पया प्रह समाधि की, खदजा पाई वार ॥ ८1 


१ निरेदर । भ्राम 1 इवे! 


श्रीहरि० व्रह्मसमाधिको प्रसंग ७७ 


चद्‌ पिना जां ्चोदणा, सूर विना अर्दवास । 
जनं हरिया घर्‌ व्रह्म का, तेजरपुंज परकास ॥ ९ ॥ 

~ पवन न पाणी चंद रवि, जरद्‌ नहि धरा अकास 1 
जन दरिया घर ब्रह्म का, आस न पास निरास ॥ १० ॥ 
सरति चड़ असमान क, जाय मिली निरकार । 
जन दरिया धर ब्रह्म का, ओधि नरह आकार ॥ ११॥ 
हस्या धु घु शुनि उठे, तेनक येइततकार। 
वाजे पिड अ्छंड में, एफ अखंडी तारः ॥ १२॥ 
खा दुहौरी पिंगला, षोडशा, ढोदश गाय । 

दरिया मति मद की, लिया तत्तकं ताय ॥ १२ ॥ 

संतन की गति संत कू, दुनियन की दुनिर्योह्‌ 1 
जन दरिया अविर्भत्त की, श॑त्त न को सुनिर्योद ॥ १४ ॥ 
पोव विना जद चालियो, रहः घिना अर्द सह्‌ । 
जन हस्या धर ब्रह्म का, सुर नर सके न जाह ॥ १५॥ 


1 


दति ॥ 








१ अगस-घर \ > आकाश \ ,३ वद्यो । ४ नगरेका शब्द्‌ । ५ मेष- 
रायकी रागिनी । ६ ततकारसहित येई अथतः ततताथेई-यका शब्द, नाचका 
बोल । ७ दोहनेवारी «८ नद्रकला । ९ सूर्यकला । १०. अविगत~चिक्रालाऽबाध्य । 
११ गत्तुलनाञ्च ! , . =, ६ ^ 


७८ यीरमबेदधर्मरकाष्- 


निाणी का भूमा। 

यह निाणी नामक मन्थ योग के विषय का है । योग छब्द ररछत 
के युज घातु से ना है (युजि योगे ) जि्तका अर्थं जोडना है । अपने 
मनको एक प्येयसे जोडना अयात्‌ मनको खिर करना दी योग दै । मगबान्‌ 
परतनलि मे पसा कदे “योगथिचवृचिनिरोष "° । एकामरता योग का 
शरीर दै, जिसमे केवर एकाग्रा दी हयो वह व्यावदारिक योग, भौर 
जिस्म अहता ममता का नामचेमीन द्यो वह्‌ पारमार्थिकं योगडै। 
मौके साम्यगपित क्ेयोग भे यही कथन ह । चानयोग दी परए दै, 
मिनाञचानका योग निप्फड है । योग के पठे का जान असष्ट होता हे 
इण भौ मे इनी खे योगी को दी जभिक कडा, वाखव मे सचा 
जानी वदीदै जो योगी हे इसी का गीतौ म॑ वणेन दै । नवियोपनिषद्‌ + 
्ुरिकोपनिपद्‌› चूरिकोपनिषद्‌, नादबिन्दु, रदबिन्दु, अगरतबिन्दु, 
ध्यानिन्ु, तेजोनिन्दु, योगदिखा, योगतत्त्व, दस आदि उपनिषद्‌ भी 
इसी का वणन कती हं । भरएव चानकी एक मातन छुजी योगदी दै 1 
यवाष मे रिखादै कि योग बिनाका चानी तानब पु दे अर्यात्‌ चार्यो 

१ भोगस्य ड कर्मभि सई लक्खा धनय । 
पिद्धपदिदधपो घमो भूत्वा समल योग उच्यते ॥ 


( गीवा भर २-४८) 
२ वपखिम्योऽपिद्धे योगी इानिभ्योऽपि मवोऽपिक ॥ 
सर्मिभ्ययाधिद्यो योगी ताद्‌ योगी मवाजुन ४ 


गीता भ» ६-४६ 
३ यत्प्रास्ै अ ० 
एक साद्य चयोग्वय पर्मदि स पश्यवि ५ 
गीवा भम ५-५ 
श व्याचडे यः पटति च द्रात मोपाय दिस्पिदत्‌ +. 
यते न लदान इनग-घुः ख उच्यवे ४१५ 
सतमङनमनासाय ह्ानान्दरय्वेन यै । 
खन्द कश्य वे स्यादा कनद षदः ५२५ 
( कोगका्ि़ निरमग्कपव उपदन २१- ) 





निसाणीका मूमा ७९ 


मँ मधम है । ज्ञान जीर योग का बहुत अधिक सम्वन्य है इसील्यि “सान- 
क्रियाभ्या मोक्षः? ज्ञान जर क्रियासेदी मोक्ष होना कहा गया है । इसी 
योग का वर्णन भिन्न भित्र ्ाखकारोने भिं भिन्न प्रकार से किया ह । 
भगवान्‌ पतंजिविरषित “पातंजख्योगदरीन तो खास योगकाही 
मन्थ ठहरा अतएव इसमे तो सांगोपांग वर्णन होना दी चादिये । ओर 
दूसरे शासकारोने मी योग के विषय मेँ विष जानने के छ्यि योगदर्थन 


१ श्वान क्रियां करि ऊनरे हरिया हरिजन पार । 
से भन्ये फन्ध रि, पंगो भान उतार ॥ १५ 
पगा सोई ज्ञान है, किरया अधी जान । 
जन हरिया मिक एका, मुक्ति भरं भान ॥ २ ॥ 
ततान निना करिया न कुछ, किरिया बिना न सचान } 
हस्या फिपिया ज्ञान निन, यो ही भातमध्यान ॥ ३॥ 
षान ब्रह्म की दष्ट ड, किरिया ध्यान खष्षप । 
जन दरिया भिठ एकडा, मतम तत्व भनृप ॥४॥ 
शान सहित किदिया भई, मोक्च मोहि पद्‌ जान । 
हस्या फिरिया ज्ञान मिन, भक्ति भदै जासान ॥ ५॥ 
( श्री दरि० वाक्यम्‌ ) 
जी विन ज्ञान क्रिया मवग, जो विन क्रिया मोक्षपद बाद । 
जो बिन मोक कृषटै मं ुखिया, सो अज्ञान मूढन मेँ सुखिया ॥ १ ॥ 
२ न्यायदर्शनः-- 
सामाधिविशयाभ्यासाद्‌ ४-२-३८ । भरण्यगुदापुखिनादिषु योगाभ्यापोपदे्ः 
४-२-४२ 1 तदर्थ यमनियमाभ्यामात्सस्कारो योमायाष्यात्मनिध्युपायैः ४-२-४६ ॥ 
वेशेषिकददीनः--~ 
सभिषेचनोपवासःजद्मचर्थगुरकुलवास-वानप्रस्य-यजदान-प्रोक्षण-दिद्नक्षव्र-मंन-फाय 
नियमाश्ादृष्टाय ६-२-२ अयतस्य श्नरिभोजनादभ्युदयो न वियते नियमामावादू , 
निदयते वाऽथीन्तरलादू-यमस्य ६-२-८ 
सास्यसूप्च.-- 
रागोपदतिष्यानम्‌ ३-३० । एृिनिरोधाद्‌ तत्सिद्धिः ३-३१ । धारणाघनखक्मेणा 
तत्िद्धिः ३-३२ । निरोधादछर्दिविधारणाभ्याम्‌ ३-२३ स्थिरुखभाघनम्‌ २-३४ 1 
अद्यसन्चः--~ 
सीनः सम्भवात्‌ ४-१-५७ ! ध्यानाच ४-१-८ । अचरल्लं चापेक्ष्य । »-१-९ 
सन्ति च *-१-१० । यत्रैराम्रता तच्ाविशेाद ४-१-११ 





८० वीरमदेदयमेपकश- 


देखने फो भाद दि । भित योग का वर्णन उपनिषदों मे व सूत्रम 
अटीप्रकार श्रिया गया उसी श्रीमद्धगवदुगीता के तीनो पको मँ कर्म, 
मकि यैर शान के साथ श्रीमगवानने समावेश कर दिया दै, समावेश 
क्या करदिवा है, मवा के ठ्ठ जोर तेरेव अध्याये वो योग फे सरि 
मौखिक सिद्धान् जर भक्नियायं दी वर्णन क्रदी ई । 


योगवाशिष्ठ तो बेस «वया नाम उथा गुण › खास योग का अन्थराजं 
ही है । श्रीमद्भागवत के स्कन्ध २ अध्याय २८ । न्ध ११ जध्याम 
१५-१९-२०्मंयोगकाद्ी वणन ह] इतना दी नदीं इसके उपरात 
मोगबरक्ष श्ठना फेर कि उसकी कई शाखायै व गई ओर उनके मठ्ग 
ही अन्य बनगमे चते तत्रामे ^मदानिमीणवत्र" ओर “पटूकरनिरूः 
प्णत्न” बहुत दी उम योग के तानक अन्य है ! इनके सिवाय जर 
मौ कठिने दी योग के न्थ बनमये दै, दरयोगपरदीपिका, शिवसि, 
भेरण्डसदिता, गोरक्षपद्धति, गोरक्षतक, योगतारावटी, बिन्दुयोग, योग- 
बीज, योगकस्पट्ुम, योगनियप जादि यनेक योग के अन्य ई 1 


योग यदकं नदी वदा किन्तु देदी ओर बिदेशी महासार्मोनि अपने 
सपने जनुमव के जनु्रार खो्गोको ततान कराने के खयि महारा, गुजसती; 
नगय,पेरुगी, वामिरी, जओैक्तरी, दापिदी ओर्‌ ईृग्रिद्य जादि अरग अस्म 
मापामेमिं योगका वणन करिया । कीर सादव, नानकषादव, दादू नी, दरि 
दाजी, सुन्दरदासजी, जनतुरसीनी,चर्णदासगी, तेवादासनी, सन्तदासनी, 
दपियाघ्राजी आदि महालार्मोने हि दी सारिव्यम उसी योगवाणो का वणन 
करिया कि नसे मुसुुजों को वडा दी खम पटुचा जीर पुव रदादै । 


जिघवोग परी य॒खकठ से प्रथ्छा की गई जीर निस योय की प्रा 
मपुरंष प्रदम के उपदे द्वार शीवैमल्दास महाराज को हुई 


१ दोममरला्ष्य तनलिषि अविप्य ( न्वायद० ३-८-४९ भाष्य 
२ षरे बाठक बवि हमारी, तोक दाद्‌ गुद ददा ॥ ४ 
मेढे भ शुरु डन छमाय, ज्येग सदिद निजनाम रदाय, ५ 


{ श्रीएमन यच्प्नाठ 2) 





नित्राणीका भूमा (+> 


आपने पूणं कृषा करके श्रीदरिरामदासजी महाराज को उसी तारकम 
सितं उपदेश देकर रामक्तेह सम्पदाय प्रवृत्त करने की नीव रगाई । 
उसी योग का वणेन लोकोद्धारं के अथै पूज्यपाद शीहरिरामदासजी 
महाराजने इस अन्थदेः निदयाती नामक छन्दो मेँ करिया है । अतएव इस 
अत्थ को जव्यन्त ही उपयोगी समञ्चकर इस की टीका वनाकर सर्वै साघा- 
रणके रामां भरगट कीगई । 


भीमान्‌ माननीय ज्योतिषी १० श्रीनिवासजी पाठक महोदय र्तराम- 
निवासी का मँ बिशेष जारी हं जिन्होंने बहुत कष्ट उटाकर्‌ इसकी 
दीका करने मेँ प्रिभम क्रिया है । 

जिन युको से या जिन महात्माओंसे सहायता टी गदर है उनके 
भृणेताभों तथा उन महास्ाओं का भी विरोष जामारी दं । 


भवदीय 
चौकस राम वैय. 


भति 
) ताग्कमेः-च्धनमृः सुदरामाय चिदानन्देदमूतये । 
` . अदयकषतकत्वगोधाय शुग्वेरोक्खन्धये ४ १४ , 
ˆ भष्‌ 


८२ श्ीरामेदय्मेमकाय- 


श्री" 


प्वानमू> युरोमूर्त पूजामूल गुरो पदम्‌ । 
मनमूठ गुरोवाक्य मोक्षमूठ गुरो कृपा ॥ १ ॥ 


चरं निसाणी प्रारभः ¶ 


8 


वैम्ापूनितपादपद्मयुगठ राम दधव हदि 
राग्द्धषकतलजारमसिङ वृदं सिवूणा दरम्‌ । 

यात्रा थे शरण विजुद्धमनसन्ेषा प्रमोषादिद 

येद थदरिरमदासमनि्य रामाय सन्मन्देमू्‌ ॥ १ ॥ 


हरिरा गुरु नत्वा कृत्वा चा्पदिणाग्‌ । 
तिसाभीनाममन्थख भापारीका करोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


साखी। 


दरिया स्यत्‌ सन्स वप सरेयो जान 1 
तिथि तेरख आपाद वदि सतरुख पडी पिद्ान ॥ १॥ 


4 पटपट \ २1 ३१० रिगवरेण रबिवमिद पम्‌ 1 ४ रामदााय 1 
५ सहुदलक्षण ~ 

भगु परमेश्वाति दवेो मनोद्र \ 
खवखक्षणसयुक्त स्वावयवशोभित ॥ १ ॥ 
मौगमायेत्वतत खवभवरपरधानवित्‌ ॥ 
रोष्षमोहलख्े देदयस्पियदर्भन ॥ २ ॥ 
य॒सुखः र्भ खच्छ दातिरिकमबदाय । 
इगिताग्ररतस्वजञे दूर्व छृतदुजन ॥ ३ ॥ 
नदमुखा बरिरैणि स्वद्ठो देद्मजवित्‌ । 
आशविदिद्धद्नलशषे निपदादुप्रद्म ५५४६ 
वेदमेर्दादविच्डव खवजीवद्यापर्‌ ॥ 
खाधीनंदियघेचारः पद्गदिजयपम ॥५॥ 
सपण्दोऽविगमीर पात्रापागरपिशैषवित्‌ । 
निलो निदधे निर्दे निद्किमद्‌ ४ ६५ 
सदुकवत्रो धीर. ष्पाद सितपू॒वाद ॥ 





श्रीहरि० नि्ताणी० ८ 


` श्रीदरिरामदासजी महाराज खयं जपने युखारविद से अषने को दी 
संबोधित कर वर्णन करते दै कि, संवत्‌ सत्रह सौ का स्का वर्प अर्यात्‌ 
अटारहवीं शताब्दी के आपाद कृष्णा त्रयोददी के दित मेरेको 
सद्र -की' पहिचान पडी ॥ १ ॥ 
८- “~ ˆ, छंद निसानीं। 
सतगुरु पटिचानी' परचे धानी सव सिध काम सरद! ई ॥ १॥ 
^ {सेदरु की पहिचान होने से सर्वं कार्यं॒तिद्ध होगे ेसा पर्वा 
( भ्रयक्ष्योष ) जीवको होगया अर्थात्‌ अनुमव प्राप्त होगमया ॥ १ ॥ 
सतगुरु से मिलिया अतरभिलिया सारशब्द ओरखंदा हैः । 


भक्तिप्रियः सर्वस्रमो दयाद्धः शिष्यञ्चापिता ॥ ७ ॥ 

खेष्टदेवयरः प्राक्षो विनयी पूजनोत्छुकः ! 

निदे नैमित्तिके काम्ये रतः करमण्यनिदिते ॥ ८ ॥ 
रागद्ेपभयकोधदंभादंकारवर्जितः 1 

सद्विधानुष्टानरतो वियाना च प्रकाडयकः ॥ ९ 
.-यदच्छालाभस्रतु .यणदोपविभेदकः । 
' छरीदरविणेष्वनासक्तो दु.खगव्यसनोजश्षतः ॥ १० ॥ 
-अखोलपोऽर्दिसकशथापङपाती विचक्षणः । 
वरित्तवियादिभिर्मत्नयनरतंचप्यविक्छयी ५ ११ ॥ 

निःखेकल्पो निर्विकस्पो निर्णतारमाऽतिधार्मकः 1 

चुल्यनिदाप्वुविर्मौनी निष्पक्षोऽपिनियामकः ॥ १२ ॥ 
इयाविलकणोपेतः धरीयुरः कथित्तः श्रिये । ( इलाणेव ) 
गारशब्द-- 

एक शब्द्‌ मेँ कटि समक्नाऊ, खुनदो सव संसारा । 

` समनाम सो सारदब्द है, ओर कथन है छरा ॥ १ 

८ ( शीदरि° वाक्यम्‌ ) 

` फडटै-कवीर खनो शेसाधो, परगट कटं वजार 1 

रामनाम सो साररब्द है, ओर कथन सव वाई ॥ १ ॥ 





४ { करवीर ) 

, सप्रकोशः खयंज्योतिः खायुभूयेकचिन्मयः । षु 
` तदेष संन रजस्य मयुराद्‌ व्यक्षरः स्षतः ॥ १ ॥ * 
-असडेकरसानंदस्तारखर ब्रह्मवाचकः १ ' ` ¦ :  (रामोपतिषद्‌ः) ‡ 


द्र श्रीरामेदधर्मपकास- 


युपकेवैषुभिरमिर्विविटिम्‌ ब्वद्विवर्रिराममस्थाद्‌ । 
सरथः--एम कवर्ण चन्दर तम अभ्यस्यद्‌ चाय दोभङ़ले जभिमूय विवि 
षति तद्भाष्ये घायपावाया ( जिन उत्तरभरभमे विद्यरण्यलामो नाम है } १ 
(ष्ेदभनभ व ३) 

गाणपसषु नेषु परारसैरेष्वमीषटद्‌ 1 
यैष्पवेष्वपि मनेषु सममन कगविक ४4४ ( धौद्वदमीषववरत ) 
शत्ययो महाभत्रा उपम्राच्रयोदद 1 
एक एड भहामम्नो रामनाम परावरम्‌ 9 १८ ( पिवव्न) 
गाणपश्मादिसौराथ इरि े चिवि पवा । 
वेवा भ्रागो महाम रामेदि चाक्षयम्‌ ॥ ¶ ५ 
गरी भ्करे चैव भिवे शष्दौ दरदपि 1 
एममननप्माेण समर्यं नायते शरुवम्‌ ४२४ { माद्राजबदिन) 
विना परति कय छम क खतव्येन वा बरम्‌ । 
चदाद्धयाद्धवेदवाणी रामनाम दृद कद प ¶ ५ 





तशासंखरति विव छ्य याति सुमुद्ुभिः ॥ 

तस्मद्राम मदामय्र भदिमत्र उदात ५२५ (अगिन) 
श्रीरमेवि प्र मन वयव परम पदम्‌ \ 

तदेव वारक विदि जन्मदुमयषषदम्‌ ॥ १४ (-दिरष्वगर्मृषदिवा) 
श्रीरनेद्नि प जाप्य तारक मद्यम्‌ \ 


अहमहत्यदिपग्रमिरि वेदविद विद्र ४१४ ( चनक्रमारदहिवा) 
यथा घटय कल वपदायैश्यामिायक ॥ 
दयेव अद्मरामेद वूलमे्धंततर ४१५ 


नगस्यसदहिता 

स्मम्दे योभिनो यत्र निलानदे बिदातमनि \ ध 
दवि रामप्देनाघौ परं व्रपमानिषीयदे ५११४ { यमवापिनी) 
गमद परेब्रह्मरमणएवपररतप \ 
एम एव परं चत्व भीन बद ताप ५१ (दयमिप ) 
्ीराममव्रसजस्य मादात््य भिदिापति ॥ 
जानाहि भगवार्श्युज्वच्तादद्नेवन प्र १ (ददरदमसंदिता ) 
मए वक्ष्यामि शु नारदे ठल्यर्‌ ॥ 
र्ररदिेशणतते म्र पद्गेदेयुद ५4५ 

ध्यर्‌ भ्रयमादते मदि उद्यमे द्विदीया मददि मन्मर्ष्टदीयारुे अवि 


मेमा्ानुपाऽये भवति दिद प्चमाएये भवति नाद्‌ षक्र 
रेज _ ~ स्पत + मदति दारता 


श्रीहरि° निसाणीण ८५ 


~~~ --------~------------------ 
- अरणं केवरमकारोकारोर्षमाासदितं तसमासणवस्याकारखोकारस्य च रकारः मकार- 
धा्मात्रख इति 1 { रामोपनिषद्‌ ) 

अंशो रामनाप्न् त्रयः सिद्धा भवन्ति हि 1 

` बीजर्मोरः सोहं च सू्रसूकमिति भुतः ॥ ११४ 

रामनाम्नः घमुतन्ञः प्रणवो मोक्षदायकः। 

रूपं तत्वमसेदासौ वेदतत्त्वाधिकारिणः ॥ २॥ ( मदाप्रभुसंदिता) 

रकार परत्रह्म नादर्मोकारसंयुतम्‌ । 

अविदुष मकारोयं जातं रामाक्षददरयम्‌ ॥ १ ॥ 

रकारस्तत्पदं शेयं लंपदाकार उच्यते । 

मकारोसिपदं हेयं तत्वमसि सुलोचने ॥ १ ॥ 

चिद्वाचरो रकारः खात्सद्राच्याकार उच्यते । 

मकारानन्दवाच्यं स्यात्सधिदानंदमन्ययम्‌ ५२१५ ( धीमदारामायण) 

अगं केचिदाहुवै बीज्ेषठं तथापरे । 

तत्ततो रामवणौभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतम्‌ ॥ 9 ॥ ( महाक्चमुसदिता ) 


, , ४ भगु वादणिः ! वरणं पितरमुपससार ! अधीटि भगवो ब्रह्मेति । सोऽनवीदाम 
एव परे ब्रह्म रामादन्यन्न कचनं यत एते रामोदवा उत्पयंते राम एव विटीयंते राम 


एवे स्थितिं वसेति तसमद्राम एव विभुरिति तैत्तिरीयशविः ( रामतापनी ) 
यथैव ववीजस्थः भाकृतोऽस्ि मदाहमः 1 
तथैव रामवीजस्थं जगदेत्तवराचरम्‌ \ १ ॥ ( यार्चवत्क्य ) 
स्काराजायते ब्रह्मा र्छराजायते दरिः । 
रकाराजायते शंभू. रकारत्सर्वशचक्तयः ॥ १ ॥ ( यामल ‡ 
मद्मनिष्णुमदेश्ाया यसयांशा लोकसाधकाः । 
तं रामं सधिदार्नदं निदं रामेश्वर भजेत्‌ ॥१॥ ( दवुमस्ष॑दिता) 
` रामनाम प्रं जाप्यं यं ध्येयं निरेतरम्‌ 


कीर्तनीयं च बहुधा सुगुष्ठभिरदरनिशम्‌ ॥ १ ॥ = ( जावाटिसंदिता ) 
 अयापि शदः शास्या वै सर्वेषां यक्तजीविनाम्‌ । 

दिश्चयेतन्मदामेत्रं तारकं ब्रह्मनामकम्‌ ॥ १ ॥ 

बिनेव दीक्षां विपद पुरथर्या विनैव हि) 

विनैव न्यासविधिना जपमात्रेण सिद्धिदम्‌ ॥ > ॥ 
` तेसाव्‌ सूर्वीत्मना रामनामरूपं परं भियम्‌ 1 
मेवं जपेत्सदा धीमान्‌ संबिदायान्यस्ाधनाय्‌ ॥ ३४५ ( दारीतस्छति ) 
„. जपत्तः स्ैवेदांथ सर्वमतं पर्वति । 

 ततसत्कोरिय्णं पुण्यं रामनातरैव लभ्यते ए १ ॥ 


स 
दरं पेद मि षद ठछं दहस्पम्‌। 


त यतं मित रिं क 
न देममयी जवि भे दि (पम) 


स्यम 1 
पण्एस्मवि द्यो अलवि ददु 1४ 
(क मस्म) 


प सकमपय पवर । 
ुषगपेद॥१५ ( ये) 


सह ननि प्रे बण । 
7}. (पि ) 


८४ भ्रीरामसेदधमैपरकाद- 





शु्ेवेयुमिरमिविवि्टन्‌ सद्धिवएमिराममस्याव्‌ ) 
श्रथः सम दृ्वरभ शव्दैरं तम॒ वम्यस्थात्‌ साय होमद्यठे अभिभूय विति 
इति तद्भाष्ये सायणाचा्यो ( जिनङ़ा उत्तरम दियार्यखामी नाम षै } 1 
(वेदश ३ष ३} 

शणपलेषु शैवेषु शारषौरेष्वभीशद ॥ 
वैष्णवेष्वपि भनेषु रामम कलाभि ॥१॥ ( भीदयशीरपपवणएतर) 
शतद्चेवयो महामघ्रा उपमश्राघ्नयोदश 1 
एक एद भदाममो रामनाम परत्परम्‌ ¢ ¶ ॥ ( किवतन्न) 
गाणपयादिसौराशच दरि शेप द्विव धिवा॥ 
तेषा प्राणो महामभरो रामेति चाभदधयम्‌ १ # 
गणेशे मास्छरे चैव वे श इरावपि १ 
एममव्रपमावेण साम्यं जाये धुवम्‌ ॥ २॥ ( मारुद्राजवदिता) 
विनां परि कय काये कं कतवेन वा कपू ) 
तदाद्मश्धवेदाणी रामनाम दद्‌ इइ ५ १॥ 
तदासंखरति विश्च ल्य याति सुमुषुमि । 


हस्मद्राम दामन भादिमप्र ददाहत ५२४ (जैमिनि) 
श्रीरुभेवि परै मत तदेव परम पदम्‌ } 

तदेव तार विदि ज-ममयुमयापदम्‌ ए १४ (दिरम्वग्ै्विवा) 
श्रौएमेवि प्रं अप्य तारक बदमसह्कम्‌. ॥ 


बह्मददयादिपापप्रमिदि वेदविदो विद्‌ ॥१॥ (सनछुमागदिता) 

यथा धट ष्टद्च पदायै्याभिधायङ १ 
तथैव मदारामथ नूलमेकार्यतसर्‌ ॥ १॥ (भग्यसदिवा ) 
रमठ योगिनो यत्र निदयर्नदे चिदात्मनि § 
शति रामप्देनामौ परै ्द्माभिधीयते ॥ १ ॥ ( एमतापिनी ) 
रमे एव परे वरह राम एव प्रं दए + 
राम पुव परैं तच्च धीणएमो व्रह्म दार ५११ 
भौएममन्नरजस्य मादाल्य मिरिजापति । 
जनाडि मगवाण्टयुज्वरसावषटमोचन 0 १॥ (दृ्द्मषहवा) 
मवररुज अवश्यानि णु नारद तलर । 
रष्रग्िमेकाएतो मत्र पडुणेवयुत प १ ॥ 

ध धकार प्रयमाद्ये मवति उद्यो द्विदीया़खे सदि ्रद्मरसपतुदीयाक्षमे मवति 


श्रथमाप्राचनुषोगे ववि विदु पचम मदेदि नाद शाते भवि दारता 
पारशने मगठि चदेव शमेति चार द्म ल दिदि । 


( दवमदुपनिषद्‌ ) 


श्रीहरि० निसाणी ८५ 





प्रणवं केवरमफारोकारो धमात्रासहितं तसास्मणवखाकारयोकारस्य च रकारः मकार- 
ध्ाधमात्रय शति 1 ( रामोपनिषद्‌ ) 
अंशौ रामना घ्रयः सिद्धा भवन्ति हि । 
मीजर्मोकारः सों च सू्सक्तमिति शरुतिः ॥ 9 ॥ 
रामनाप्नः समुत्न्लः प्रणवो मोक्षदायकः। 
सूपं त्वमसेधारी वेदतत््वाधिकारिणः ॥ २॥ (मदाप्रधुसंहिता) 
रकारथ प्रह नादर्मोकारसंयुतम्‌ । 
उदु मकासेर्यं जातं रामाक्षरद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
रकारस्वप्पदं केयं लंपदाश्टार्‌ उच्यते 1 
मकासेचिपदं तेयं तत्त्वमपि खुखोचने ॥ १ ॥ 
चिद्वाचके रकारः स्यात्सद्ाच्याकार उच्यते । 
मकारागन्दवाव्यं स्यात्सधिदानंदमन्ययम्‌ ॥ २॥ ( धीमदारामायण ) 
प्रणवे केचिदा वीजग्रेषठं तथापरे । 


८६, 


ीरामलेदधर्म्रकाश- 





योधिनो ह्ानिनो भक्त सक्मैनेर र ये 1 
रामाद्निरता भव रसुष्छडात्त एव व \२॥ (पदमपुरण ) 
रामेदक्षरयुग्म हि यवमनाधिद द्विव ॥ 
यदुचारणमानेष् पापी यावि परा गतिम्‌ ॥ 4५ (ञिययोगवार) 
श्रद्धया हेया नाम वदति मतुच। थुवि 1 
तेषा नासि भय पार्थ रामनामप्रसाद्त ॥ १ ५ 
प्रमादादपि सपो ययानजकणो दहेत्‌ ॥ 
पयापुटण्ट रामनाम दहदेदषम्‌ ॥ २ ॥ ( भादिपुरण } 
रे्यरोऽनर्बीन स्याय स्पे वदयादय 1 
खा मनोमत्त खव भस वम नुमादमम्‌ ॥१1 
जकारो मायुवीन खात्‌ बैदशाद्प्रद्राशक 1 
नाथमसैव सो दीप्या ह स्थमज्ञान तम ॥२॥ 
मकारश्वदरवीन स्याद्द्पा परिपूरणम्‌ 1 
परिताप रवे नदय श्रीतन्ख क्रोवि च ॥ ३ ॥ 
वैराग्ये परमो रुद्र कथ्यते धुयै ॥ 
अश्चरो श्षानदेवुध भकायो मरिेतुक ¢ ४॥ 
खकृषट सतचेतखा सुमहतामुचारन वादखा 
माचाडार्ममूकलोच्ुलमो वदयश्च मोनधिव ॥ 
जोषं नच दक्षिणा न च पुरश्यामनागीषते 
मनोय रपनाद्छगेव फलति भ्रीरामनामात्मक ॥५५॥ 
(श्रीमदर्भीकयएमायण) 
छमेष्यो स्प्ररोऽखि अनुर्‌ तिरेमपि ॥ 
शागाजधिरारवि तस्याम विरेमधि ॥११ ( पदमहुए्ण ) 
निवर्भ रामाद केवरं च खराधिक्म्‌॥ 
पर्वया मुदुर छतं मदमे रेफव्यननम्‌ ॥ १ ॥ 
यनामदेसगवनादिवण्य 
नट्ययै मूर्िगदी खराणाम्‌ ॥ 
तदवामपादै इद्य निधाय 
\ ददी द्य नीष्वगतिंप्रयातिए२॥ 
गे्ेवारणममिण बदिर्निथावि पातनम्‌ 1 
भुन प्रवेष्देदात्‌ मस्नरय द्पाटषृद ॥ ९ ५ (नाप्दपचसष्‌ ) 
भली रे केत हौ, निदधरत य टार \ 
पिरि सवन पादत जरदी देन मच्धर परिविष्ट ॥ १॥ 


॥ 


८८ 


्रीरमदेदधर्मप्रकाश- 


पेय येय शवणषुटके रामनामाभिराम 
च्येय ध्येय मनसि सतत्त तरिक़ ब्रह्मस्पम्‌ 1 
जल्प जल्प अरहृविविषतौ रथिना कमेमूहे 
वीथ्यां वीप्यामटठि जटिल कोऽपि छाररीनिवादी ५१॥ ( सरदीखड ) 
रामनाम परै ब्द्म खवदेबपरपूजितम्‌ 1 
मदे एव जानाति नान्यो जानाति वै सुमै ४१५ 
{जैमिनि" व्यासवाक्यम्‌ ) 
रामेति द्क्षरं नाम यत घते बुपै ) 
तत्राविभूय मगवान्‌ खवदु ख विनादयेच्‌ ॥ १ ॥ ( टोमशषदिता ) 
यस्य नामप्रभावेण सवज्ञोऽइ वरानने । 
खमनाग्न परं तश्व नाखि िचिजगव्रये ॥ 4 ॥ (चिक्वा) 
रामेति बर्णद्रयमाद्रेण सदा म्मर मच्ियुपैवि ज्व } 
कलौ युगे कल्मपमानसानामन्यत्र धम सध नाधिकार ॥ १ ॥ 
कृवठे कवठे कुवन्‌ रमनामानुदरैतनम्‌ । 
य कथिषुरयोऽश्रावि सोऽ्ोधै्न दिष्यते ॥ २ ॥ 
क्पे धिके ल्मे मर्यो मदायज्ञादि एलम्‌ ! 
य स्मरेदामनामाख्य मन्ररजमदत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ (वैष्य्पतौ ) 
दैवाच्टशरशापश्रेन निदो म्डेच्छो जग्जर्जरो 
दा राभेवि हतोसिमि भूनिपदितो जद्यस्वनु यवान्‌ । 
वीपे गोददद्भवार्णवमहो नान्न प्रमवरासुन 
फ चिन यदि रुमनामरविकरस्े यावि रामाखदम्‌ ॥ $ ¢ ( वरादपुराण ) 
द्विओ धा राक्षसो वापि पापी वा धर्मिकोश्पिवा। 
छमेन्कटेवरं राम स्रवा माति परे पदम्‌ ॥ १ ॥ ( सध्यात्मएमायण } 


2 स्वादं भद्दे याचवस्क्य सहोवाच श्रीराममन्रस्य मादाटम्य मो बरूि सप्वद्‌ 
खद उाच यास्य सारद्चात्तरद्ने भवति तदेव तारऊ ब्रह्म ल विदि पदेवोपाख 
य एता ब्रह्मणो नियमथीठे स पाप्मान तरति ख मृत्यु वरति घ वरदादया तरवि 
छ भरूणदत्या चरवि ख वीरहत्यां तरपि ख सदां तरति च सघा तरति ख विघुक्षत्मा 
मवति घ महान्‌ मवति सोऽग्तत च गच्छतीव ( ा्तेदपिणलायनशास्ा ) 

रिः & दरापएते माप्दो भरदाण जयाम ख्य मगवनू गो पर्यटन कठिदसंवरेय 
निवि \ खदोदाच मद घु धथेस्मि सद शुतिरदस् गोप्य तच्दूु \ येन रुविपंषारं 
हरिप्यडि मगदद लदिपुयस्य नारएयृणस्य नामोधारणमात्रेण निरधूतङ़ठिसदवि ! माए" 
पुन पृच्छ 1 ठप्राम किमिति घ होवाच रिरष्वय्म ~ 


षरे रमदरेरमरुमरुमद्रेष्टरे) 
इरे श्णहरेश्यङक्यद्मदह्रे दरे ॥ 


श्रीहरि निसाणी० ८९ 





हति पोटसाकं नान्न ककिफत्पपनाशनम्‌ । नातः परतरं रायः स्ववेदेषु द्द्यत इति 
पोदशकलारतखय पुरूपस्यावरणविनाशनं । तत. अकाशचते पर व्रद्च मेधापायै रपिरदिम- 
मेटरीवेति । पुननौरदः पप्रच्छ मगवन्कोऽस्य मिधिरिति । तदोवाच नाख विधिरिति । 
सर्वदा छुचिरशुचिवी पठन्‌ प्रद्मणः सलोकता समीपता सद्पता सा्ुज्यतामेति 1 यदा 
पोदशकषय सा्धत्रिकोटि्जपति । तदा बरदमदलयायासररति । ख्सेयात्‌ पूतो सवति + 
दषठीगमनाूतो भवति 1 सर्वधर्मपरियागपःपत्सय. धनिताम्ुयात्‌ । सयो सुच्यते 
सयो सुच्यत इुपमिपत्‌ । हरिः ॐ सदटनाव्व्चिति शाति क्वाति. शरातिः । हरिः ॐ 
(फटिषेततारणोपनिषद्‌ ) 

रामे एव परे व्रह्म परमात्सामिधीयते } 

रामात्मरतरं नासि यच्छिचितस्थूलसङ्मकम्‌ ॥१॥ (पराशरद्ति) 

रामान्नाज्ति प्रय देवो रामान्ासि परं नतम्‌ । 

मदि रामात्पये योगो नहि रामाये मख. ॥ १ ॥ 

राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । 


६ ११.१९.८५० ८ 
रकारा्यो रमः सगुणपस्मैशवयेजर्धि. 
मकाराय जीवः सकलविफफयैनिपुणः ॥ 
तयोर्मध्याकायो युगलमय घवंधप्रमुस 
यनन्या्चं ब्रते त्रिनिगमसरूपोऽयमलुलः ॥ १॥ ( आचार्थैवाक्यम्‌) 
श्रीराम ये च हिला पल्मतिनिरता ब्रह्मजीवं वदंति 
ते मूढा नासिका ञुमयुणरदिता" सर्ववुद्धातिरि कताः ॥ 
पापिष्ठा धर्महीना गुरुजनविसुखा वेदशलर्विरदा- 
स्ते दिला गांगमंभो रविकिरणनटं पादुमिच्छंवि भरा. ॥ १ ॥ 
( शिववाक्यम्‌ ) 
श्रीमद्धासुषुतातटे भविस्यं महव्यत्तनं 
तेत्क॑ससय जगन्नयेऽपि विदितं वण शभर्वहिमिः। 
अन्यायौ विबुधाः सरति भुवि ये धन्या" ककं पावितं 
तौ तेषा न भजति खाच वदने मध्यरिथतं चाक्षरम्‌ ॥ १ ५ 
पठति चकलश्चा्नं वैदपारं गतोपि 
यमनियमपये वा धर्मश्नाल्ा्थवेत्ता 1 
अरति सरकलतीर्थं राजिता वा हुतायि- 
यैदि भजति न रामं सर्वमेतदृथा खा२॥ २ ॥ 
१२ 


श्रीरामसेदषरमप्रकच- 





छीर कसीदी रामच ठा रिद्िन श्चोय 1 
राम खग सो सदै आ सस्जीवा दोय ॥१॥ 
मीर टत छट जाद खुणता इ स्व दोय । 
रामङ्द्यंमल देवग नर्हितरमलानहोय४३॥ (क्वीर ) 
मूर्ख तन धर ददा छ्मायो । 
रमं मतनेविन जन यमायो { शरीरामाम-द्ीम ) 
रखना रामर उचार रे तुतते थायमिठेने । 
छधनाम उदार करेया, नेटि तो फिरिफिरि जम घरेगो ॥ 

( श्रीनमच्दानी म } 
रामनाम निजमूल दै नीर खल विसार । 
जन हरिया एत छुकि क्‌ टी खार खमार॥ ११ 

( धीरे वरक्यम्‌) 

राम छया सवदी यक्षा सवदि राम के मार्दि} 
रामदास इक राम धिन दूजा ढोऊ नादं ॥ १ 
धिन सयू ससार भे शुमरये निजनाम 1 
रुमदाख घत न्द दे पहुवावे छन गाम ॥ २॥ 
वशाबषदेएमः~दछय व्रह्मा विष्णु महे । 
रुमदाग्र उन सी द्यो, राम खव उपदेण 1} ३॥ ( भीम° वाकंमम्‌ ) 
एक राम ॐ नाम बिन निवन जनि न जायं 1 
दादृ.केठ पचि मरे करि कार्‌ बहूदे उपाय ॥ १॥ 
रमनाम गढ खब्द सू, रे मन वेठ़ मरम्म 1 
निहृश्प्मी सु मन मित्या दादू क्ट कर्मर 0२४ ( दादु दमाल ) 
शम नाम जपिवो श्रवनन सुनिवा खटिगमोदमे वदि नदि ज्यो ॥ 


( नमिदेव } 

रे मन॑ खम मान खमार मायाके भ्रम कदा मूलो चगो दर्‌ चाद! 
(दानी) 

देया बोधम कदी णि करि ऊची कैद ॥ 
यातत जिनके यमे सम राम उमर्मोह्‌ ४१॥ { योरखनायदी )} 
चरर कदत एङ दियो जिन राम नान । 
शमो उदार ड देषो नंदि न्यो दै 1 ( शलस्दाघनी } 
गुच्र भिनवा थ तमाम ने जनिय $ ( रयव ) 
दण्द वादीद्‌ म देडग्ठेतोयय्यि।! ( बाकीदनी) 


रखना रै न रामदू अन च्या सुख चोट 1 
जन दामन वे मानवी द्ग विरद श्रे ॥१॥ ( इदिदःपनी ) 


९२ श्ीरामरेदधर्मभकाश- 


सदूसुरं के मिलने से (साक्षात्कार डो जनि से ) जीवला मजो 
भेदभाव का सतर था वह्‌ सव मिटगया सौर अभेद (णदधैत ) माव होकर 
सारशन्द जो अहयगाचक राम नाम हे जिघ्र श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌, 
इविदास, पराण, आवाक्य ८ महापुरुपवाक्य ) स्त ॒आरा्ठ घव 
रथो मे सुक्तकड से प्रसा की रे उस रामनाम की ओरखान हये गद । 

तन मन करं हती रसना सेती रामहि राम रटदा है \२॥ 

तम ततन मन उसी भे तष्टीन होमा ओरं अनन्य परमपूर्यक रसना 
(जदा) से रमदीराम शव्द की रना भहर्ि् (दिनरत) दवे 
ल्ग गई ॥२॥ 





¶ रखना ठे राम नाम रटन-- 
राम नाम को कीडिये, आरे शहर उवार 
हरिया बदीकान ण्यो करिये दूक पुकार ५१॥ ( भीदरि* वाक्यम्‌) 
रखना चो रटिके करे धे पहर भभग ॥ 
रामदाप उण खत दो रामन दिख ५१॥ (्रीरामर वाक्यम्‌) 
कनीर राम राम कटि कूक्यि ना छोष्ये अस्तरार । 
रात्र दिम ॐे कृकने कषहुक रगे पुकार ॥  ॥ 
राम नाम जपे रदो ब रुग घटम्‌ प्रान ॥ 
कवहुक दीन दया भनक परेगी कान ॥ १ ॥ 
राभनभिको नितं मजो रसना होट समेत \ 
हरिया जोग इ जगति विन सदजे न को धिवर ॥ ॥ 
रम माम रना रट, खोड जग मे खाघ । 
दरिया सुमिरन सदङ क, वाञ्च मता भगाध ॥ २॥ 
म्मरएण के स्थान--१ रखना २ कठ ३ हृदय ४ नामी । 
स्मरण के मेद--+ अपम २ मध्यम ३ उत्तम ४ अदयुत्तम । 
प्रयम्‌ राम रखना दुमरि द्विविये कट गाय । 
दवि हिरदै व्यान चदि चये नानि मिगय ॥१॥ 
भ्रयम रो श्रयम शय नाम रना छा दूसरे नाम भव श्ट घारा 1 
तीरे उत्तम से नाम हिरदै डटः चदुरये नाभि अशिदत्तमयासा ॥ 


( दरि बाक्यम्‌ ) 
दुर भव समरिण घ एद रखना एम राम जपि + 
यद धान तोन्ने के, मव सुमिरण धयै चो पर ॥ १॥ 


् 


९४ श्रीरामलेदधरमप्काद्य- 


तदनतर हदययान (अनाहत चक्र) भे श्वास ओर उच्छास फी गति 
का ठदरना हुवा जौर मन दी मनम सरण का ध्यान धरने गा, हदय भे 
सरण रोने के पवात्‌ नाभिखान (मणिपुर) म सरण करता हवा 
प्राणवायु समानवायु मरं जाकर मिरा (प्राणवायु समामवायु के घर मे सर्था्‌ 
नामिखान भं लब आया) तम यनेक प्रकार के नाच नचाने लगा जर 
सहज मे दी पसे आप सुमसे रामनाम का खरण होने रग गया ॥ण॥ 
रग रग आरमा भया थचमा छुच्छम वेद भणदा है । 
जर व्थानवायु ओ सर्वं श्ररारमे व्यापक हो रहा ह उत्ते प्रम 
सर समानवायु का योग दयमेते रग रग मे (मस नरस) आाशवर्वजनक 
एक त्रिया का बारम्‌ हुवा जिसका मेद वणन करना वडा वृक्ष है ! 
ओँ सख सोर देस्या दो पार्य पर्सदा टै ॥ ५॥ 
केसी खिति देने के पश्चात्‌ ओन्दस ओर सोजन्पोद इन दोन 


स्पेशरीरग इति शयन्‌ क्छ म उदानवायु ओर सवं शरीरम व्यानवृु निवास 
एता दे 1 
६ माभि स्थान म जव स्मरण दोने गता दै तव सदलं स्मरण होता दै 1 
रकार छुमरण सहज नाभि कमल भस्थान 1 
हरिया पच्छिमदेशको पर्ुंचन का परमान ॥ १॥ 
ज्यू जल छेते दिषु वाच थादन कोय । 
हप्ा सुमिरन सहजद्रा निधिदिन धमर होय २॥ 
सोरठा1 
दरिया मुख ममद्रार, जव सदर सुभिरण नद । 
मरे षरे आकार, मेरा जीव द्ीव्‌ विन ॥ १॥ 

आपी्‌ सद दुमिरण नामिम्धान में जब रद्रा सरण होने कए जाय तो 
पचिम देश द्य पडुचने ऋ श्रमाय खमग्नना । खदञ सुमरण भँ मश्चर्‌ छा सरण वद 
होढ केवल ररर शद्‌ दी रात दिन एटना धोने लग जाती है रमी जीव चौर 
रिवष्कडो जावै) 

१ धुम केद यह महात्मार्ओश्न ञ्विक शद दै जिषे सूत्म मेद 
(कततोरसो) दा षणेन दै थयवा खखवेद युग कन भी कदे टं घुष मगवानके 
शखोच्छा सूप वेदक मी टदे ह भथवा छदा यख पणानि यच वेद ए वेदविद्‌ 
शको ची दवे! 





यत हन घ तदनस परमात्म] कं दरनकृ प्राप्ति हत्ताह्‌ वह्‌ इद्‌ ॥ ५॥ 





१ भजपाके जप से प्रदम परसता है-- 
ओऊ सोऊँ जाप अजप्पा, घरमे कीया खप असया ! (श्रीररि" वाक्यम्‌ ) 
सोऊं सोऊं अत्‌ ठेसः सों अजपा जप है दसन घट मं अषप ( जीव वद्मफा 
सेद ) का घप ( भमर ) करदिया ठीक वाच्यार्थं सफ़ल फर दिया । 
उख्ट अजगण जाप जपाया । हद को जीत वेददमं आया ॥ 
, (श्रीरम० वार्यम्‌) 
नासापयसमारुटः पवन फुसृफुषं गत. । 
शोधयेच्छोणिते दुष्टं तेन जीवंति जतव ॥ १ ॥ 
सोदेशब्देन जीवान श्वामोच्छुहौ निरतरम्‌ 1 
साता वा हंमशब्देनोच्छरासशवास विपर्ययात्‌ ॥ २ ॥ 
इयं धक्षरो मंत्रो जीवजप्योऽजपा मता 1 
जपारभो हि जननं मरणं तत्समापनम्‌ ४३१ 
इसी अजपा मंत्र फो सजपा गायत्री कते ह्‌ । 
एक्िंशतिसादसं पट्‌शताविकमीश्चरि 1 
जपते प्रय प्राणी सन्द्रानन्दमयीं पराम्‌ ॥ ४ ॥ 
विना जपेन देवेशि जपो मवति मन्निणः } 
अनजपेयं ततः प्रोक्ता मवपाशनिष्ेतनी ५ ५॥ (दक्षिणामूर्तिसहिता ) 
अजपा नाम गायत्रीं जीवो जपति सर्वदा । 
पद्‌ शतानि दिवारात्रौ सदस्राण्येरविंशतिः ॥ १ ॥ 
एतत्सख्यान्वित मंत्र दंसः सोद कमेण वै 1 ( कुलणैव ) 
जात" स दवि वैशब्दसु्ायीरमते जपम्‌ । 
मदाप्रयाणद्मये दयुचायै समापयेत्‌ ५१५ ( दक्षिणामूर्तिसदिता) 
यद अजपा जप ततो खामाविक रीला अद्भि होता दी रहता दै, परव यही 
भजपा जप राममेत्र के सित जपने से फलदायक होता है । 
ओ सो ऊंत्ररा, दोऊ खाली ओद । 
नाम विना उरे र्हीं, पच पच मरो करोढ़ ॥ { रजवजी ) 
मऊ सो$ देह खग, निशि दिन अवि जाय) 
एके अखडी राष्द्‌ मे, हरिया छरवि समाय ४ १ ॥ 
घर्थाच्‌ हमः सोद यह वासोच्छरास शब्द, शरीर दै तवतक रात दिन आता जाता 
रहता दै, दसी के द्वारा एर सेड शब्द जो रकार आत्मा स वाचक शब्द्‌ हे उसमे 
खगत समाय दो यानी समावेक करदो-- 


९६ श्ीएमेदयममकार- 


भम्मा दुय पाशै कमल विकास सघ नाम याख्द्‌ा है । 
ॐ नामजः केव यडे मदायरट रोम सोम उचरदा ह ५ ६॥ 
जितत राम राम शब्दं जो भ जपवाया उस्म से मकार बोरमा बद 
हयेगया सथीत्‌ आया से रहित ओरैतरप यर्भनाम जो केवर र्कार है 
उसारकारका (ररर रौर) सरण होने सुग गया नामकम 
का विकास होगया जिससे शुद्ध निरयुण (मायारहित) पार पक्ष का 
दृशैन हुवा वम महास्यारी र्थनाम रकार जो अंतस्य है केवर उसी 
का उच्चारण सेम रोम म हरहा दै पसा मावस दने वगा ॥ ६॥ 
रहता से रचा है निज तत्ता न्यारा इय निप्पदा है 1 
देखा अपिनासी याय न जासी भाय वेड मेरा है ॥ ५॥ 
यह्‌ रकार का सरण इस शरीर मं रहनेवाठे जातमामे रत (रवटीन) 
होने से निज वत्व रूप टोजाने के कारण न्यारा टोकर्‌ देखने रग गया 
अर्थात्‌ दर होकर अपने भापको देखने खगा, नि प्रलरहयको भर्ग 
होकर देखने र्गा बट प्रदम ठेवा अविनादी दहै जोन तोके 
सात्राहै न कटी जाता ६ अपने भे दी सदा सर्वदा विराजमान रहता दै 
उस्र परद् की भेट बेड मटामाम्ब होते दँ तव दी होती है ॥ ७॥ 
घोअ सोऊ शब्द्‌ की घटे सुणी अवत । 
जनष्ट्रिया न ऊः ररेकारश्रात1१1॥ 
ओजः सोऊ शद द, तीन छोक लग सोय 1 
कन दपा रकाद, भार पार नहि चरेय ४३) (श्रीदरि वाम्यम्‌) 
छनराजपनिष्डृट रक्षण-- 
मन एना घर सुरति से, भावम पच्छ वाप १ 
रयम ल्पे रद दो, एदे सजपाप १५ (रजनी } 
अजपाजाप काते देत नीरसीर न्यारा करिदेत { 
विष छाडे अव कू पत्रे खमद्च वि्गै सुमरिण साच 1 
अन्तर ए राम छख एखे, मौर सकत सुख मात्रै काथ ॥ 


(भीजमरदरनीः महाराज 

4 मजुध्याणां घदसनेषु श्थिदतडि खिद्ये 1 वि ) 
यनत.मपि द्धानां श्थिमा वेत्ति त्वद ॥ ११ 
अषटनां ज मनामदे हनवा मां पते १ 


वाशदेवः पर्वभिति च महातमा दुर्दमः ४ ९1 (पीता) 


श्रीहरि° निसाणी० ९७ 


.. रेचक अस पूरक कर विन कुभक यप उकरटि परुध्दा ह । 
+ - विना हाथ की सहायता के जव भापसे जाप खयं वेयि से दहिना भोर 
दिन से बोर तरफ़ ऽकुट पुरुट रेचक पूरक होकर छंमक होने रगा है, 
"सयवा रेचक ओर पूरक के करे विना "केवर कमक” ही होने रमौ । 





ग्रणायामः-- 
भ्राणायामलिया प्रोक्तो रेचपूरककु मैः । 
सदितः केवलश्चेति फंमको द्विविधो मत. ॥ १ ॥ 
. याबत्केवलसिद्धिः स्यात्वहितं तावदभ्यसेद्‌ । 
रेचफ पूरकं सुक्ला खख यद्वायुधारणमू ॥ २ ॥ 
१ रेचको नेव च पूरकोऽत्र नासापुटे उस्थितमे वायुम्‌ । 
इनिभकरं धार्यते कमेण ईभाख्यमेतलवदंति तच्ताः ॥ ३ ॥ 
४ ( हग्योगप्रदीपिका } 
‡, ~ . अयौत्‌ जबवक “केवल कुंभकः” षिद्ध नं हो तवतक रेचकं पूरकादि किया करके 
 :.छंमक का अभ्यास करता रहै, जब रेचक ओर पूरक के विना ही खय बाय नासापुट 
९ ही उनिश्वरु स्थिर दोकर्‌ छंभक होजाने उसको केवल ंभक कते है, यह जिसके 
;, षद हो जाता है उसको-- 
, कुंभके केवेडे चिदे रेचपूरकवर्भिते । 
न तस्य इठैमं क्रिचिश्निघु केषु विते । 
काक्तः केवलकुमेन यथेष्ट दयुधारणात्‌ ॥ 
राजयोगपदं चापि लभते नाच संशयः । 
कंभकातत्‌ छंडलीयोधः कंडटठीवोधतो भवेत्‌ ॥ 
अनमत सुयुभ्ना च हठिद्िग्ड जायते । 
इं विना राजयोगो राजयोगं विचा दठ, ॥ 
न विष्यति ततो युग्ममानिष्पत्तः समभ्यसेत्‌ । 
पन लोक भं छ मी दुरछभ नहीं होता है । जो केवल ऊंमक करने को समर्थं हो 
जातत है सौर जो ययेष्ट वायु धारण कर सक्रता है बह राजयोग के पदको पपत होता है 
इषम किसी प्रकार का सदेह नहीं ! कभक से कंडी का प्रवोध होता है जौर ऊड्ली 
ॐ अबोध शेन इषुना सरल हो जाती दै जिसमे इठ्योग की विद्धि दो जाती है । 


1 
` ` ,1.सरयाकला वरिौ्योव्ठशैवातरे श्वेः । 
“”'.ाणापानौ समौ छता नासाभ्यंतस्वारिणौ ॥ 
. यतद्रियमनोदुदिर्थनिर्मोक्षपरायणः 1 
~ ",विगवे्मयक्रोषो यः सदा सुत एव स. ॥ ( शीमद्धगवद्गीता ) 


९८ श्रीरामसेदधरमभकाश- 


चकः हय ध्यान वात बिद नापा पट सूदा दै ॥ ८1 _ 
त्राटक ( विना पर्कं पके एक सरीखे नेव किसी शुष्म खस्य कौ 
सोर जमाकर एकाम अनन्य भाव का यिच हो ) ध्यान करने से वितान 
(मूतभविप्यवर्खभाननामे ) प्राच होता हे तव अपने जपका पदा 
खुर जाता है ओर पने आपवो पहिवानने रग जाता है { अथात्‌ 
«अह ब्रह्मासि" चान दोनाता है । 
सुखमण वौ धारी चदियावायी अरसघरा ठदर्दा है । 
उपरोक्त भरकार से प्राण वायु का कुभक़ एकाग्रता से रकरे रटण पूरक 


होता हुवा सुपुम्णा की महाघारी के पथ मे जये प्राणवायु अपानवायु के 
१ घरौदक -~ 

निरैक्ेननिश्वलनशा सृक््मरस्य समादित । 

श्ुदपातपथतमाचछलादम स्तम्‌ ॥ १ ॥ 

मोचन नतरोगाणोौ त्द्रादीना चपारकम्‌ \ 

यननतल्नाद$ गोप्य यथा दार्ेटकम्‌ ॥ २४ ( दढयोपरीपिका ) 

शयात्‌ दयर्‌ उधर नही देखे हुए धिना पलक नयकाये विर चि से फणी 

ल्य दो ए चित्त होकर जव सक नेमो ख छे पानी टपरने न गजाय तव त 
देखते रहने को आनाये ने धरार काद । यह राक नेग के सव रोप को भोर 
तद्म आदि गो मिटाने वाला यन्नपूवक युप रखनेयोभ्य है ए 

यी देशे प्रतिषटाप्य स्विरमासनमात्मने । 

नुच नाविनीच चैटजिनङ़नोत्तरम्‌ ॥ ११ ¶ 

तपरकाप्र मन इता यतचिन्तद्वियक्रिय । 

उपविश्यासने युज्यायागमातमविटद्ये ॥ 9९ ॥ 

सम काय्िरेग्रीव धारयज्नचल स्थिर 1 

सगरिभ्य नासिधप्र ख ?नश्वानवलोक्यन्‌ 1 १३ ए 

प्रातात्मा विगतेमीतरदाचारत्रवे स्थित । 

भन सयम्य मचित्तो यु जासीत मटर ॥ १४॥ 

युजेव सदात्मान योगी नियतमानस्न 1 

शातं निवाणपरमं मत्सस्यामधिगच्छदि ॥ १५ १ 


(मगवदीता अध्याय ६१ 
२ सुपु्मा --द्डा भीर विया नादी के मध्य मं सुपुम्णा दै 1 








1 कितने सजाट दर्म प्राण निरोध खले को मो वाट कवं ह । 


श्रीहरि० नित्राणी ९९ 
दोरा । 


ला चंद रवि पिंगला, मध इुखमण का घाट । 

हस्या गुर प्रसाद ते, खूला सहज कपाट ॥ १ ॥ { ध्रीदरि० वाक्यम्‌ ) 
दरा भगवती गगा, पिंगा यमुना नदी । 

तयोमेध्ये प्रयागस्ु यसं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ ( बृहत्सामव्राहमण ) 


र यव्य दाब्दं स्नायति श्ना-कः मेरुदंड वषये शडा परंगखा नादी मध्यस्थ नदी 
दपः । 








मेरोबीषयप्रदेशे शशिमिदिरशिरे सव्यदक्े निषण्णे । 
मध्ये नादी धुन्ना चितयगुणमयी चंसर्यानिरूपा ॥ १ ॥ 


( शब्दकल्यद्वम ) 
मेसुबष्टे इदा नादी पिंगला या समन्विता ! 
स॒धुन्ना भादमागिण महद्वारावयिसिथता ॥ १ ॥ ( योगखरोदय ) 
नारदश बिदुस्तासु सुख्यास्ि्ः प्रकीर्तिताः । 
इडा चमे त्नेोमेध्ये सुपुम्णा पिंगला परे ५ 


“ मध्या ताखपि नाडी खाद्भिसोमखरूपिणी ॥ १ ॥ 
‡ अत्रा वामडृकषायःस्था धनु्ेक्रा वामनासपर्य॑तगता, एवं पिंगला दक्षिणांडाध.सा 
धुवका दक्षिणनासतिं गता, ्टव॑शातयैता सुयुम्णा इदे" । ( शारदातिकक ) 


५ तापय यह्‌ टै कि, मेरदड के वादर के वेयि भागम इदा नाम की नाड़ी बये अंड 
भूलसे निकलकर धनुष के समान टेढी होकर वामनासा के अंतपर्यत गई है, एवं 
दक्षिण अंखके मूलसे निकलकर धुषके समान टेढी होकर मेरुदडके दक्षिणभागमे 
- रदकर्‌ परिंगानामकी नाड़ी दक्षिणनाशिका के अतप्यत गर है, सौर इन दोनों ( र 
सयखरूपिणी ) दा पिंगला नाड़ी के मघ्ये ( मेरुदड के वीव अर्थात्‌ मेरुदंड के 
- भीतर के मध्यभागमे अग्निरूपिणी सुपु्नानादी मूलाधार से निकल्कर ब्रहदमारपयत 
गहे ह दै, यद नादी त्रियुणास्मिका चद्रसूयौमिरूपा है । मेरुदंड को दी धृष्टवंश कदते 
--\ ६। इसी धृ्ठव॑य के मीर के भागे खपुस्णा नादी रदती है ओर बाहर के मागमे 
बेड ओोर इडा दहिनी भौर पिंगला नाम कौ नादि याज वज्ञ मिरी इद रहती है । 
इन्दी सीने नादो को गंगा युना ओर भयाग मी कते है । 
खघुम्णा को पथिमदवार अथवा वेकनाक अम्निरूपिणी भी कते दै ! इसके ओर 
री दै नाम शां भं इस भरसार के है-- 
ˆ ` खुगुन्नं शून्यपदवी ब्रह्मरधे महापथ. 1 
„ : इमां शंभवी मध्यमार्मधेलेकवाचकाः ॥ १ ४ 
हस सुषुमा नाड़ी के निधय मँ विशय विवेचन इस प्रकार है-- 


१०५ भीरामसेदधमपरकाय- 





मसिष्ककाखस्प कुप श्रे खोदी के समाने इसमे श्त षड के समान 
चरी की भिल्मया वारोक दिदे ये विपरी हुड मरी है जिन्न येता ब्द है 1 
मके चीडाहमेंदो माग नारी तर फार धी समान है ओर उम्बादे मीदोमाग 
1 सामने द भाग पैचानी श तरपव उाच्रीमे ( पष) } सेरीवने 
राता टै जार पिद माग ( णदषए््पएञच ) ठेरीम्डम कदृटाता है 1 यद 
व्दिगा भाम पृरतटा होता हुवा चारीक सतवय परह रीढ दीदी पला हुभा ै। 
भिचरश्चे दरम मम कते है । इस रीत क दमे शरीर श्च सम्पूर्णं शरियो भार 
गरलेक प्रकार के ्ायुओं क केंद्र है ! सम्पूणं केदो मे गाठ लगी हुड दै निषदे मपुष्य 
अपनी "कि को प्रयो में नदी "ग स्ता । ङुडजिनी नाम कद यदि तपाया चत 
तो यह ओर्‌ मं भरर इम गाठ को तोड़ सकता ट वरयो जीवातमा शी मँ चिप 
हृथा अचत रहता है जो इच्याजं क वे कमोदी चजीरमें वघ शरीरके अदर 
णद टै 1 शतीर भरेते यात्मिव देन तो बादृह्‌ ह परत इनमे चं ए भयिक विख्यात 
ष्टं ओ पटयक्र कटणवं द । दाक्टसं क सम्मतिमे ये ये स्थानं जदो किसी प्रम 
के भ्नयुके घु" भग्र इषे टोठे ह जीर जहा अयत अथिक षठ दूमरे भगो षी 
यपेषा दक्वा रवा है खीर इनमे रतिषमय रकि भरी क्र हती रदी र 1 

रीर शय मेष्दद { शध १५८, (णय ) सदेन कोड मं नो हराम मग्न भरद 
उपक वीय वीय वाज बरावर पारी नाली मस्वष्ड ख ठेर नीचै शुदावके चरी 
मड निखनने शमीम (०५९४. ०४ 71९0.) केनाठ माफ द्ग भीर स्त 
मे शगनना कहे ह यह रग सेमी से मरो हु टै भार यही स्थान शि व॒ अद्म 
श्यघर्‌ द रचि प्रकरवतभ गाठ दोवी दै इदी तरद इ म पद्वर्भोश 
प्रायुङद्रद आर्‌ पनरे स्थान की ठी परटिचान यदैषि इम स्थानके पामन 
शरीर में जरसा षाव खाडी भ्यान शवर वा द । (षद्व्नो फा विशेयव्णेन 
धडकवणेन के प्रग मे यगि छिखन मे जायया) । षडा नागद्ये नदी खुत्राक 
शार हरः दोवी हुड भङ्ञचक़ तक धाती है फिर षदा घे सुद्र सीये नयने मे 
पहुबदी है ॥ मोर्‌ पि चुधत्रा के सीयी तरपः छिपरी हुई सावी दै रिटि वदा पे 
सद्द वेमे नयने भे जादी दै 1 शुना री> डे मतर दोर जातौ दै \ इसके मध्यम 
खा स्थान दै विले चिना द्वे दै दी भे यतमा रना टै 1 इष माके ए 
एव ट दिनम केवर पाच सायरणनया श्रय छ्य जा चक्ठ & ¦ दाक्टरी मयु 
से निर्दर ठे जजेद धाम करती ट परु योमनाहन र एदा मना किये 
गु ओर्‌ परि मी जपती हं + यद नही भ सद चौर है परैतु दने ठे दपेष 
(दरा पियटा चयुता ) दीन चधिक विस्यावे कौर यावपदयय र 1 यहमाग 
गक सल मान नयु दं ~ षयो चे निकी हे 1 योगी द समी प 
दोय दै कथने नद भयान्‌ युर ये खच्छ रखते विरु तेजी द नद ब्र 
भै रे जैद सम्प केर सतय नीर च्ट रद विसे शृषटादुषार्‌ शमम दे घे ॥ 


॥ शीहरि० निसाणी° १०१ 


"साथ मिरुकेर सुपुम्णा नादी के मार्ग भ चदा तव जरसपर ( शन्ययान ) 

-. भँ जाकर ठहरा । 

` ^ किर्या भन पूरव चके अपूर्व छाम ठाम उमरकंदा हे ॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ पूर्य से मन फिरकर कंठ हृदय नामि मँ रमसे उपर से 

गीचे खान २ प्र शास एहरता हुवा (खिर होता हुवा) पश्चिम के तरफ 

ने सुषुम्णा मार्ग के द्वार की ओर चरने सगा ॥ ९ ॥ 


जाठेधैर वधा उरघे कघा मन अरु पवन मिरंदा है 1 
उट्स्या है आआसण परस्या वासण सुरतं शब्द्‌ परसंदा ट ॥ १०॥ 


कंधे के उपर फा जाङंधर व॑ध करने से प्राणवायु की ऊर््वगति रुक 
जाती हे ओर पश्चिमतानसे ब्रह्मनादी मँ जाने रगता है । तथा मूरव॑ध 
फरने से अपानवायु उकरुटफर उरध्य गामी होता है एवं जारुषर्वष 
ओरं मूरव॑घ करने पर्‌ प्राण अपान वायु फे भासन उर्ट पुरुट होने के 
कारण दोनों मिल्जाने से सुरत शब्द का स्पशं हुवा । 





दस प्रकार सुपुन्ना के खरूप का वर्णन योगशाच् में क्रिया हआ है । इख परे 
सपुन्ना का माम कितना अधिक कठिन है यह सदज ही ध्यान में नष्ठीं आपका है । 
दी मति किनि माग को घारी को अयात्‌ गाठ बीच बीचमे जो आडमारमेवाली हैँ 
खनको खीधके छेदन करफे प्राण कौ गति जव सुपुम्नामे होती दै तव शनै" शने 
गरा इवा रहार पर वरिङ्दी मँ पटंचता हे 
` ~ ` प्रथम च्यान पूरव दिशा, गमन गर्जया जाय 1 
¢ ८ मढम पाता कु, पे पिमदं थाय्‌॥१॥ 
१ वध्‌ तीन प्रकार कै होते है जालंधर, भूक, ओर उह्ियान । 
१ जीरुधर्‌ वंघः- 
क॑ठफो तिकोड़ कर मजबूती से चिदुक अर्यात्‌ ठोरीको हृदय म जमा के चीधा 
यैठने को जारुषर वंभ कदते ह । 
` कंठमाङुच्य हृदये स्थापयेचिुकं दठम्‌ । 
वधो जारंषरार्योऽयं जरागरट्युविनाशक ॥ १ ॥ 
-है जाकधर वंध भै, सन पवना फ याट । 
हरिया मिस्या उतान मेँ, सरत शब्द फी सांठ ॥ १ } 
"सुरत"चली आकरादः दू, दे जारछधर व॑ध । 
जन दरिया जदं जाभियै, हद वेहद्‌ फी संध ॥ २ ॥ 


१०२ वीरमखेदधमेमकार- 
यदी येरनादौ खुली करारी ्मवस्युप्ठा मणक्षदा टै । 
उष्टध्या मेय शुदमिटयेरा च चरडोक पिसदाद 1११॥ 
चरती हे क नाड (उपला) फी मिवाही खरग (दर नी 
का द्वार सुरगया) जिमते वर गुफा (जहरथलान) मे चने का 
दरिया शब्द पयार श्यो चल्या गगनं होय ॥ 


नव जारवर्‌ वध चर, विरल उने दोय ५३१५ 
( मरदरि० बक्यम्‌ ) 








२ भूलब्ध- 
एरी दे योनिस्यन दो दवार युदा संश्च मौर नीचे जेने बठे भप 
यायु दरो बसपर ऊपर सचे चनवे रहने दो मूलय कटे टै । 
पा्टिमागेन सपीव्य योनिमाडचयेद्दम्‌ \ 
सपनमुष्वमाट्ष्य मूतदधोऽनिधीयदे \१॥ 
भघोगविमपान वा छ्वेग कुशे बलाद्‌ 1 
शाङुचनेन त प्राहुमूरष दि योगिन ॥ ९ ॥ 
 उद्विमानयध ~ 
नामी के छपर फ भागद्नो पीठ को योर सीव पिप्य रखने पन उतियानवय 
दते ट। 
उदरे पश्चिम तान नाभेरर््व च रमेन्‌ । 
उद्निवानो ह्यसौ बधो स्युमातगकेसरी ॥ 4 ॥ 
मूलस्थान समाङुच्य उद्धियन तु रयेत्‌ 1 
षढा च पिगग वष्वा बादयेद्धिमे पथि ॥२॥ 
यथनयमिद्‌ न मदचिदैव खेविनम्‌ ॥ ३ ४ 
दून तीनो रघो ‡ करने से छुपुम्णामाग म॑ दोनो वायु का गगन दोतातां दे। 
मूलपधाद्पानस गतिर्ध्वं ग्रनयदे ६ 
-नाटघरात्तया धाणस्तरधोगामी मवेदुन ४ १॥ 
प्रण्पानौ निेचाऽथ सुपुत्रावदनातरे । 
उद्वियानेन कचेन विद्ते नात्र सगय ॥२॥ 
'एवमभ्यासतो निल ङुमचख्ख निश्वरम्‌ ॥ 
अद प्रविद्वाय प्रणयो नदति लिश 9३7 (मोकगीता ) 
मू-दधते सपरन वायु दो ऊध्वगति दोदी है यौद जाल्धरवधटे प्रणद्ै यषौगध्व 
दयोदी दै एव दोन प्रण भयान पिर सुधुरा के सुखे मीतर उ्याम बध चे" छने 
संविश्य धरये दोवं द । म प्रकार निल कमक के छ अभ्या निरेवर दते 
रहने से प्र ददर मे प्रवेखदर्‌ लिट दोडत्द्े\ 


श्ीहरि० निसाणी° १०९ 


उने होगया । तयश्चाव्‌ जालंधर व॑ध ओर मूखैध के करने से प्राणवायु 
पपानवायु से मिरूके उदड्धियान वंधद्रारा पुन्ना नाडी के खुटे इए ह्वर 
{ प्रवेश करगया । उद्धियानर्वध कै अभ्यास से प्राण को कटी जाने का 
रग नही मि अतः वह पीठ कौ तरफ से मेस्दंड मध्यथित सुपुप्ना 
$ मेह को उष कर गुरु चेखा दोनों ( भाण अपान वा प्राण मन) 
मरके च्यारो तरफ चकडोरु ( नीचेसे उपर ऊपरसे नीचे) चक्र के 
पमान फिरने कगे । अर्थात्‌ तीनों प्रकार के वंधनों के साधनदवारा कंडी 
गत हो जो अपने सुखसे सुपुप्ना के माभ को रोक रसा है उस फो 
वुख करदेती हे ओर राण अपान दोनों मिलक उस सुपुघ्ना के भिवर मेँ 
वेश कृ नीचे से उपर ओर उपरे नीचे करने र्गते है । 
~ , चट्चकर भेद्या भवदुख छेया ससा शोक नसंदा है ॥ 

~ गरजत है गेण चरजतवेषू सरवर शून्य चसंदा है ॥ १२॥ 
१ दुक 
., १ मूलाधार २ उपस्थ ३ नाभिमूल ४ हदय ५ ताछमूल ६ लाट इन छः स्थानो मेँ 
एकननित ए लायुसमूह्‌ मूर के केदो को पटुक कहते ह 1 

"~. आधारे रिगनामी भरकटितदृदये तामे लले 
,. दे पत्रे पोडक्षारे दिदश्दशदरे दादशार्धे चेदु्के । 


वराते यालमष्ये उफकफटसहिते कंव्देशे खराणां 
, , - › " दं्ैत्तवारथयुक्तं सकलद्ल्यतं वर्णरूपं नमामि ॥ १ ॥ 
{; 


ध पटक का कोटर । 

षय नामव स्थान पदमत्र श ¢ ६ 
४ संख्या रि 

१." मूलाधार मूलाधार ४ वसे सपर्यत, उदत्तिशक्ति. अधःशकि, 
२ खचिष्ठन कछ्गि ६ वसे » त्या शि 
~ , मणिषुर नाभि १० डसेफ , विष्णु 

` ४.“ अनदद्‌ हृदय १२ कफखेठ , महादेव ब्रह्मा 

५ विज ताद्धमूल १६ खर सोद इग घुपुम्णा 
..६, जक्गा ल्खर २ दक्ष शल्यस्थान 


“ दघ्ना ( सदखदर ) यद सातवां चक दै इसका ब्रहम स्थान है इसके 
“सघ, १००० दल हँ नौर्‌ परमपद इसकी शक्ति हे । इनके उपरात किसी किसी ने 
पच जौर मनक नामक २ चक ओौर मान दै । 


१०४ भीरमदेदधर्ममकाय- 





दारीरस्य पद्माकरः पट्धरकास्वक्म्‌ 1 


सष्ठ पद्रानि तैव सत नेरा श्व प्रमो 1 

१ शद षथ्वीसम चक्र दरिद्रण चदुदलम्‌ ५१ 

९ स्मि तु षद्दल चक्र खाथिष्टानमिति स्पृतम्‌ + 
वरिगे्यदिनिरुय तक्तचामीकरप्मम्‌ ॥ २॥ 

३ माभौ द्शद्र च ु*रिम्या समणिवदम्‌ 
सीट नननिम ब्रह्मम्यनपूवक्मादरम्‌ ॥ ३॥ 
मपिपूरानिष ख-छ जरस्थान प्रश्ाततम्‌ ॥ 

« उद्यदादियसद्यदा हृदिचकरमनाईतम ॥ ४ ॥ 
ुमद्धास्य दादर वध्यव वादुमनदमम्‌ 1 

५ कटे विगुदधिशरण षोडशारे धुरोदयम्‌ ॥ ५ ४ 
श्ामवी वस्वप्तष्य चद्रविदुविभूषितम्‌ । 

६ धष्माङटय चन्र द्विदल पेतमुत्तमम्‌ ॥ ६ 
पदरवश्णीद्‌ मेध्ानि तद्भय कथयन । 
राधाचकमिति स्यात मन म्थान प्रभरतितम्‌ ॥ ७ ¶ 

७ सदसद्टमेकाण परमामप्ररयाशकम्‌ ॥ 
निज्नानमय सद्य षदघ्ादिखसनिमम्‌ ५८ ॥ 


पिल मूधार्‌ चस्=यह रीड श द्द के जासीर य चरते नीचेवाटा स्थान 
दैशओशुदा का कमन मी कदटाता है ईश्च ज्रेजी भं 840०२41 शरण सक्र 
रिरसषच कते द । योगी रोग ‡षद्ये सूरज का स्यान क्ते टै । शमे सत-रन-तम 
तीनों का महार समञ्षते ह । इरी पर सदं रीवन निभर मानवे ह । इस स्थान पर्‌ 
शुकिनी देवी सा ठीन आटे देके टिपरी दै ज उस्पत्ति ध शक्ति रखती दै। 
एदा चक म्यो के समान दरे रंग वा दै दम चवर मल दै उभ व, श, 
ध,ख ये चार्‌ बणे दै इयदो ब्र्मयक भी द्वे टै। 

दमए--वाधिष्टान नाम दा चक्र दनय उपस्थ दी फे उपर दबनि से जो 
शान स्थान शत दादा दै {षके यड खमन रीदब्यैद्ौज टै यद क्मल छ दल 
काट, दसमेब भ.मयरल यछ व्यजनामरष इ्नेब्रदयाण्यस्यान षत्‌ 
लवे! दोर्‌ कोर रिते षरा स्यान मी कदते दं । यड सण ससार आ उत्पन्न कर्‌ 
मेवा दै भैर यदी तिरोकर्म समभि दास्यन टै लर्‌ ताये हुए वणं के खमान 
ैग्व्लाद्ै॥ 

सीम -मसिषुर नाम्‌ सा चकं दै=यद नामि के युद्नव्दे मे दै, इसने अभि 
भं 80. शटर८8 सोरर येकसस षते षट । पमे ददल श्या कमक चक द । 
जिनमे, दण्द यजद्ध न,१,९, येद खर छम रे पिख्डमान 
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यद्‌ विष्णु का स्थान है भीर नीर कमल के समान धनद्याम बर्ण फा है श्सश्ने 
खच्छ जर फा स्थानं ओर ब्रह्म्यान मी कदते है । 

्ीयाः--अनादत नाम का चकर दैः-दसको अमेजी मे 0480148 "६० कार 
दिये ेक्सेस कदते ह । यद छाती के मध्यमे भो गहा कौटी कटकाता है उसफे 
सुकाविे मे है भौर मददेव फा स्थान है, इस भे दादश १२ दल छा कमल, 
बरद दलों भें कमसेख,ख,ग,घ, ऊ, च, छ,ज न्ष, न, 2, 2, ये रह वर्ण है, 
श्सका रेग उदय दते हुए सूथै के समान है. आर इसको ऊंभक स्थान वायु श्र 
स्थान तथा विष्णु का स्थान मी कदते द । कितनेक हसको बह्मा का सी स्थानं छदवे है । 


पोचर्वोः--निश्द्धि नाम छा चक्र दै यह गरे दसटी की ददी के छपर जो ग्रासा 
है सके युकाविञेमे है । दसम सोल १६ दल का कमल है जिनमे मसे सोल 
ही खर अद॒खारयुक्त विरानमान है (अ, आं, ६, ६, उ, ऊ, %, %, द, द, एः 
ओं, ज, अं, अः, ) इसको दुमौका स्थान कई पर्वतीपति का रथान तथा सुपु्नाका स्थान 
भी कते है । यद महस्भम धूत्रवणे का है, कितनेक शठ वर्णं का भी कदते हैँ । यद 
जीव छी विशुद्धि करने वाठा है ! कंठ मेँ छपुघ्ना, इडा, रपिंगरला इन तीर्नो नार्यो का 
वेष्टन, मचुष्यो के रहता दै । यद ष्टण भृति जर छः अगु प्रमाण का है । 


छठाः--आश्ञा नाम का चकर है~यह दोनो शचुवो फे मध्यमे नाक की ज्‌ के स्थान 
प्र दै \ यहा शा, पिंगला, सुघुक्ना इन तीनों नियो का प्रात आकर मिलादहै दस 
कारण ष को चरिपथ स्थान कते दै । यह पद्कोणाछृति चार अयु का रकवर्ण है । 
समे दो दरु का उत्तम श्वेतव्भे का कमल है इमे इ जर क्ष इन दो भक्षरो का 
निवास है ! श्सको राधाचक्र तथा मनका स्थान व शचूल्य स्थान अथवा दूल्य सतेवरमी 
कते है । श्सका ध्यान करने से वायु, जल, अमि पर धिकार होता है, भय 
जाता रता दै ओर कमे के वंन से छट जाता हे 1 
, सातर्वौ--सदरदल कमल चक्र का स्थान वह है-जो ईश्वरी श्षान से संब॑ध रखता 
-दै जिसका वर्मन करना जिह्वा भौर ठेखनी से बाहर है, प्रद ऊ योगीजन एवा 
-दते है । कि ताद्‌ के उपर एक सहखदर का कमल है जिसमे चन्दमा का स्थान 
हैजीर जो घुपुप्ना की जद दहै, दीक ऊपर ह्मरेष्र है इस दमा से भरतिसमय 
अगत वषो होती रहती है, जिसकी दो धार होकर नीचे रज क स्थान तक जाती 
है, एक रीढ की र्ब ओरको जो इडा कदाती है. दूरी रीढके अदर दोकर.नो 
खपुश्रा कदलावी है । रीड के नीचे का कद जो सूर्यस्थान कदखाता है, इसमे से एक 
: याती किरण निकृलती दै जो सीधी होकर उपर चटती हे मानो लु शकि की 
-खहर यार ओर से सीधी ओर को भतिसमय जाती जर चक्षर लगाती रती है । 
मूलाधार कमल से एक भकार का निष निकलता हे ! जो सीधे नयने ओँ याता है जीर 
नाराकारी है, परंतु उसको द्र काशत भ्रमावित करत्रा रहता है सीत उसका 
पः 


२१०६ शीरामरेदधमेपकाथ~ 





भर जष्ठा र्वा दै ) सदखदल पद्म ण्ड मद्धसागर फे समान है दषम परमाम 
तत्व फो भकष छो रहा है ज निलयं नानमय सदखस्म एक्‌ ईनार सुय क प्रदम 
के स्य अद्मर है यी प्रदम्यान दै इदी को परमपदं स्यान क्दते है, शसम ज 
दोनी पमी योगान ्रियाद्वाए पटुचनाता है वद परमपदं चै प्रात होताना दै 
प्रौ जन्म मरण खे रदित होजता। है । यद्रला न भिवतठे तद्धाम परम मम” 1 
शस प्रप्मरकेये पट्च ट इनदरो भेदष्र स सार्तरवे वरदे चक मे पुव जाती 
है उस्ने टमी कटसाच्य नही रता दै । 
मूलपधार चक्र धमै विवेचना पो ष्देथयदै कि स्याने मे एकपित हुए 
भुषमूह मुख्के केदो खे पद्व कदे टै । 
मरायु {नादी ) समूह्‌ ७२००० नदत हगार हँ रे ठे २४ सुष्य है \ ठनमे से 
१० यस्यरह। 
रीना खवदो देवि कषचयोनि वगावद्‌ 1 
तम्र मान्य समु सदाय दविषएवि ॥ १४ 
प्रधाना दशवादिन्या मूयदटत्र द्य स्वा 1 
द च पिनैदः चैवे सपु च सुवीयद्न ५२१ 
पापे रखिजिदच दा चैव यथ्रस्िी । 
अल्छी इदेव शरविनी च द स्ता ॥ ३1 
एव मादीमय चक विदेय एरचि 1 
दाया ग्या मत्ये याचा सुगुनिश्नप् षर 
दूय च निगुय यद्धिषवशदारिम्न 1 
षदा च वजया चितिण्मै सचखयुना १ ५.१ 
ठनो गहिरी सष्यमेदेकयचय ( निष्चरठन ) 
देतमके सड ह 8 यदत्र दज नावो नें श 3 विदय र खपुर ३ गंपारी 
भ इश ५ पूषा ६ यखदिनी ७ म्बु ८ शट्‌ ९ धिनी १० ये दथ नाद 
सर ड़ सविरित शद्धा ११ विनि १९ जीद व्रद्नदी ११ डुन्डी य॒स्य नाथ 


देच ोगखापमे दा दशय भरम 
॥ 1 च्य ध्वम च दघम नलिनी श्च 
„ भक च इनन च वदि ददवा रय 
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छुंटरी को कुंडलिनी, कुंटरी, इटिसंगी, भुजगी, नायन, वारा, शक्ति, ईश्वरी, 
सीर अरुंधती नामसे मी पुकारते है । 


पुष्यलिगयेर्मष्ये अगुलिद्रयमितस्थानं । तस्त शरीरस्थकलनाद्ीनां मूलष्याने । अत्र 
मे-श-प-साक्षरयुक्त ख्णवेर्णचतुर्दलपद्ममस्ि । तन्मष्ये इच्छा-्ान-क्रिया.खरूपं 
त्रिकोणं प्तेते । तन्मध्ये कोरिसू्यसमप्रमखरय॑भूलिगमस्ि ! ॐत्र एूथिवी वर्तेते । 
ततैव खणारषूलवत सूक्म-सारधत्रिवलयाकार-लयंभूरिगवेितवियुचतुव्यभभ-इल-ईढ- 
चनी वेदे \ यथा- 
मूलाधारे निकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । । । “ 
मध्ये सय॑भूिमं च कोरिसूयैसमग्रभम्‌ ४ 
तद्रा हेमवर्णामं बसनर्णं चटर्दलम्‌ ॥ १ ॥ ( शति तंत्रसारः } 
अथाधारपद्मं सुषुन्नाख्यलम्रं ष्वजाधो गुदोर््व चतुःशोणपत्रम्‌ । 
सअधोवक्रमुद्यत्छुवणीभनर्भवकरादिसातैयतं वेदवरैः ॥ १ ॥ 
भयुष्मिन्धरायाश्वतुष्कोणचक्रं सयुद्धासि श्ूलष्टकैराद्तं तत्‌ । 
रुषत्पीतवर्णं तडित्कोमखागं तरदंतः समास्ते धरायाः खयीजम्‌ ॥ २ ॥ 
वार्या वक्त्रदेशे विलसदि सततं कर्णिकामष्यसंस्थम्‌ 
कोण ततरषुराख्यं तडिदिव विलसत्कोमलं कामरूपम्‌ । 
कन्दपौ नाम वायुर्निवसति सतत तस्यं मध्ये समंतात्‌ 
~ जीवेशो वधुजीवश्रकरममिदसन्‌ कोरिसूर्थप्रकाशः ॥ ३ ॥ 
तन्मध्ये लिंगङ्पिद्धतकनेककलाकोमलः पशिमासो 
न्ञानच्यानप्रकाश्चः प्रथमकिसलयाकारषपः खयंभूः । 
विचुदूर्णदुर्विचप्रकरकस्ययज्लिग्धखतानदहासी 
काशीवासी धिलायी विलसति सदिवावर्वह्प. प्र्नारः ॥ ४॥ 
भसयो्वँ विषतंतुसोदरखसत्‌ सृष्ष्मा जगन्मोहिनी 
ब्रह्मदयारमुखं सुखेन मधुरं साच्छादयंती खयम्‌ । 
शौखावर्तनिभा नतीनचपला माला विखसास्पदा 
चुना सर्पसमा शिरोपरिलपत्‌ सारधत्िवरत्ताङृतिः ॥ ५ ॥ 
, { तत्वर्धितामणिः ) 
यादि वचनो के भावाे पर से ऊुंडटी भूलाधारस्थान्‌ में भीत्‌ गुदा जीर लिंगके 
मध्यमे दो अंगु भ्रमाण का भग्धान है, वद श्ररीरघ्य सकल नाडियीं का मूलेस्थान्‌ 
एक.वाछि्त लम्बा जीर चार अंगुक चौडा शुभ्र जीर छोमल वेष्टनांधर ( कपेटनेकं 
वस्र ) के समान (कंद) है 1 यां चटुल की आरति का एक पदम है उसर्मे खारः 
द दै, उन्म व, दा, ष, स, ये चार वणे खण के ठस्य देदीप्यमान हैँ } उस -चतुदैल 
पञ्च मँ इच्छा क्ञान क्रिया खद्प एक लिकोण्‌ हैः जीर यद पथिमयुखी दैः अर्यात्‌ पीडे. 


॥, त [] 16 श्रीरामे्पगेप्रकार~ 


मानि दैव 
तदतदभेष ६ 
धष भाता गदा ह । सद्द प्र एव ए.यलस्त पए हम ष 
ससक प्रपरहक्तेर्ादै नो एल सामय एनरकं ८ 
द, श्यी बो पसमद || 
कृ दसय प्रतापवारा दै यद्य ग्रस्य द, षद पप्णवो प्रा, 
भती धमी चोपताधत ग्रिवा्राए पटुवनाता ॥ हदा पणं म 
नोता म्य प स्त दोमतताटै । "यद्रा वल अह वव 
हद तप्ररकवै पदि एनपो ध नो 
काथ दरी वदप्य सदं रदा पै 1 ४ सनै (1, 
शूशषप्यकः को पिकाः पीठे ष भायि रि सान | 
क्षण पृष्व पर पो पद्वष णते ए न्प (५ 
पु (भापी र यगु ०६० + बदर माप ६ नप ठे २४४ 
# १ प ६। 
भना परव ददि कृशरनोीः पगोद्य ! 
श मालया चुण्यत्त शहुपताणो द्विपरि ॥ १॥ 
द्रात शुदादि्ि भूयसनर त सरणा 1 
देशय वाति एपर व पूतीक ॥ २५ 
गदते एनद्‌ दत दव यशस । 
भण दद्यव दमती च दत साः ॥ १॥ 
एषे भारीये चै तर्य पतिपै। 
हदमयाः [गाथ प्व याणा पुत्रश ॥४॥ 
ध्य व्रि्णाषएमा भहवशुदिकलिन्न ॥ 
समधा च सोया पित्रभी पतैुणा ॥ ५॥ 
, पमो ग्रा परदनैनन प (निरत) 
सतयं यद दे 6 भद्र देगार्माह्िं एका (षण १छुत्रार सौ 
५ दशिणिदध ५ पूपा ९ यसित ७ धरुवा < एह ९ पमिनी १० दृध 
मोर्‌ ले भिति यदा ११ परिणी १९ धर भद्रन १३ एु्पी दुष मा 
¢, मेष्या पिष दे पष्य भ प्रपि छूरः एनी है, यद गरद्मणिष्ु 
पिविवि्य दै । एषा पायदो रोके एुष्टिती नासे पवित दध) भपराष्ी % 
वावमे दद मिन्िनी (विया) यदा के मथ्यं पाणे स्थान अ सी है द 


भागेवम म नव त पुरडिनी नादे जादृ न्‌ दो दम तद्ध लम योताधन शाद 
पमन ददद द ष्भ्ठगद्‌ ~ 


< ~~~ 


. श्रीहरि? निाणी5 ९८७ 














कुंडली को कडिनी, कुंडटी, एुरिलांगी, भुर्जगी, नागन, बाठरडा, शक्ति, रईश्वरी, 
सीर अरंधती नाम से भी पुकारते है । 


पुद्यरिगियोमेष्ये येँगुरिद्रयमितस्थानं 1 चच् श्षरीरस्धक्षकठनादीनां मूदस्थानं । भत्र 
व-श-ष-साक्षरयुकत सभवं चतुर्दलपद्ममसि । तन्मध्ये शच्छा-ज्ान-क्रिया-खरूपं 
त्रिकोणं वर्तते । तन्मष्ये कोटिसूर्य॑समप्रमखयंभूर्टिगमस्वि । अत्र परयिवी सर्वते । 
तनैव खणासघुन्वत्‌. सूरंम-सार्थनिवलयाकार-खयंभूिगवेितवियुन्तुलयपरम-कल-छंड- 
छिनी बर्तते । यथा-- ~ 
मूखाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छान्नानक्रियात्मके । ¦ \ ॥ 
॥ भ्ये खयंभूर्विमं ठु कोरिसूयसमभ्रभम्‌ + † 
तदवि हैमवर्णामं बसवर्ण चतुर्दलम्‌ ॥ १ ॥ ( इति तंत्रषारः ) 
अयाधारपद्रं युपु्राख्यलम्रं ष्वजाधो गुदोर्ष्वं चतुःशोणपत्रम्‌ । 
अधोवक्षमुयत्युवणौभवर्भरवैकरादिसातैयुतं ेदवभः ॥ १ ॥ 
अयुषििन्धरायाथतुष्कोणचक्तं समुद्धासि श्चूलैरादरतं तत्‌ 1 
लपसत्पीतवर्णं तडित्कोमलगं तदंतः समासते धरायाः खमीजम्‌ ॥ २ ॥ 
'वज्जास्या वकत्रदेदो विलसति सततं कर्णिकामष्यसंस्धम्‌ 
कोणं तत्रपुरा्यं तडिदिव बिलसत्कोमलं कामरूपम्‌ । 
छन्द नाम वायुर्निवति सततं तख मध्ये समंतात्‌ 
~ जीवस वंधुजीवश्रकरमभिदसन्‌ कोरिसूर्थध्रकाशः ॥ २ ॥ 
तन्म्ये लिंगर्ूपिहुतकनककलाकोमल' पथिमायो 
ज्ञानप्यानप्रकाशः प्रथमकिसलयाकाररूपः खर्यभूः 1 
विनयुसपूर्णदुर्विवप्रकरकरचयन्निग्धसंतानदासी 
काक्षीवासी विलासी विलसति सदिवावर्वरूपः प्रकारः ॥ ४ ॥ 
मस्यो्ँ निषतंतुसोदर्छसत्‌ सूष्षमा जगन्मोहिनी 
बरह्दारसुख सुखेन मधुरं साच्छादरयंती खयम्‌ । 
शखनिर्तनिभा नवीनचपला माला विलासाखदा 
सप्ता सयस्रमा विरोपरिलछत्‌ साधत्रिवृत्तङृतिः ॥ ५ ॥ 
\ + ( तेतत्वर्चितामणिः ) 
„. इयादि वचनो कै भावाथ प्र से कुंडली सूलाधारस्थान में भर्थात्‌ युदा ओर छिगके 
मध्यमे दो अँगुल भ्रमाण का भगस्थान दै, वद॒ शरीरष्य सकख नाडियो का मूद्यान्‌ 
एकः बालिस ठम्बा जौर -चार संल वौदा श्र जौर कोमल वेष्टनावेर ( ल्पेटनेकं 
वल्के ( कद्‌ ) है । यहां चलुदेल की जाक्ृति का एक पद्म है उसमे चार्‌ 
| घ, स, ये चार वणे खणे.के ठुस्य देदीप्यमान दँ । उस चतुर 
। ¦ खहूप एक तिकोण॒ है ओर यद'पशिमसुखी है. भयौ, पीक. 
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कोशुख है प्ते बद्ननाकर्मे दी ठे उष्वैगमन होता दै । इसदी कणिकार्मे वजा नाम 
मोदी स्दती दै लौर यिक्नोण्भे कोरिूयघमप्रम खयमू सिग है यौ शृथवी दै श्वी 
पर ख्मक के ततु के समान सूङम वियुत्तुदयप्रभावाली कन्टिनो खयभू स्मि वो जर 
सब माद्या नो परकर खाते तीन आटे देकर इरिल आहि ठे लपने सुख मेँ पूढ 
को दुवा बरदद्ार ( सपुत्रा ग द्वग ) शो भाच्ादित करे वैठी इर ६ । के 
जाते एने प्र जव यद्‌ सुयप्ना के माम ठे भपना रद दराती है तव ब्रह्रार्‌ का 
कपाट ुलजाता दे दसौ कारण वोयिवों क्र इसे जानने नौर जगाने दा प्रयत करे 
गना चा्धिये । 

अथवा यह इउछिनी नादी सव नाडयो कै ऊपर्‌ भ्थित होकर मणिपूरक चक्र 
करणि को जाकृते करक घरपर ॐ दारको सवेदा रोके रदती है जीर सुपु्ना के दरार 
बन्दे किए रखती दै \ इथे प्राणवायु जीर अपानवायु को धोकनेवाला भथोत्‌ 
उथितं करनेषाा जो पु्य दै वड उख प्राण शौर धपानवायु फी एकता सै उत्तेजित 
हर धमि ठे जागृत दोद्वर मन ओर प्राण वायुसदित सुधुरा ऋ सूचितवन्याथ ते ऊपर्‌ 
ढेजाता है इनफे उपर जाने से वद अपने इच्छित परमानद को पर्त होनाता षै । 

धगरा फटवबिनी नारी सोते हुए सप के समाने दै उसको जागत करने के षयि 
पिरे धपानवायु सौर प्राणवायु खे विधिपू्क बीचद्रै अभियो के खुप ढो तेज करै 
उनश्च तेजी से उखे जगाकर वदे पुष्प ग्योविर्मेय खूप दोर शुपुनना मार्गै से भाला 
मे त्य दोगा दै 1 वि 

शदवा यञ्जाखन ( दिदधाखन ) मार्‌ दापो छे पावो ढी एदी पक कर ढन्दस्यान 
श्रे न्ता द्वाद भोर व्राखन से टी धोखनी श्चो कुमक वायु से भ्रचटित करे उपक 
प्रचठित दोन घे भमि प्रजवित दोता द । उखदी मरमी वे वष्ट बाडा सुध कैला 
देती षै उत समय अँ धनादौ योगीश्वर धपने खस्य के आनद को परि द । 

श्मयवा नामिदेदमे स्यं रता दै 1 उस का आङुचने कर चार घषीपरथुत निद 
निभम देर धरसि (इन्डी) का चारन करेतो क्षी कुठ ऊपर दो सिचती द 
जिषे प्राणवायु खय ( पदी ) पुता मे प्रदेय कर्‌ जावरा दै 1 

सुषा शसप्रसदिनं यदा जागतिं ङच्टी ॥ 
तदा खवाणि प्ध्रानि मियते प्रपयापि ष \१॥ 
(इन्योगम्रसीपिश्न } 

ष पद्मरच्् षने चे शुदं ढी दपा ज सोती इई दु्टौ जत दो जादी 
दै धद सरव पद्म ( संप्णं यदु ) मेदिव दोर पह्ममयि, विष्णुप्ये, द्दपरयि, ये दीनो 
प्रथियै सी भेदितं हो रती ह । 

५ जेदेष्ठुमे डोर पिया मा दोठो बड स्र कपडे जनेड पुर्न पततु 
शद सर घे गिव भादी दै दघ्न सूचितदुन्यय दददे है 1 





शीहरि० निसाणी° १०९ 


उपरोक्त प्रकार से युपुक्ता मा मे प्राण सपान दोनों मिरूके मवेश 

करने के वाद्‌ मेर्दड के मध्य जो प्रचर के खान की गे घुपुन्नामें 
पहिले वता जये हँ उन ही पर्चक्र की मिं को शनैः दनैः क्मसे 
भेदते (छेदते › हुए ( प्राण अपान मिरुके ) जव व्र्रभरम पहं मये 
तव सर्वै भवसागर का दुःख छेदन (नाश ) होगया जर संशय तथा 
रोकं मष्ट होमया जर जिस शूल्य सरोवर मे अकथनीय मगन सर्जना 
का यलोकरिक गंमीर नाद रोरहादै उसमे वास ( निश्वर निवास ) प्रा 
होगया । 

टसा खन द्योती मसे मोती सुख विन पूण चु्गंदा है ॥ 

आतम ब्रह्मेडा पक अर्खंडा विन रसना गाचदा ट ॥ ९२३॥ 

संवरः घर आये ब्रह्म वधाय अनदद्‌ नेद घुरेदा है ॥ 

नोवत नीसाणा दिर दीवाणा वाजा मेरि वजंदा है ॥ १४॥ 





१ नाद्की चार अवस्था-- 
आरेमस्ध घरश्वैव तथा परिचयोऽपि च 1 
निष्पत्तिः सर्वयोगेयु सयादवस्थाचदुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 
१ आरेभावस्था-- 
अदमप्रन्येभैवेद्धेदो हरनदः शन्यसंभव 1 
विचिच्रः णको देहेऽनाहतः श्रूयते घ्वनिः \ १५ 
देदय स्थान के द्वाद्श्चदल अनाहत चर मेँ ब्रहमप्र॑थि है) जव प्राणायाम के 
अभ्यास से युपुत्रा मारमदरारा इस श्रथी फो प्राण मेदन करता है तव शल्य हदयाकार 
भ आनद हो जाता है ओर उस हदाकाशोतयन्न आनंद में विचित्रे ( नानाविष ) प्रकार 
खा साभूवण का नाद्‌ अथीत्‌ घियों के पौव में पहनने ॐ अआमूपर्णो की मधुरध्वेनि 
भ्रवण होने लगती दै इस को आरंभावस्था कदते हैँ ! जव आरभावस्था प्राप्त हो जाती 
ह तव वह्‌ पुरुष दिव्य देदवाला, तेजसी ८ भरतापवान्‌ ) उत्तम छगधिवाला ओर सेग- 
रहितदेदवास होजाता है । र जब दाका मे नादं का भारभ होजाता है उस 
समय दाकाश, विजुद्धाकाश, ओर शरूमध्याकास को योगीजन श्यूल्य, भतिशन्य ओर 
दाश्ूल्य पद्‌ के नाम से मानते हैँ अर उनके नाद का श्रवण क्रमसे करते जाते ह । 
२ घटावस्था--जव प्राणवायु हदाकाशस्थ जदि को मेदन कर प्राण, अपान 
लर नादर्विदु से मिखकर कँटस्यान के पोडशदल विञचदधिनामक चक्रको जिसके 
मष्यचक्रमी कहते हँ भर ओ विष्णुरथ फा स्थान है इसे भेदन करता दै तव 
भृरमानंद्‌ ( ्र्ानंद्‌ ) सूचक अतिशय नामक भाकादा मँ अनेक प्रकार के नादो की 
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ध्वनि को खमदन छरनेवत्यै भेरीीखी ध्वनि खनाई देने लगठी है शौर बह योगी 
दृदापघन भौर पूव %ी अपररा विरोष ज्ञानी देव के समान दिव्यदेहवाज हो जता है} 
यद मध्यवङ़ पोडदाघार का बधक है 


मध्यचद्रमिद हेम पोडशाधारबधनम्‌ ॥ 


जो धदुक, पोडशाघार, द्विलक्ष्य शौर पयाकाशरो नद जानता सको योगिद्धि 
कषे दो सकी है- 
॥ धद्धक पोटशाघारं दविलक्् व्योमपचकम्‌ । 
खेदे यो न जानाति य योगी घ रिष्यति ॥ ३॥ 

तनी बात योगी शरो घवदरय जान ठेना चादिये-- 

पटुक --9 मूराधार, २ खाभिष्टान, ३ मणिपुर ४ भनाहत, ५ विद्ध ६ भाज्ञाचक्र । 

सोल शाधार--१ पग श्र अगु २ मूलाधार ३ ुद्याधार, ४ वभ्नोरी, ५ उदि 
यानवध, ६ नाभिमडलाधार ७ इदयाधार ८ क्टोधार, ९ दद्रकटाधार १५ जिद 
मूटाधार, ११ जा का भधोभागाधार १२ भघदत मूलाधार १३ नाविकाप्रापार 
४ नातिदूर, १५ शरभ्याथाद, भट १६ ेक्र्ार ॥ न 

मत्ातर्‌ से सोरद साधार--१ मूलाधार, > शखवाभिष्ठान ३ मणिपुर, ४ अनादत, 
५ विगुद्ध, ६ भङाचक, ७ विदु ८ र्धदु, ९ रोधिनी, १५ नाद ११ नादात, १२ 
शि, १३ व्यापिद्य १४ शमनी १५ रोधिनी, १६ ध्ुवमडल । 
दविरश्य--१ बा्यरक्षय ( धूमध्य तथा नाषिकाप्र ) २ भाभ्यतरीयरष्य { मूलाधारा 
दिषदुकं को भर्तष्टि से देखना ) 

पाच प्रद्र के भाङ्च-- 

पदिरा--शचेठवणे ज्योतीख्म शकार । 

यूखंए-पदिे के भीतर धूप्रवर्णं ज्योदीक्ष्प महाद्रा । 

सीषरा--दृसरेके भीतर्‌ नीलवण ज्योतीषूप महत्तत्वाद्रथ । 

„ बौया--रीसरेडे मीतर्‌ पीतवणं व्योवीरप महा्लया दाश ॥ 

धायवै--चोे में विजनीके वरणं ज्योतीक्प सूयाद 1 

उपरे गरक से शरमं ६ चक १६ सायार २ रभ्य जर्‌ ५ घान है इनो 
घो योगी नरी पटिचानता उष्नो योग पिदधि नदी दोवी दै । 

४ परिचयावस्या--पव प्राण ब्रद्यपरयि गीर विष्णुरयि चे मेद्न कर धरूमध्यमे 
विदल भाङ्ञावक ो जो सवशर का पोटग्धान दै जिम सदप्यि टै इय दद्य 
शो प्राय भेदनं रता द तव श्रूमध्याकान ( मदाद्ल्याद्मश } मे प्राय पहुचता दै 
स्ये परिययावस्या कडठे & । इवमे एक विशेथ -नने योग्य मरदल { दक प्रदर फर 
भूपा) पर ध्वनि सुनाई परी दै, श्व यकत्या मं उदरनद्‌ वौर्‌ सर्वं दिदधियों 
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प्राप्ति, दोष, दुभ, जरा, व्यापि, भूय, प्यास ओर निद्राका नाश्च दहो जाता है थर 
अदर्निञ्च साभाविक आत्मघुख मे योगी मस हो जात्ता रै । 


४ निप्यतिभवस्था--जव प्राणवायु रह्म, विय्णु जर ददर भ॑य के भेदने पर अद्म 
रेमे प्रवेश करता दै तव चतुथावश्या प्राप्न रोती है । उस समय वं्षी के समान 
मधुर शच्द मानों वदी सदर मनमोदक बंशी का शष्द दरदा छे ( परनरह्म श्रीकृष्ण 
भरमातमाकी रवक्षी की अपम ध्वनि के समान जिसको सुनकर गोपियों मे ग्ध 
होफर सांसारिक सय॑ खसो को भुला दिया › वैसी बेरी की ध्वनि होने कगती है तव 
त्तःकरण एकं तष्ठीन हो जाता है । चित्ती एकाग्रता को ही राजयोग कहते है । 
इस अवस्था जो योगी प्रप्त हो जाता है वह ठष्टिकतां तथा घहारक्त अर्थात्‌ 
"कतुमकटुमन्यधाकर्यु” ईश्वर के समान समर्यं हो जाता है तथा अखड सुख को 
पाजाता है। 

इस अवस्था मे नैक प्रकार कै वानो की ध्वनि घना पने उगती है सद 
्ापजी ने इसका वणेन इसर्भोति पिया है 1 

भ्रम वर युजार दख ध्वनि दुतिय कीजे । 

टतरिये जड खरग चतुरथे ताल घुनीजे ॥ 

पंचम धंटानाद पष्ठ वीणाधुन दोर । 

सप्तम वजई मेरि अष्टमे इदमि दोई ॥ 

नवमे गस समुद्र फी दशम मेष घोपई गुम । 

कंद सुद्र भनददनाद फो दशप्रकमर योगी ने ॥ १ 


३६ प्रकार के कुठ वामे होते है- 
-- --मंदल बीन राव अनप तदूर उपेगरद ! 
धख सुरद पिनाक कुमायच पुंग सुरेगह ॥ 
वरी प्रगट वाञ्च कानूटक ताल सुपिंगी । 
तूर मेरि समाई पाव रणसंग दर संगी ॥ 
फरनाट प्रणव आनक मुरज उफ सुडाक उमर छम । 
जकतहम जक्ष मजीर मिल खदार्थेशवाजा वभ ॥ १॥ 
को$ फते हः करि फुर वाजाभो का मेद्‌ सदे तीन प्रकारकादी है । 
ताल फक अरु तारके अथै नकीरी रीन 1 
खवष्टी या संसार मे वाजे सहे तीन ॥१॥ 


याहे जित्तमे वामे कयन द्यो अनदद्‌ नादके अगेतो स्वं संसारभर कै वजे 

तुच्छ है, उसकी उपमा तो दद फे बाहर दी है सीसे उसका नाम अनदद्‌ है । अथवा 

खयमेव वजने सेः अनाहत है दसल्थि उसका षणेन अवर्णनीय है \ इस अनदद्‌ नाद्‌ 
की प्राप्तौ दयेने के पश्चाच्‌ तो. परमपद को प्त दो दी जाता है ५ 





११९ ्ीरमेदधर्ममकाश- 


जव पुट्चक्रौ को भेदनं करता हुमा प्राणङ्प्री हस शयूल्य सरोवर पर 
(तरकररी मे ) पहुचे जाता दै, तब वहः सुन ८ निश्वर ता श्ूल्य खिति 
का) दोजाठा दै मौर उस शल्य सरोवर म अघ्चानदरूपी मोती का चूण 
मुख फे यिना दी हेसर्पी प्राण चुगने खगत हे ( आनदाल्रादन करने 
सुगत है) जिस से मात्मा जौर खिल ब्र्याड एकी माङ्म होने 
स्मता दै, इसर्यि “सरवै खलििद बरह्म" “एकमेवाद्वितीय ब्रह्म” द्यादि 
मदावायों का जो जथ है उसका शान पराप् होजाता है जीर विना जिह 
के ( “यतो वाचो नि्र्वते मप्राप्य मनसा सह” ) “्रजञानमानद्‌ ब्रह्म 
स प्रकार आनददायक पद्‌ के गुण गाने खा जावा है ॥ १६३॥ 


दसी सिति होने के पश्वात्‌ जवर भ्राणरूपी हस भयर घर (बरद 
स्परी महा आकारा ) मे प्रवेश करता है नौर बहते साा्तार होते मँ 
त्सर द्योता दै तम मानों उसके परत्रह की चोर से तदाकार दृति कएने 
करो भषाने फ स्यि जनहद्नाद बनने रगता है । जिम नोबत, निसाण, 
दिर, दिवाण, भेरी, शद्ग जादि जगेक वानो का नाद नाई पडने 
स्गता दै ॥ १४ ॥ 
मन शिकलर मिलिया च्रयगढ भिखिया पद्‌ चोथा पायदा ड ॥ 
भध भिर उधा पवन निदष्धा ध्यौन समाधि टगदा ट ॥ १५॥ 


धनाहत्य "ब्दस्य ्वनिर्यं उपलभ्यते । 
ध्वनेरेतगत हेय हेयस्यातर्गत मन ॥ १ ध 
मनस्त्र खय याति तद्विष्णो प्रम पद्म्‌ ॥ 
( दर्योगपररीपिद प्र चप ४) 
१ ध्यान नीर समाधि के लकण -- 
ध्यान-- 
¶ वव्र भययैक्तानता ष्यानम्‌ । 
नामि भादिदेशों्मेष्येयकाभो श्न ष्टोता दै वह्‌ ध्यान दै । 
२ य्याद्‌ प्येय स्यान-कलना वदू च्यानम्‌ ॥ 
भ्यान कएनेवाया ओर जिस ध्यान किया जाय दयां व्यान दन घीर्नो का 
भ्रमद्‌ जिसे प्रदीव हो वह्‌ ष्यान बहगदा टै ¦ 
३ घारणवोग्यदेश मखडदरषारावद्‌ भ्वादय ध्यानम्‌ ! 
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३ ध्येय फी ओर भसंड मनोगृत्ति रैरथारा के समान लगी रहै उसको ध्यानं 
फदते दुः । तद्रहिते समाधि कटाती है ¦ 
१ ष्यान फे मेद दो प्रकार के दोते ह- 
१ एक पूर्चं ध्यान ! 
२ दूसरा पश्चिम ध्यान) 
पूर्य्यान“--नाभिदेश से तथा पादांगु से हठ कियाद्वरा प्राण को ऊपर चढाने 
को कते हैँ । इसमे शन्कार का अप करना होता है जर इस ध्यान मेँ अनेक विघ्न 
उपस्थित होते है । पू ध्यानी पुनसन्म पाता है । 
` पश्चिमध्यनिः--राममव्र का सरणपूरयैक पध्विमतान सै प्राण फो उपर चटति 
फो फटते है इस से मोक्ष $ प्राप्ति दीती है । 
द्वावेव श्षोभनी सुककिपन्थानौ योगसंमतो 1 
एकस्वु पथिमदैव द्वितीय पूर्व उच्यते ४ १ ॥ 


राम्त्रं चाधिङृय पन्थास्तिष्ठति पिमः ॥ 

सओमिलधिहृयान्ते परन्थाल्च पू्वेसंकषित. 9 २ 

ूरवसमात्‌ पुनराढत्तिः पथिमान्मोक्षमश्रुते ॥ ( शुदयोद्वाटनत॑न ) 
पथिममार्म फा सविस्तर वणेन देखना चाह वद्‌ “योगशिखोपनिपत्‌” देखरेवे 1 
पथ्िममार्म के ध्यान की रीति ङु वर्णन की जाती दै-- 


योगशाल्न मँ नाना अकार के आसन कहै है, जितने भकार के जीव हैँ उतने ही 
श्रकार के आसन हैँ ! जीव चौरासी जास वततखये गये हँ अत" आसन भी उतने दी 
है, इन सव भँ से ८४ आसन सुख्य है । इनमे सी पिदासन, भद्रासन, मयूरासन, 
छक्ुरासनादि १६ आसन उत्तम मने हैँ ! इन सेद मे सी १ पद्मासन २ सिद्धा- 
सन सर्वोत्तम माना है । श्न दो आस्नो म भी सिद्धासन उत्तमोत्तम माना है । इस 
व्यि पथ्िमध्यान साधन समय भं सिद्धासन लगाकर वेना चाहिये । 
सिद्धाघन के लक्षण दढयोगग्ररीपिका नें इस भकार ठिखे है-- 
योनिस्थानकर्मध्िमूरधरितं ला द्टं विन्यपेव्‌ 
मेदे पादमथेकमेव दये छरा दसं सस्थिरम्‌ । 
स्थाणु" संयमितेरदरियोऽचल््ा प्रेद्धवोरन्तरम्‌ 
छेतन्मोक्षकपाटमेदजनकं सिद्धासन भ्रोच्यते ॥ १ ४ 
तादर्य--वा्य पौव फी एदी छो योनिस्थान के मध्यमे लगाके (गदा जीर 
उपस्यद्रिय के मध्य भाय का नाम भग किव योनि है जिसको सीवन भी कहते हैँ) 
उस स्थान को वधि पौव की एदी चे जोर खे दवावे ओर दहने पवि को उमकर इदी 
कीजे एदी को रयाकर नीचे को दवाव ( मूलर्वध करे } इत रीति चे सीधा 
वेठकर फिर वेदी को हृदय से ४ अंगुलं ऊपर मजबूती से जमावे ( जारंधरलेध करे ) 
पेण, 


११४ शरीरामङञेटधर्मभकाय- 





खर सूखे ठक समान करदा होकर सव इयां रो अयने काद्‌ (धस ) भ॑ करके 
मरन द्य घनत दृष्टि शरी के मध्य मँ छ्याक्र वैसे को विदान कदे दै 1 
यह दधान मोशद्वार ॐ कपाट दो मेदन करनेवाला (सुखि ढो देनेवाला ) कटा है 1 

योगदा मे दख आखन दा नाम शिदधासन दा दै सौर इग ही वजाघन, 
यासन, गु्तायन भादि मृड नामों घे पुकासवे है 1 ओर फलख्ुति मे भी “मोक्ष 
कपाटभेदजनकम्‌ ” यद्‌ वाक्य कडकर्‌ * नासन रिदधसदरम्‌"” परमावभि जख ई 
सपे प्रमाणित दोवा दै कि श्य फे समान ई अन्य मासन नही दै, पर॑ यमी 
जितनी महिमा वन॒ है उतना उदका कारण नहीं बताया गयां । यदि कारण 
मताया जाता तो इख मदत्ता हृद्यगम दने दे विद्धासन शे षिदियों का पता चल 
जात \ एको परमोत्तम बताने र प्रण जाने योग्य दै इका सविस्हर बणेन कही 
मष्ट भिर्ता दै मत एव यहा उस शरा वणेन करना आवदयक तानकर किया जाता दै । 

“योनिस्थानकमपनिमूरपरित् ° श्य धूः थोक मे षिद्धाखनस्रापन दी ५ माते 
श्य मानी गई दै-- 

‰-योनिस्थान छो टता चे ए़ी से बाना । 

इ--योदीको हदये ४ अगल ऊपरवाडे स्थानम स्थिर ( ह ) जमाना ॥ 

सण (एषठ) के समान सीषा कद होर बैठना । 

४--यमिवद्िय शयो इदरयो चयो दमन करना 1 

भने शो भवलि छे श्ुदृटि के मच्यमे जमाना 1 

न प्राव बातो ङे रने से शद्वासन होता है । नका मानसार बणैन इ तए है । 

परिटी--योनिस्थान श्चो एरी से दवाने श्चा प्रयोजन सुपुच्ना छ जागत करने षा 
है । योनि्थान ( सीवन ) भँ सुयु्रा शा ॐीड विवरस्यान है । घप्र छिदध करना ही 
योग का पदान दै । इ श्रय मे थीदरि्रिमदाघनी महाराजे परमया दै, घल 
मण ादी चदिया वाटी भरघ धते दरदा है तया “छुभश्रा सरलयपदवी ब्रह 
महाप › यादि वाक्यो ये सुपुश्रा दी मेशषपदवी दै दसी सुपुत्रा केद्वारा पिम 
योग प्यानस्ायक़ योगी का यङ्नाल से ऊर्वयगमन दोता है । खुुन्ना कफे विवर्‌ में 
कुदखिनी नाडी खे तीन भटे 7गाङर कुटि से सर्पिणी फे घमान अपने सुख 
भे चे दबाकर घुपुतरामामे ड ्ार (चदि) षो रोके बैडी ईैनो योगीन्न घुपुत्रातक 
जाने देदी नी है सीव मये व द एडी से योनिस्थान को दृढ दवाले चे मूल 
अथो जीर अपान वायु थी छर्वेमवि दोगी जिससे ए प्रकार दो परवल ऊष्मा 
उतश्च दरी दै उसी के कारण वड योनिश्वानष्य ङ णिनी जागृत दोकर्‌ सुुनरामाग को 
अपना सुख हटाकर राख दे देती है ! जिते योगीडोग यु्रामाे मे प्राण भपान्‌ 
श्यो भवेराद्र भने खस्य के धानद को प्राप्त दोवे दै 

षसणि-ददय मे चिबुकशरो ददता चे जने की दै=उष्ठे जागपरवय शता 
दै! जल्यषएवय दने से प्राण वायु दे गति मोगघिनेो होकी दै चरं प्रा पान 
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वायु से मकर खुपुश्ना के दवार मे भ्वेश करने योग्य दो जता है इख कारण हृदयम 
विद्ुक ( ठै) को ददता से जमा के चैरनेके लिये ठिसाहे1 
तीसरी--स्थाणु के समान सीधा बैठना~उसका प्रयोजन है, कि सीधा अकद कर 
बेरन से श्वासोच्छरास की गति वरावर सीधी आने जनि से खुपुश्ना मेँ प्रवेश ्ेनेमेँ 
किना नहीं पडती, तथा अन्य किसी नाखी में प्राण भपान प्रवेश नहीं कर सक्ते 
अगर ( छञ्ुकाय नह वैठने से ) अन्य नाडीमे वायु भरवेश दो जावे तो ख्रतयुत्था 
मदाव्याधिर्यो का उत्प होना संभव दै । 
समं कायशिरोग्रीवं घारयन्नचं स्थिरः 1 
संप्रत्य नासिकाग्रं खं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ॥ 
श्रकांतात्मा विगतभीत्रह्मचारिते स्थितः। 
मनः खयम्य मित्तो युक्त आसीत मतरः ॥ २ ॥ 
श्रीमद्धगवद्रीता के उक्त श्छोको मे मी जुकाय ( सीधा अकडकरं ) बैठकर योगा- 
भ्यास करने के ल्य ठिखा है जिससे ऊुंभकादि साधन अच्छी तरह से हो जाय । 
जर्‌ प्राणं अपान वायु दूसरी नादय में प्रवेदा न करे इसी कारण स्थाणु पद 
देकर भी सिद्धासन मेँ वैठना लिखादै । सच पृषो तो एक सिद्धासन दही सर्वं योग~ 
साधन की नी है । इसीव्यि सिद्धासन मोक्षददार के किवाद्‌ तोद्ने का वडा 
वजराघन दै । 
चौथी--द्रिर्यो को चराचर मे रखकर वैठने की है । अगर इनको खाधीन नकी 
जाय त्तो मरन स्थिर नहीं दोगा ओर इसके स्थिरम दीने से योग की षिद्धि आप्त करना 
मी सखभव्‌ है \ भतः इद्रियो का दमन करना री पिला काम हे। 
यत्तो ह्यपि कविय पुरुषस्य विपशितः 1 
इद्वियाणि भरमाधीनि हरति प्रसभं मन ॥ १॥ 
तानि सवोणि खयम्य युक्त आसीत मत्पर. । 
वशे हि यखेद्वियाणि तस अज्ञा परविष्ठिता ॥ २॥ (श्रीमद्धगवद्वीता) 
इद्रियो के दमन करने के ण्यि भयल करनेवरे विद्वान्‌ के भी मन को हे कंतीपुत्रे † 
ये भ्रबङ दृद्रियां वलात्फनार से मनमानी ओर खीं ठे जाती हे ! अतएव इन घव 
इदो का खयमन करं युक्त जथौत्‌ योगयुक्त ओर मत्परायण होकर रदना चाहिये । 
इस प्रकार जिखकी इद्रिया अपने खाधीन दो जोय ( कना चाहिये ) उच की धुदि 
स्थिर दोर \ 
५ श्थिर उुद्धि दयौकर बैठने के ल्यि ही “खयमितेदिय” यदं पदं सिद्धासन भें 
दियादै। 
इतना तो माम हदो ही गयारहैःकि इर्यो का वेग वडा ही वलवान्‌ शेता 
परन्यु इनम भी शिश्न ओर रखना दो इन्दिर्थौ वी भ्वल हँ प्रायः इन्दी से सेतानी 
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जर चपरूता होती दै । इन नादयां कां स्थान पवके धी बादर कतरफ टन 
जीर नडे के नीचे है।ओ यदासेये नानिर्यौ पिंदटी सौर जधासें से उपरे 
जादी! भीरी से हद्यं चो प्रवल्ता प्राप द्योत है । {डद््टरलेगभी 
सदाम भादमिर्यो की इन नादया ओ खाट देते है जिसे उनी ये ददरिया निक्म्मी 
दधो जाती द) योगम शके किए बहुत ही सरल उपाय वताया गया दै । जिषे 
किवी प्रदर छी तद्टीफन दो घौर वे प्रवल इर्ये खाधीन दो जातौ है । योणिराज 
शरीजैमर्दासजी महाराज ने षिद्धाघन में भी एक नया लक्षण दिखाया दै जिघ्रते ये 
भर इद्विया खय विना कमनिईं के खाधीन हो जाती ईै- 
“तघनपर्‌ कर धारि के वे खम आखण चितलायः 
अर्था. हटयोगप्रदीपिका के अदुसार ही दिद्धासन कर ॐ वेतो परंतु दोनों हमे 
के तल्वे णो जोधोपर धारणा रो । तासय यद रै कि दयेस्मे तलक दवाव पे एक 
भरकर धे विघ्न शक्ति उत्यन्न दोती रै वद सवं शरीर्‌ म॑ शपते भ्रमाव का प्रसार कर्‌ 
उन प्रबल इये के वेग दो दमन कर श्पने खाधीन करठेती दै । भत प्व 
छिदाघन से बैठकर खयै इदो का दमन ओर मन ने समादित कले फे च्ि दोनों 
र्थो छी दयेल्यि छो तोर चे जा्ो पर जमा कर बैठना चापे । 
पाचवी-नेत ओओ भवल्दटि से गृढुदी कैः मध्य जमाकट्‌ वैरे छी टै । देषा 
करने क़ शु्य प्रयोजन मन ढौ चच त्ति ठो स्थिर करना णीर्‌ ष्व॑य में तीनता 
शात एर माधि अवस्था रात करना है 1 
भ्ूमध्यस्यान मे नेन छो भवन ष्टि से जमा ट वेठने से खवप नामग सुरा 
होती टै 
सूयौच द्रमशोमेष्ये निरारम्बातरं पुन ॥ 
सुस्थिता व्योमचके या सा युद्रा नाम लेचरी ॥ ११ 
( हव्योगप्रद्ैपिका ) 
अयात्‌ इका पिंगला नादी ढे बीच में निरा भरपरदेश ( भाकराञ््थान } भे मनो 
एत्ति स्थित हो तने छो खेवरी सुदा कते दँ । 
\ शख खेद धद ॐ ज्यास चे ट मरन यदस्प स्ममखिद्ध हो जाती दै \ 
+ कषभ्यस्वा येचरी सुदरप्ुन्मनी सप्रजायतं 
ईषन्यि खेचरी छ एद मेद उन्मनी दै दा कदसकवे है \ 
शसखदुदुभिनाद च न णोति कदाचन 1 
शाछटवयायते दे उ-मन्यवस्थयाः धुवम्‌ ॥ १ ॥ 
मनी धकस्यामे अशमहत निर्विश्य समाधि के स्दण द्यो गवे दै इषे 
शदर्षण्द पप्रष्ठ दधोठीदटे 
, चद पद के छप 
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शरवोमेष्ये रिवस्थानं मनस्तत्र विरीयते 1 
ज्ञातव्ये तत्पदं दुरं तत्र कालो न वियते ॥ १ ॥ 
अूमध्यस्थान मे शिव का स्थान है उसमे जव मन विटीन दो जाता है तव तुयं 
प्रद ( चदुर्थपद्‌ ) भप्त दो जाता हे एसा जानो । इसमे कोई कालकी ( समयकी ) 
भवधि नहीं है । क्योकि भमध्यस्थानमें अचच्दषटि जमाके मनको उसमें विलीन करने 
ही चतुर्थपद की प्राप्ति दोती दै । इसील्यि षिद्धासन मँ भचल र्टिसे भ्रमध्यको 
देखना वतलाया है । 
¡ , रामकनेदिसंपदायके आदि योगिराज श्रीजैमल्दासजी महाराज ने भी चाचरी भगो- 
खरी सुदा को इंगितकर यही वातत कदी है-- 
“ ‹ +. ¶निरत धरे निजनाखिका वे सुनमें खरत समाय” 
¦ ` अथीत्‌ निज नासाप्रभाग प्र दृष्टि जमा के स्थिर होने को चाचरी मुद्रा कते दै । 
गीताजी मे मी इषीको जमानेका टिखाहे-- 
1 "ˆ “सपय नाघिकाभरं खं दिशश्चानवलोकयन्‌” 
°, तथा “नमं रत समाय” इस पदेः चथी अगोचरी सुदा बताई हे । 
* सद्र पांच होती है-- 
नचाचरि, भूचरि, खेचरी, ओर भगोचरि नाम । 
~ उन्मि मिल यह सुद्रिका, पच ठलसंहु सुखधाम ॥ १ ॥ 
घव सुन मुद्रा पंचविध, प्रथम खेचरी दोय । 
„. सखम तास निवास है, वटवे जीभ विलोय ॥ २॥ 
` दृसरि मुद्रा भूचरी, नासा जासु निवास } 
प्राणापान जुदी ढी, कर देवे इक पास ॥ ३ ॥ 
, . तीजी सुदा चाचरी, वसे गन विच सोपि) 
` मासा मागि दृष्टि धरि, देखे अचरज कोपि ॥ ४॥ 
.+चोथी सुद्राऽगोचरी, करत श्रवणमे वास । 
„ * ज्ञान सुरत इक होत है, अनदद शब्द भरकश्च ॥ ५ ॥ 
- , पांचवी ' उन्मनी अुद्रा है जिसका स्थान दशमद्वार है, इसकी षिदधिके ष्यिदहीतो 
स्रव कुछ करना पड़ता है । समाधि की विद्धि ईइी से दी छती है । यद खयं समाधि- 
रूप है 1 "इस प्रकार पाचों सुदा का साधन षिद्धा्न से सिद्ध देता है । ये पर्चो 
सुदा 'निथल दृष्टि से नासांत ( घ्रूमध्यभाग ) वा नासाग्रमाग मे दि जमनि से षिद्ध 
छती . है -1 अतएव - भूमध्यमे निर दृष्टि जमा के सिद्धासन मे वैरे से सवै युदा 
,षिद्ध होना षतलाया , है । उपरोक्त पिं वातो को लक्षय में रखकर देखा जाय तो 
विद्धाघन,' कोई;-खाधारण नहीं दै, क्योकि योगशान्नमे सारभूतं ओर मोक्षदवार के 
कपाट-का मदन्‌ र सिद्धिका दाता यही कहा हे, इटि पेखा विश्वास है कि जिसको 
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केवलः यद्‌ षिद्ध दो जादा है, व परमपदक्य मागी दोता है 1 दस श्रद्मर खिदधाठन 
लगाकर पश्िमध्यानाभ्यादी योगी बैठे ओर खतरे राममत्र छ जप प्ता हुवा 
रखना १ बट २ दय र नामि भ्द्न चार्‌ स्यान्मे क्मघे प्रणो का निरोषक्रेष 
भ्रयम पूव ध्यान जो नाभि ठे सीधा हदयाटि स्थान म होकर श्रददीदेय मे जता है 
बं भ्ाटक ध्यान होता है ॥ 
पूरव ध्यान भया जब ताटक ॥ 
खला सहजे मगन का फार ॥ 
भ्रूमध्यमे प्राणके स्ने को ्राटक कते द॑ यद होने के पश्वाव्‌ कम से जिन 
जिन स्थानो म॑दोता हृभा ऊपर गयाया उही स्थानों मँ से होता हमा नीचै नामी 
मे धकर प्रता मे (आधार चक्र से नीचे के अर्णो ढी परावाठसज्ञा मामी दै, 
ञे करिप्रदश चो यतल किगग्रदेख को वितल, गु्यमरदेश द्ये घुनल, जपाप्देरा 
को तलातल, शु फप्रदेशयर रघात7 पाद्परदेद रो मदातल, पादतल खो प्राताल माना 
हे) तकर फिर बङ्नाल में ष्ठ वशातरगत दपुत्रा मे धवेश टोडर भेस्दब्मे ओ 
२9 भ्रथियो द उनद्न चदन करता दुभा श निङ्री भे पुंव कर सुपुत्रा नादी के 
दवार दग्मद्रार ( वदेम) मं धवे रता दै । ठब योगी रीव षुक्त दो भवा टै । 
तरिङ्करीतछतो माया तयामृदुटे। 
त्रिक कंदई एनदाघ, पडे ल दर घात \ 
त्रिक पर्वा छन गया, जादी पूरण दात ॥ १ ॥ 
मन मनसा छा रामदास निकरयी तड सत । 
साये केवल ब्रद्म है जह माया नर्दिभूत॥२॥ 
रामदास वीसोवरष ( १८२०) तामे द्राती माघ । 
तादिनदछदी तिरी कियागरह्यमें वाच ५३४ 
( शरीरमवक्यम्‌ ) 
शष प्रदर ध्यानं रने करो परथिमष्यान कते है श्व प्रान दो इरनेवाटे युक 
ष्टो जते ट \ एव ध्येय ध्यान क्रते करते जड ध्याठा द एत्ति धमेदात्मक स्थिर 
हयो गवी दै वमी घमाभि अवस्था प्रात होदी दै । 
२ छमधि- 
१ वदेवावेमाप्रनिमीख खस्यद्यन्यमिव समापि + 
२ धातू-य्येय-व्यान-द्रल्नवदू व्यान तद्दिन खमापि । 
ध्यान भवं भरातर रदमाय शर्‌ खस्य शत्यदा प्रतीच दो उड चापि कृते ड। 
ध्येय मे एद्मप्रवित्तश्ति दै प्थिवि श्यो समामनि कदत द । श्य स्थिति म ष्याता 
(यमी ) ध्यान ( दिदवन ) श्वेव (वसद) व त्रिएी शच श्यना निषे दोषट 
वित्य ठा सुहत पमि र्डाठी दे ¶ योर निम ध्यात्‌ याद वरयुश्च 


श्रीहरि० निसाणी० ११९ 


11111111 


स्फुरण तक नीं हो वद निर्धिकत्य समाधि तथा असं्रज्तत चमाधि कटाती है । उसफे 
सक्षण योगशा भँ ये &। 

खचि सैधवं यद्वत्‌ खातस्य भजति योगतः 1 

तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥ ११४ 


, अर्थात्‌ जिस प्रकार जलम सैधव (नमक का टुकड़ा ) एकरूप हो जाता है इषी 
श्रकार योगी समाधि अवस्थाम आत्मा जर मनकी एकता को प्राप्त हो ब्रद्ममे रीन 
"हयो जाता है 1 जर उसको देहसंवंधी छ भी ध्यान नहीं रहता उसी को समाधि 
“ अवस्था कदते है । 
यदह समाधि दो प्रकार की होती ६ । 
, एरु जद्समाधि, दूरी चेतनसमाभि. 
‹ ¦ ्ेतनसमाधि के दो मेद्‌ है 
, एक पिपीटिकामागै. दूसरा विरदंगममार्म 
वि्ंगसमार् के मी दे मेद ह~ 
, ` एक यँजानयोगी. दूरा युक्तयोगी. 
--परेतु ये सव मेद संप्र्नात तथा असंप्रक्तात समाधिके अतरत चुके द । भत- 
एव मुख्य समाधि दो प्रकरकीदीर्ह 
समाधि फे पयौयनाचक शब्द १५ ह--१ राजयोग > समाधि ३ उन्नी» 
मनउन्मनी ५ अमर ६ लय ७ शूल्याञ्चल्य ८ परेद ९ अमनस्कं १० अदरैत ११ 
निरा १२ निरेजन १३ जीवन्युक्ति १४ सर्दनावस्था १५ तुयौ । 
समाधि का दूसरा क्रम स्कंदपुराण मे इस प्रकार छिसा है । 
एकश्वासमयी मात्रा प्राणायामे तिगयते । 
„ '“ ` श्राणायामदिष्वेन भ्रयादार उदाहृतः ॥ 9 ॥ 
„` * ? . प्रयाहारद्िपद्विन धारणा परिकीर्तिता । 
`, , भवेदीक्वरसंगयै ध्यानं दादशधारणम्‌ ५२ ॥ 
, ~ ` ध्यानद्वाददाकेनैव समाधिरभिधीयते 
` , . यच्‌ समाधी परं ज्योतिरनंतं खप्रकादाकप्‌ ॥ ३॥ 
, भाणायाम सँ एक श्वा की मात्रा 1 
घारद प्राणायाम का, एक प्रयादार । 
` ` धारह भरयादार करे से एक धारणा । 
` “ह बारद्‌ धारणा का साधन करने से एक ईश्वर से संगति अप्त करनेवाला प्यान प्राप्त 
“ होता है >; ` 
दस प्रकार क व्यान बारैवार करने चे एक समाधि होती दै । श्य समापि वस्थं 
प्रमज्योति मर्त खप्रकाशमय परवद्ध परमात्म तषठयता भप्त हो जाती है । ,. 








१२० श्रीरामजेहथमप्रकाश- 





चारणा पचनादीमिर््यान परिकनाडिकम्‌ । 

दिनदराददाञेन स्यास्समाधि प्राणखयमात्‌ ४ १४ (गोरकषपदधवि) 
नियुणो च्यानखपनच्च षमा च ततोऽभ्यसेद्‌ ! 

दिनद्रादधकेमैव समाधिं समबाशुयाव्‌ ॥ १ ॥ ( माेयपुरण } 


पद्‌ श्वासा की एक पर इषा घास सो वाय । 
छे मने येतद सरवि मेष चढ जाय ¢ १ ॥ ( खेतघीयोगीरन ) 
रेसी दशा प्रप्त दने का मुरय घान योग टै । इस परिषय के सवघ म पदे 
वहु छ छिखा जा युश है उठे जो इछ अवचि रदगया है उषीका दिग्दरीन 
श्प घे यहा करया जता टै { 


योग ठा सब खेल यथावत्‌ मन शीर धाय ॐ रेक्य होमे ही षिद्ध होता ६ै । 
कथोकि जग ध्न एकता दोगी तव चित्त एकाप्र होकर जिख काम म॑ खगेगा तो बह 
श्वाय भद ही सफल दोगा । भगवान्‌ पतजलि ने भी योगदशैन में ठिखा दै । 

१ सोगयित्तगृ्तिगिरोष । 

२ युज्यतेऽसौ योग 1 

वित्त ढी पृतति पै निरोघ श्रे योग कटे 1 १। 

जो युत्त करिया तय उसको योग ददते & 1 २। = 

योग दो प्रद्रर का दोता ै-- 

एक दढयोग ओर दूरा राजयोग | 

इर्योग मे भासनाभ्यास् की तथा घा्रदयु् जर इण्यु नियमों की भ्रघानता 
कवी दै । 

राजयोग भै ध्यानघारणाद्वारा मन साम्य बढनेका मद्व वि्चेप है वया 
भात्मदाक्ति छ भयुमव छेना सुप्यतया दता दै एन दोनों म॑ ठे राजयोग प्रशा 
अधिकं षी दै । एजयोग द्धो टी सदजयोग, सदवरवस्था गौर समाधि षटवे टै । सव॑ 
योग के उपाय राजयोगदरविद्धिके च्वि ही कथे जवे ह उव राजयोगणिद्ध हो 
जावा दैत पुष्य श्लु द्धो मी जीतठेनेवाग्र दो जारा है । 

स्वे दढछ्योपाया राजयोगस्य सिद्धये 1 
राजयोगसमारूढ पुश्य छलदचक ॥ १ 
सतएव राजयोग दी योगे मे प्रषान माया गवा हे 
योगके भग 

१ यम, २ नियम ३ भान ४ भरागयाम, ५ प्रलयाटार ९ घारणा, ७ व्यान, 
८ समाधि। 

यम-4 सरदि २ सदय ३ भे ४ प्रद्रचयै ५ भपरिपद्‌ ॥ 

नियम--१ सौय २ तोद ३ तप ४ खाध्याय ५ इश्ररप्रणिधान ॥ 


क. 
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भसन--चरासी लक्ष दँ उनम से जो सुल्य है उन का वर्णेन पथिमप्यान साधन 
में देखिये । 


प्राणायाम--तसिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयो्यतिविच्छेद्‌" प्राणायामः ! पद्मासन सिद्धासनं 
मसे कोर सी आसन छगाके श्वास प्रश्वास की गति को रोक कर वैठने को प्राणायाम 
कहते हें । इसके तीन प्रकार है १ पूरक २ कुभक ओर २ रेचक । 
लक्षण-- 
इडया पवर्त पिव पोडदाभिश्वतुरुतरपष्टिकमोद्रकम्‌ 1 
लज पिंगला रनक" शनकैदशमिर्दशमिदशमिर्थधिकै" ॥ १ ॥ 


भ्ात्‌-वाम नासापुट से सोलदवार प्रणवस्मरण करता हुवा वायु को उपर खीच- 
कर पान करे (इसी को पूरक कते हैँ ) तत्पश्चात्‌ उस वायु को ६४ चौसठ धार 
उकार का सरण करमे पर्त उद्र के मीतर धारण कर रखे ( इसको मक कते 
ह) तवश्वात्‌ दाहिने नासापुट से उस वायु को धीरे धीरे वतीस वार छकार स्मरण 
की मारके प्रमाण से बाहर निकले फिर कुछ देर बाहर श्वास को रखे फिर दिने 
नापापुर से १६ सोलह वार वायु खीये) इस भति ६४ वारं कुंभकं ( धारण 
करना ) ३२ वार मे रेचक भौर १६ वारमे पूरक करे रसा तीन वार करने से एक 
आणायाम दोता हे । 

इस भ्राणायामकेदोमेद है सगभ जर भगर्म \ जिसमें रुण्कार तथा रामम॑त्र 
काजप ओर ध्यान दो वह सगर्म दै) जर जिशमे प्राणायाम के सिवाय जप ध्यान 
वगैरह ऊच मी नहीं करिया जाता हैः वह अगम है । अगस से सम्म प्राणायाम १०० 
गुणा अधिक फलदायक है । 


जपध्यान विनाऽगभ सगर्भसत्समन्वयाव्‌ । 


भयभौत्‌ गर्मखयुक्तं आणायाम शताधिकः ॥ १ ॥ (महाभारत) 
जाप्येन तु जपं कुयौदविलंविततमद्वतम्‌ । 
मनसैव प्रसख्यात प्राणायामविधो सद्‌। ॥ २ ॥ (नंदिपुराण ) 


अथौत्‌ सग प्राणायाम मे जप करना वह न तो अधिक्‌ धीरे से न अधिक जल्दी 
से करना समानरत्ति सेमन ही मनम गिनती खगाके जप करना चाहिये । इस 
रीति क साधन को प्राणायाम कहते हे । इसके ओर भी कई मेद हैँ यथा १ जघन्य, 
२ मध्यम, २ उक्कृष्ट ! ओर कभक ८ प्रकार का है १ सूथैमेदन, २ उजई, ३ सीत्कारी, 
४ शीतली, ५ भल्लिका, ६ भामरी, ७ मूषी, ८ छावनी, इनके करने से कुडठिनी 
जागृत दोती है । 

प्रसयादार--जो पाच श्दियों के शब्दादि विषयो से मनको दटाने से देता है ! 
इसके भी पोच मेद्‌ है कद कट इसके अखारद मेद भी कदवे दै ! 

१६ 


शद श्रीरामेदधर्मपकाय-- 


फेस अनदृद नाद फो श्रवण करता हुवा मन अव ब्रहम मे पवेश 
क्र परत्रद्म से मिटजाता है तम व्रिगढ अर्थात्‌ हदय, कठः भमध्य, 
स्थानख तीनों भवर अथिर्प गढ ८ किलि ) को मेदकर ब्रह्मपद्‌, विप्णुपद 
सर रुद्रपदरूपी तीनो पदसे मी पर परत्रदमर्पी चौथे प्रमानद्‌ पद्‌ 
को प्रा दो जावा है । इस भकार से जम जपानवायु भाणवायु से मिर- 
कर्‌ शुभकद्वारा निरुद्ध दता है तब चिका ध्यान उस परमर्न परमाम 
की जोर रगने चौर ध्येयाकार दति प्रा होने से समापि ठगने की 
सवसा प्रा हो जाती हे । 





धशदशस यद्वायोमेमेस्थानेषु धारणम्‌ । 
स्थानात्‌ स्थानात्‌ समाधय प्रयादारो निगयवे ॥ १ ॥ 
धारणा--एक रुष्य पर या ध्येय प्र चित्ति स्थिर करने षो कवे टै । यद 
धारणा ५ प्रर छी दै-१ स्वमनी २ द्राविणी २ दादिनी ४ शोपणी ५ भ्ामणी । ये 
एथिन्यादि पचमूते की दै । शरीर में इनके ये सथान दै 
१ पादादिजाुपयैत थिवीस्यानमुच्यते 1 
२ ्षाजानो पादुपर्यैतमर्पास्थान प्रकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
३ धापाये्ैदयान्त यद्रिस्थान तदुच्यते । 
४ मध्यात शुवोर्मध्ये यावदरायुकुल भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
५ ाघ्रूमध्यात् मधौ तमाकाशस्यानसुच्यते ॥ 
शूल पां स्यानों मे पाच पाच घटिकरापर्यतं प्राण रोक कर्‌ ब्रद्मालि देवता का च्यान 
षरे से मूषि भादि पांच ततो द जग ्ो जता दै । 
यान -तत्र प्रययैच्तानता ध्यानम्‌ 1 
समाधि --तदेवार्थमाघ्रनिभास खरुपद्ल्यमिव समाधि । इनके सिवाय नेती, 
घोदी, ज्रह्मरोतन मजश्मै, नौटी वस्ती गगेकरिया, वागीरकम शखपखाटी, 
राद भादि सखापन तया + मदासुग २ वधयुदा ३ मदवेधमुद्रा ४ खेचरीसुदरा ५ 
छदरियानमुद्रा ६ मूल्वषमुदा ७ जारधरुदा ८ विपरीतङ्रणीमुदा ९ बजओोटीयुदरा १० 
दमौमवीसुदरा थे दा महाुदा ह । दध साधन करने से विततो धांि ग्राह दोती द । 
लर लयादस्या भी पग्र प्र दवी दे नच्च विसारयतैक वणेन ‹ गोरकपद्धवि * 
* इठयोगमरीपिश्च शिखोपनिषद् घाटि योम के परयो मे देखिये । इन पूर्मद्च 
सानम खमाभ्याखमे खयावस्य प्रात द्वी दै1 
-साज डल के धूं योगी पायी पारीस्यदिू्वैर भातमाुमव के व्यि नदी छि 
श्मान्यता के ये केवर जेदी, धोदी जद्दोुन॒उ्यानश् शराट्मादि गा 
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` धरिया नरह धार अधर आधारं सहजा सेवकरंदा षैः 1 
दशमे मिरु दारी खाई तारी अम्मर वींद्‌ वरदा है ॥ १६॥ 
मनवा यिर पवना पांच दमना प्याखा जर पिर्वदा हैः 
निर्मल जदं बूरा उदय अंकक परमानेद्‌ परसंद्‌ा है ॥ १७॥ 
तिसयेपरि छ ब्रह्म विरते निमे रज कदर है! 
चिरमिह जती यत रु पोती जीव र श्चीव मिद & ॥ १८॥ 
जव समाधि जवखा पराप होती है उस समय नाम रूप धारण करने- 
`वा सगुण व्रह्म की ध्यान धारणा मिरजाती है । योर नाम शम रितं 
,निरेजन निराकार पररह परमात्मा का ाश्रय ( जवरंबन ) माप्त कर्‌ 
सतः खाभानिकं रीति से दी (आपसे आप) सेवा करने रुगता है । एवं 
दशम द्वार ( ्रहमरेय ) मे मन ओर माण मिरुकर अमर बौद ( परम पुरूष 








दिखाकर योगी बदी वड उने मास्ते दे । उन फरो वाजो योगो मत समन्ञो, ये 
तो पेटमराई का रस्ता इन्दोनेः निकाल च्या है । इन धूरैचालक योग्यो कै पन्दे भे 
आगये तो जर ओर जान दोनों से ही हाय घो वैठोगे, पिवाय लोकमान्यत्ीके खाठी 
एन दिखाने की क्रियार्थो मे क्या पद है-- 
मनकी मिरी न वासना नवतत कियो न नाष! 
बुलसी केते पनिमरे देदे तनक प्रास ॥ १ ॥ 
धषाणीमांही परगदी पत्रक एक परवंड 1 
सादं दीप साबत र्या दग्यमया नर्दखंड ॥ २५ 
यदि आपको इसकी नवार रमम ई अभ्याख करल चादते हैँ तो चेटकमैटक बाते 
बनेवारे चुद्पुष्यो के कथन को छोडकर अच्छे भजनानंदी योगिराज स्रं शी 
तजस. करो कि जिस शुर के पास अभ्याघ करने से भपना जन्म सफल कर्‌ आप 
: छृतकृय रोर्जोय \ 
१ ( रिष्पणीकाः) 
` , ` १.जाप न अजपा जर नी, तद नहिं सास उसा । 


~= ^~ 


~ ' “` दरिया जीव स ्षीव का, एक अखंड वास ॥ १, ॥ 
४. ( दरि० वाक्यम्‌ ) 


सी.अवस्था कत निविकल्म समाधि कते है 1 
स -~--~--=- [पी 
। अंत-करण \ % बद्मन्ञान ! 3 खात धातु \ 4 नव तल 1 


1५ 


१२४ श्रीरामदेदष्मेमकाश- 


पमासा ) का करैरन करता है । मानों मन ग्राणूमी सी ने परल 
ङूपी वरते कर मेखन ( हथ ठेवा जोट ) कर विवाह विया दे ॥ १६॥ 


मन फी मति खिर होजाती है तब पाचों ही पवनं ( प्राण, भपानः 
समान, उदान, व्यान माम के वायु) दमनं ( वदीमूत मथवा कावूमे) 
होजाति द । नीर थजर प्यारा (्ह्मानद्‌ रूपी प्यारा ) पीने रगा 
तेद । जर नमर निर्विकार द्ध सचिदानद सरूप मूर (भ्योति) 
ॐ दर्दोन का अकर उदय होता द ठौ परमानद प्रच क प्रा 
हती दै ॥ १७१ 


लदां प्रवेणी ( तिङुदी खान ) प्र पर्य विराजमान होकर निर्भय 
राज्य करता है उसी की द्विरमिरज्योति (धरकाशचमानग्योति ) मेँ जीव 


ओर रिव (त्रस) तिर्मे वैक के समान योतमोव होकर मिरु 
नति दै ॥ १८॥ 


दरि ्टीरा पाया पिणज दराया तोट न मोर टदा है । 
हरि दीय होती पारख वोती खोट न चोट चदं दै ॥ १९॥ 
भन पचे सदतां छख न कदता खवर लिव खाद्‌ । 
खघ युध को विस रत न निखरी पूरण बह्म नदा द्धै ॥ रगा 
जीवत रदो भुर शिवमिख दाच ज-म न फेर मरदा दै । 
सम्म रस पीया ज्ञुगतुग जीया खायिक् मिट खेल्द्‌ा & ॥ २१॥ 
इरिरामदासनी महारात ने फरमायां रि ने ध्याता ध्यान ध्येय 
इस ्िषुरी के देक्यतारूपी खनमोट हीरे को पाया किर उसका विणज 
(व्यापार) चखूम्यितोनतोतोरु द्यी ज्ञात हुमा धीरन मोदी 
ज्ञात हमा ( भनित्य अतु अमूल्य दै ) इस दरे की परीक्षा फटिग द । 
मट्‌ दीरा रेस र्ठ हुमा किजोनतो कमीखोग होवे न कमी चोट 
दरी चदने का धग सपि ॥ १९ ॥ 
पयन्पचायत म चैटक्र नि्णेय क्टनेवाय निचा कता भरेते 
मध्य पुल्प दता दै वैसे दी इष रीर म मठ करण का मगुया मन- 


¬ 
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रूपी पंच हे उस दीरे की परीक्षा करनेवाखा रहते हए मी बह (मन ) 
सपने सुखसे कुमी वणीन नही कर सका जीर मीतर ही भीतर णो 
रुगादी ओर्‌ सव सुध बुध मूरगया, परंतु जो सुरत पूरण व्रह्म मानंदरूप 
“ मे वस गद थी वह नहीं निकटी ॥ २० ॥ 
शिव यैर जीवका योग (मेक) घुपुना में जर्घ हुमा चस यही 
,जीवन्युक्ति है ओर इसीसे जन्म मरण का फेरा मिट जाता है ओर अमूत- 
रसका पानं कर युगोयुग जीनित रह असिक ब्रह्ांड के सामी 
` सचिदानंद सानेदकंद पूरण परब्रह्म परमासा से मिरुकर लेता 
-एताहे॥२१॥ 
हसा परदंसा एको आखा सुन परः युन सोदेदा है । 
` उड विन पा सिङे अखंखा पार न को पावदा है ॥ २२॥ 
जादर जुग जोगी है अणमोगी मधर धार स्मदा दैः । 
, नाथन के नाथू मस्तक हाधू शिव ब्रह्मा सेवंदा है ॥ २३॥ 
हरिजन दरि जाणी वेद बखाणी शेष विष्णु भ्या्वदा हैः । 
धरिया भवतारू अर्नेत न पार रदता एक रदंदा हेः ॥ २४॥ 
जवं आत्मा ओर परमातमा दोनों एकरूप होकर परम श्ूल्य खानमें 
विराजमान ८ सुशोभित ) होते है अथौत्‌ आत्मा परमात्मा मै तदाकार 
` हो जाता है तव उसको विना पेख के उडनेकी सामथ्यं पर्त ही जाती 
. है । रसे जनगिनत आत्मा इस प्रकार ख्य होजाते है जिनका कोई 
, पार नहीं है ॥ २२॥ 
जा्िरात मे (पकटरूपमे ) योगभ्यासी योगी जान पडता दै, परंतु 
अभोक्ता होकर बह जओधट घाट में रमता रहता है । जिस के मक 
पर देर के भी ईर परमेश्वर का हाथ दोजाता हे । ( परब्रह्म परमात्मा 
' कगे जिसपर पूर्णं इषा दोजाती हे ) उसकी शिव ब्रह्मादि स्यं दे्रता 
॥ सेवा करने रुगजाते दै ॥ २३ ॥ 
“वेद्‌ कहते हँ जिनका रोष ओर विष्णु ध्यान करते दै उन मगवान्‌ को 
` इरि के जनों दी ने जाना है ! जिसने अनेक अवतार धारण किट जिसका 
- च यादविद्ै जर न अंत है जर जो सर्वैदा एकी रदता है ॥ २४ ॥ 


१२६ अीरामसेदपर्मपरका्- 


खव नटि करणू चाठ म तरणू शद्ध न घौ यरद द 1 

पाषाणः न पाती छप न ताती थान न यान थपद्ा है ॥ ९५॥ 

अणघट मात्‌ माव न तात्‌ नियकार निर्दवा टै 

दाट म वोड शर विणज न योदोरू खर्च न वो सूटदा द ॥२य्‌ 

शस नटि सदी जोग न जची जया न जम पूजदा टै । 

तीरथ नदि वरत्‌ याम न धरतु क्क कटा पदा दे ॥ २७॥ 

नारिन को पुक्या चतुर न भुरा वेद्‌ न चार वचद्‌। टै 1 

अनुभव पद वोल्या अतर स्मोस्या बिधि पिररटा वृह्चदा है ॥२८॥ 

जिसके अद करण (मन, दद्धि, विच, महकार ) नही है । नर 

जोन वारक, न तरण, (जवान ) म वृद्ध है म॒ मयुवारा 1 यर्‌ 
लोन पापण न प्ता है ओर तसुदरा मी निके नहीं रै घोर न 
जिसके कोई यान है न मान दै ॥ २५॥ 


वह अनधड ( याकाररदित ) अयात ( यनमा ) माता पिता-रहित 
दै 1 जो निराकार नि्दखूप हे । उसका न फो शर है न कोई 
दुकान है । न वाणिज्य करनेवाला हे न रेन देन करनेवाख बो दै । 
न उसके खर्च दै न कमी उसवे सूट दी आती है ॥ २६॥ 


न बह शरदे न सती (दानादि देनेवारा) दै, न बह जगीहैग 
जती &, छीर जिसके पास न कमी नरा (बुदापा ) जीर जम (मदु ) 
पच सक्ते दे । न बह तीथ दे न फो नतद न साकादाष्टै जीर 
न घटत (थ्वी ) दै अयौत्‌ निरजन निराकार निर्विकसप नि्ुण मादि 
मध्यारहिव वद्‌ अजन्मा ओर कर ह ओर करा का देनेवारा ६ ॥ २५॥ 

नसीदैनपुत्पदेनचतुरदेनमूरख है सौर चार वेदमी 
विस्व महिमा न्दी बाच सक्ते 4 यर नेति र कटते | । यद थनु 
मवदी वातौ नो गुषथीउसकोषदौंर्मयौरष्दोंमे भकट दीद 
जिसकी विषि कोट विय दी समङ्ञ सक्ता ई ॥ २८ ॥ 

परिटिया शुर बद्‌ पाय मना पूरये छेखदा षै । 
जाण्या हम ऊस कदिये कैसा कदु क मन सरमदा द ॥ २९ ॥ 
\ 
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-फायम रवाणी कर आसाणी तदि ति काम फमेदा ह । 

व्ही है रमा ठ ही र्दीमे जन हदरिराम जपेदा है ॥ २०॥ 
भवै जन्म के ठेस से आदिगुर मिलगये ओर उनकी छपा से भनादि 
ख्पको पाया (जाना) जैसा हमने जाना है उसको कैसे वर्णन किया 
जाय स्योकि वह अवण्य॑ है इसलिये मन वतलाने म कु संकोच 

कर्ता है ॥ २९॥ 

` "यदि उपरोक्त विधि से खिर होकर अपने को इस पर कुमीन कर- 
दोग तमी आसानी से सफलता प्राप्त करोगे । म्य की समाप्ति मेँ श्रीहरि- 
रोमदासजी महाराज ईश्वरके प्रति प्राना करते दँ कि हे भगवन्‌} जपही 
रामे हो आपी रदीम दो ओरजो कुटो सोजापदी आपदो॥३०॥ 


¶ इति श्रीदरिसिमदासजी महाराजङृतनिसानी संपू ॥ 





1 पद्‌, 

आष्ट नाम समक्षीने वेसी रहिये आत्मा चीन्दीने मनमा मगन यये । टेक 
रामने रदिमान तमे एक कर जानज्यो कृष्ण ने करीम एक किये । 

विष्णु 'विसिद्मा मे मेद नयि भाई अल्ाह अर्ख ठक लटिये ॥ १ ॥ भाईं° ॥ 
गूर गोविद तमे एक कर जाणन्यो मोलाने माघव गुण गहिये । 

इरि द्ःताला मो मेद तमे जाण्वो दवे चोराखी मार मव सिये ॥ २ ॥ भाई ०। 
परवरदिगार प्रभु एक कर जानिये मव्वी नारायण वोव्यो हदये 1 

चावृख ने चोखा पण डांगर छे एक एवु समल्षे तेना यई रहिये ४ ३ ¶ भाई 
+ सहेव नाम-पाक्छे अभु नो ीजो नापाक घव किये । 

जे जे सापन कोधा तैमा पडे छ सांसो एथी ब्रदमन्ञन नित न्ददये ॥ ४? भारै° 


१२८ थीरामङेदधर्मप्काग- 


अथ ग्रथ नाम प्रचा प्रारम्‌' 1 


सत गुर कै सत शाद ते, उपव्यो मन पिभ्वास 1 
राम नाम खट नही, घरू न दूजा पास ॥ १ ¶ 
भ्रथम राम रसना समर, द्विविये कट ट्गाय । 
चतिये दिर भ्यान घरि, चोये नामि मिटाय ॥२॥ 


चौपाई । 


सथ मघ उत्तम चय धर टानू 1 चौथे यति उत्तम अस्यान्‌ ॥ 
यद चहं भिन देखे आखरमा 1 खममक्ति षो पाध मर्मा॥ १॥ 
अध स्मरन उ देसे कटिये । रसना राम राम क्रू गहिये 
निदिदिन प्सना राम उचारा । ज्यो देर वदीवान पुक्ारा ॥ २॥ 
ज्यो रसना तन यो दृण वेी । तन दण सग ततु घा मेटी ॥ 
चेटी पान प्ट एर टागा । रसना राम सुमिरि भय मागा ॥६। 
अघ समरन रसना से करिया । करतो सुद्धि पार उतरिया ॥ 
रसना राम खमर मघ ताद्‌ । मघ सुमए्न की याया नादद ॥४॥ 
मघ छुमरन ज देसा भाई । सुख सुमरन दारत रद जाई ॥ 
गदुगद्‌ कटटि कमल्‌ यिक्ासा । पाया थम मया पररासा ॥५॥ 
ज्यो घायल उर सारुपीरा । स्यो स्यो व्यति राम सरीरा ॥ 
धाय धायल सो जाने 1 राम मजे सो मन मानै ॥ ६॥ 
निधय रामनाम र्वि रामी 1 श्रमना क्ट कमर षी भागी ॥ 
मघ सचुमरन ची ये परतीति 1 थर उत्तम सुरन दी रीति ॥७। 
उचम सुम्न दय स्थानू 1 मदो मोदि मया धरि ध्यानू ॥ 
रसना लेत राम फा नामा 1 उर मीनर पाया दि्रामा॥८॥ 
सदर्जा साला शान्द पि्ानी 1 रखना खदत नाम नियानी ॥ 
उत्तम सुख छुमरन दिर्दामें । यू नारी पुखया मन कामे ॥ ९॥ 
उक्तम खुमरन यौ खुधि जङ्‌ । डसि इक ध्यान रदा टद ॥ 
यध मघ उत्तम मर सुजाना। यति उच्तमकैर्माटि मिटाना॥१०॥ 
अति उम सुमरन चु एमा । या उपमा वरद्‌ पर कैसा ॥ 

यति उत्तर खछमरन परकारा । रोम सेम रागा रसाया ॥ ११ 
अति उत्तम नामी स्यान्‌ । मन सक्ल्प विकल्पन ठानू॥ 

खति उत्तम इदुमरन सरयगा । यक्षर पक मया यणमया ॥ १२ ॥ 








१ दरवाजा ॥ 


4 च 
\ 


श्रीहरिऽ नामपर्वा १२९ 
साखी । 


खमरन मारग खंतका, तते भरम नसय । 
दरिरामा हरि वद्र करि चित्त ठगाय ॥ १॥ 
छंद प्रयात युजंगी । 

नाम चेतन्न श्र चेत भाई ! नाम तें चित्त चौथे मिखाई॥ १॥ 
नाम ते केवला दोय भजना । नाम तें सहज सुमिरन रसना ॥ २॥ 
नाम तें अज्ञपा जाप ओ । नाम तें सास उस्सास सो ॥ ३॥ 
नाम तें दक षै पक अच्छा । नाम महमान की आसि गष्टा ॥ ४॥ 
नाम ते चंद खरा समेरा 1 नाम त करत मन खक्ख कैखा ॥५॥ 
नाम ते खोलि कप्पार गैथ । नाम तें ध्यान तारक मेण ॥ ६॥ 


साखी। 


नाभी परवा नामका युर ते पाया ज्ञान। 

हरिया पूरव पक पर, धन्या गगनमें ध्यान ॥ ९॥ 

(१ छंद प्रयात युजम । 
 पठटि पूवै अपुरब्व प्याणा । करि वैकनारी स्यि मेर थाणा ॥ ७॥ 

` ध्यान आकासं धरि अधर छाजै । खुरति अभर राब्दका एक राज्ञे ॥ ८ ॥ 

` मन बुद्धि चित अरू अकारा । पोच पच्ठीस मिं एक यासा ॥९॥ 

" नाद अनदद्‌ जधा तूर चाज । पिन चादर्खो वीज बिन अंदु माज ॥ १० ॥ 

` विन गंग जमुना वहेः नीरः पारा । चछ खुषमणा सीर अश्त्त धारा ॥१९॥ 

{द्चिरमिखा दत्त जरा अखंड उ्योती । निर्मखा नर तर्द मोत पोती ॥१२॥ 
अगम अष्पार अवगन्त यारा मिला सुख्यमें स्ख पीतम्म प्यारा ॥१२॥ 

फदय ई जीत पत्ति अदल सेई । खुन्य का सदर निरे वसे ॥ ९४ ॥ 

(9 साखी । 

, ' +" "~ ` देखा खुन सस्वर मिख्या, सरवर दंस भिकाय । 

'..-* ८ दरिया पैर सर खेलर्त, सरजो रहे समाय ॥ १॥ 

इ छद प्रयात थजगी । 

:सदज तन मन्न करि सदज पूजा ! सहज सा देव नटि ओर दूजा ॥१५॥ 
सदज का जोग साद्चन्न पवना । सहज धिर नाद्‌ असरु विद्‌ मगना ॥१द॥ 

-सदज-तीर्थं जप तप्य ध्यानू । सहज पटरूकस सेवा सनानू ॥ ९१७ ॥ 
सज कका कीरतन्न काजा ! खज का शब्द खुर वाय वाजा ॥१८ 
1 ब क ष ~ ~ 


, ^“ १. गहन । २ मेध, जल । ३ परस्पर, सवके ऊपर का सर्‌ । 


+ ^ ११५ 





१३० श्रीरामसेदधरमप्कास- 


सदस मं नाच दे नृत्य ताकी । सदज यावदा पर भोम भादी ॥ १९॥ 
चद्ना सदज करि शीस धरिया 1 सदज दरिनदम वक्पीख शस्या ॥२०] 
सदन का मेद सो भेद मेदं । खदज विन र दूजा न्‌ सेदे ॥ २१॥ 
सदम का मेद्‌ सोद सत जाणै । दद कू जीत वेदद्‌ माणे ॥ २२॥ 
खदज आसण किय! सहज चासा \ सदज मे खे जस्नीत पासा ॥२३॥ 
सदज का खेरुणा खूब भाई 1 सदज सस्माधि सदजा मिराई ॥ २४॥ 


साखी। 
सदौ मारग सदज का, सहज फिया विराम । 
हरिया जीव ङ सीव का, पर नाम भख्ठाम॥१॥ 
छद्‌ प्रयात शुनगी 1 
जीव यय सीय भिर एक रा । पूरणा ब्रह्म जर्दो सुरख दा ॥ २५॥ 
जादि अख भत ना मध्य रोई । जीव जर्दो शिव मिट एक दो ॥ २६॥ 
जीव अख सीव का ओोथि वासा! ना आभ धरती 7 ते निरा ॥२७॥ 
जीय अर सीव करि ष्ट जाणी। मिङे खिघु सधौ जिमि वृद पाणी ॥२८॥ 
ब्रहम निरपाय शण गये गलिया। जय नाहि य़ भय कप टरा ॥२९॥ 
बह्म भवतार भव रद्त रोई । बह्म शवगत्त चानद सोह ॥ ३० ॥ 
ब्रह्म निर्ध नियाण निचु। ब्रह पौ जपो परमा निस्तु ॥ २१1 
मह्य स॒नदद अनवी नबीसा 1 बरह्म यन्ना वे नाव ईसा ॥ ३२॥ 
बरह्म विदद देवन देवा । बरह्म निगूपाप निरपुण्य ठेवा 1 ३३॥ 
बह्म महक भय नाहि डोरे । ब्रह्म अ गोट ता नाम वोर ॥ २४॥ 
नरह अन्तो नटि मोर माया । ब्रह्म स्पार फिन पार पाया ॥२९॥ 
मह्य निर्जन निगुण न्यासा । ब्रह्म परमात्मा चातम्म प्याय ॥ ३६॥ 
बरह्म अग्गाध कोद साघु जाणी । नर युर घस सिर नाक ताणी ॥२७॥ 
सासी। 
जीय सीव भिर प्कटा, रदे निरतर छाय । 
दरिया बह्यानद्‌.म, ना कोद ओर खमाएय ॥ १॥ 


2 


~ खद्‌ जगी । 
नकोर्सभोगौ। नयो र्त न्यारा ॥ 
नको याप दरतः न करतु व्यवदारां ॥ ९॥ 





¶ नाशरदित। २दान्त। ३८<खक्‌ दाठिव ममनेषालोेि इश षै । ४ भिषवी 
उत्पत्ति मातापितघे न हो । 


श्रीहुरि० सासपस्चा १६३१ 


नको विष्णु ह्या! न कोई नभे ॥ 
न को गदि शक्ती । न्‌ कोह महेरं ॥ २॥ 
नकोनाद्‌ विदु] नको जीव जिदा॥ 


नको आभे धरती! नं कोई भिदा ॥२॥ 
नको मोद मायाानको काम कोधं॥ 
नफोदृद्ध तरेणा! न को चार वोधं ॥४॥ 
नको खाणिच्यषरे।न्‌ को च्यारः बाणी ॥ 
मक्तो्चद्‌ सूरा)न की पन पाणी ॥५॥ 
नको मात पक्ष।नकोत्तिध्थिचारा॥ 

न को रातति दिन्लं!न को यथधियास॥६॥ 
नकोसात दीपन को नच्च खडा॥ 
नकोतेज तास! न को चदय अंडा ॥७॥ 
लफोसिघु सरिता।नको दार भारू॥ 
नको तीन रोका) नको ज्म खया ८ 
नकोक्द्धि सिद्धं। नको मान धाता॥ 
नको आय जावै! न को ने नाता ॥९॥ 
नकोनारिपुरपा। नको जाति पती ॥ 
नको ञ्च नीचा)नकोखोतिर्भोती ॥ १०॥ 
नकोलेकल्जा। नको कुटव घर्मा ॥ 
नको पित्त मातं नको भस कम 1 ११॥ 
नको थान मारने) नक्तो पान पाती) 
नकोदेव दोसं ।न की जग्ग जती ॥ १२॥ 
नको ध्ुचिक्रिरिया। नको वेद्‌ पाठं॥ 
नको सुख वाणी! न को मौनं काठं॥ ९३ ॥ 
नकोतन्नल्यागी।नको गद चारया॥ 

नको नव्व नाध । न को पथे वारा ॥ ९४ ॥ 
न को जोग जगत्ता 1 न को जत्तजोखा ॥ 

न को सात सुख्खं। न कोः ददश दोखा ॥ ९५॥ 





१ सुमेर भादि! २ अठारह भार चनसति। ३ एक चक्रवर्ती राजा। ४ जत 
देनेवाला । ५ काषटवत्‌ मौन न बोले न चेष्ट कर ! € नवनाथ आदिनाथ, परमानन्दनाथ, 
म्रङ़ाशानन्दनाय, काकुरेश्वरानन्दनाथ, कोरेश्वरानन्द्नाय, अगानन्द्नाय, सहजनिन्दनाथ, 
गगनानन्द्नाय, विमखनन्दनाय ! ७ नायके तथा वाममारैम १२ पन्थ दै. वारदवाट 
अणरह पेड 1 < जत्तजोखा=इद्रियदमनका दिसावननववाड यथा-- 


१३२ श्रीरामसेदपर्मभकाश- 


नयो मन्न वाचा नयते खार दादी ॥ 
नकोददमादी नको वेह ददी ॥ दौ 
नकोरागदोप।नकोवधमोधा॥ 

नके घाटिवाध।नको याघं योपा ॥१७॥ 
नकोराजतेज।न को ददा पत्ती ॥ 

नथो महल छाना1न षो रूप सती ॥ १८॥ 
नको खयास दासी । नको यासपास ॥ 
नकोसाथसमी।नवो साख वास ॥१९९॥ 
नकोरागवाग।नको षष्ट मापा॥ 
नकोहारे मारीं !न को र्कम पापा \॥२०॥ 
नको खूर्सत्ती। नरो खग्ग चाया 

नयो सानिलगे। नको जन्च माय॥२९१॥ 
नकोक्ाप् सोड1नषोदूजद्रते ॥ 
नकयोजाति जह । न वो पत्य राख ॥ २२॥ 


वियथटवा् प्रेमदचि निरखन दं परिच्छ भाखन मथु वेन 
पूपभोग कैटिरस चितन गुथ दार ठेत चित चैन । 
करि चि तन शगार बनवत परिय परपक़ म यघ्ुखसन 
म-मथकथा उदर भरि भोतन ये नववाङ़ तानमत जैन 1 १॥ 
अमवा यविओला दगनामवा दिस नही टै ) दशनाम नी भाधम बन भर्द्य 
ईवत सामैर घरी मारती पुस ये दशनाम शकराचाग्यं स्वामीके चार्‌ प्रधान शिष्यो 
चटादै मिन चोकं नामनपद्रपादाचा य दस्तामरकापाण्य मध्डनाचारग तो्ेकाचाध्य । 
खामी पद्मपादके २ रिप्य तीथं आम! 
दृस्ामरङ्के २ दिष्य वन धरण्य। 
मण्ननकै ३ निष्य निरि परैत सागर । 
तोरक्के ३ सिष्य सरण्वती भारनी पुरी । 
सामी शकराचाप्य के स्थापन द्य हुण चार्‌ मर्यो इन दस प्रदिष्योकी चिष्य-परैप् 
चटी जाती है 
मर ४ --शगेरीमेठ नारदामठ गोवद्नम जाश्ीमढे पयाय ( वद्वि म कएवीर्‌ 


पुरै तीयै वन गिरि पीड दवारपीढ द्ारदा्ीट) 
भारती धम सर्व पर्वत 


सेख्खती सागर 
% प्रयमयुस निरो छया शारि 1 १ द्यि वाविके मनणाहि । 
१ संपूण 1 २ सट धरत नवेन मर्भिवी यवती सर्वया । 3. परिभ्थिति 1 
» मालदार धर्यान्‌ मारी दालन । ५ युद ) ६ यना माग ७ सम्बध, वेदी 1 ८ उुदी1 


श्रीहरि नामपरचा १३३ 


न फो ध्वज नेजा । न फो तरवा ॥ 
नकोमेघवरपा।न को वीज गाने ॥ २३॥ 
नकोदेत्यदेवा)न को दसावतारा ॥ 
नकोखेरुजृवा)न कफो जीत हासा ॥ २ ॥ 
न फो भक्ति नवधा।नको पट वरनू ॥ 
चको कान्द गोपी ।न को फीरतनूं ॥ २,५॥ 
नफोम्‌तिखेया।नकोदेवद्धास॥ 
नकोभोगचादै।नको खाण हासा ॥२६॥ 
न फे तीर्थं बत्तु! न ये असनाना॥ 
नकोदोमजापू1नको तम्प दाना ॥२७॥ 
नको षिडपोदयानकोचोर लागे ॥ 
नकोरेणसूता! नको दिन्न जाने ॥२८॥ 
नकोच्यारवेद्‌।नकोदै पुना ॥ 
नकोद्ट फतेधा।नकोद्टै कुराना ॥ २८९ ॥ 
नको अवलर्हिदु!चको कोड मुद्धा॥ 
नगो दाय पाट । नको मंद रछा ॥२०॥ 
नको यह पीरां।नकेतेग मरां ॥ 
नकोदहक्त मूं नको दकः करदं ॥३९॥ 
नको सुनेत काजी । नको चंग न्वाजा॥ 
नको ईद सेजा 1 सकरा नाहि स्याजा॥३२॥ 
नको रावरंङ्‌। नको सुताना ॥ 

नको खाक पाकं) नको मरुसताना॥ ३३॥ 
नक्रो भूत प्रतं 1 नको जक्चषजृणा ॥ 

नको कारु जारं । न को चत्त दूणा ॥ ३७ ॥ 
नकोखम्न जगे) न को सुक्ख पत्ती ॥ 

नक्तो पद्‌ सरिया नको मोक्ष सुक्ती॥ ३५॥ 


साखी । 


ज्यो देष्यायोंे कष्या काणं न राखी काय । 
दरिया पस्वा नाम का तन मन भीतस्पय॥ ११५ 





#। (4 
१ निकान । २ तुरी, नमारा ! ३ जोगी जगमे सेव सर्न्यासी द्वेष । च्च्य दर्लन 
निकर जामे मीन नमेष 1 १ ॥ ४ म्टेच्छजनाति । ५ सुदम्मद्‌ । ६ रसूलपैयवर । 
७ छुरी \ ८ बादशाद, सम्रार्‌\ ९ मर्यादा । 


१३४ श्रीरामकेदधर्मप्रका्-- 


वारेकमं पाचङ् घे यू मातम घट मारि । 
हरिया पयते चत्त है विन मथिर्यो कटु नाहि ॥२॥ 
इति म पस्चा1 


अथ पदवत्तीसी । 
चरण । 


णय दाद्‌ मे कटि समद्चऊँ, निदो सव ससारा। 
रामनाम सो सारद ट, जीर कथन & दाय १॥ 
पा मेद्‌ विना सोद सुरता, कटे खणे से या \ 
वर्ग -घ्लमव तव्य न दरस, मरि मरि यति ढा ॥२॥ 
मना उटटि गरे जो गाढा, पकडे पोचवू सौना। 

तीन शुणा क माया त्यग्ग, पद्‌ पायै निरवाना 1 ३॥ 
श्राया मोद पिप्य खस्य, दुस्तर मार्ग दूरा 1 

कायर तादि चीचम गदिया, टाकि परे सो स ॥४॥ 
मूर मद्वातम सदधि सद्रामा, स्वामि काम इक धारा। 
साग स्यागि दो तड ज्ाढे, मोटे वर दरू मारा ॥ ५॥ 
जोग जन जपत्तप अस्नाना, ये सय आद्रा वधी 1 

पूरण व्रह्म सकलो न्याया, दनी न जानै यवी ॥६॥ 
निगुण पद्‌ छ सेद्‌ नियारा, क्या सुप्या नर्हि पायै । 
खापा उरटि नापमे देयै, जय ते मन पतिया ॥७॥ 
भाव हीण करि पृथिगी दोसी, पूना द्रामिर् चाडा। 
नानापिधि को मास्म दोषी, रामनाम वर्चाटाः ॥ ८॥ 
मन्दि कदत कद्वत परद्ाना, सुनिद्ौ सये सयाना । 
मत रायद्धेष जग चे, ये र्कि पे अदनाना1९॥ 
उुनिर्यौ द बुद्धिना दोप, भनसुख शान समथा 1 

धता षरं क्ता करि जनि, यी घरे यनयो ॥ १०॥ 
चक्ता चेद यङ वदुतेरा, सदर्जो शुद्धि न सपयै। 

नायक चटक करिकरि ऊट, पेटा पार न पावै ॥ १९॥ 
याबु परटि नाम घरि वावा, यदुर॑ग भस्मी खाया 
देदद्द्णा करि भया दिगस, मन वैराग्य न पायाः 1 १२॥ 
चाददिरटेप समफा वाना भीतर भयार्मगाड। 

या नके कसी नहि छागे, मनदा भरा विकार 1 १३ ~ 


कूट ॥ र विययष ॥ 


१३४ शीरामसेदषमपरकाश्च~- 


छयुन्य सुभर मेँ वाटर जाया, त्यया हाड नहिं मोखा 
जाति पति घरण नहिं वते नाम ज धरिये कोस ॥ ३०॥ 
अगम निगम पिच खरु दमाय, जदं एको निरवामा 1 

खूप शेख नख शिख नहिं वपे, देद न गेह न साखा ॥ ३९ ॥ 
जैमल्दास शुरू परताप, तोडया मम करि गरू॥ 

जनं हरिणम्‌ कद्व टः सतो, पदवत्तीस प्रिचारू ॥ ३२॥ 


साखी। 
पदवत्तीस विचारि, उपत्यो आतम क्षन्‌ 1 
आपा ले उ-मन रहै, र्टः परम निज ध्यान ॥ १1 
दति । 
अय प्रश्नोत्तरी । 
चीप । 
य्च1 
फो पौन घर प्रेम नियासा ! कटो यौन घर ध्यान धगाला ॥ 
कदो फौन घर मन मि पना । कूटो योन घर सदस सुमरना ॥ १॥ 
को पैन घर चमर भरि हि! वहो कोन घर नीर दारि हे ॥ 
कदो कौन घर अनदद्‌ तूर । कटो कौन धर परसत नूरा ॥ २॥ 
कदो वौन यर उ-मनि राइ 1 कदो फोन घर सुरति समाई ॥ 
षदो योन घर पीय मिटये) कदो रौन घर लायन जपने ॥३॥ 
उतच्र्‌। 
कट कमल घर प्रेम निवासा 1 दय कमल धर ध्यान कासा ॥ 
नाभि कमर धर मन भिर पयना । रोम रोम घर. स्ट सुमना ॥५॥ 
वर नाट घर अमरा मरि ट। यध ऊध्य धर नीन्चर चरि डहै॥ 
सूल्यं शिखर घरः यनद बूरा । दृषम ढार घर परमत नू ॥५॥ 
ट्टा घर उ-मनि ल1ई 1 सुरत निर्व धर माहि समाई ॥ 
तिस्येणी घर पीर मिरे 1 शिवमन्ता घर माय न्‌ जाये \ ६॥ 
जन॑ दस्म जर्न घर पाया 1 ज म मरण स -देद मिटाया ॥ 
विन शल्यम देखे नर दूरा । ब्रह्म ताया आप दजूत ॥ ७॥ 
सापी। 
गष दमाय जो चर, सोई समारा यार 
दरिरामा दूज इनी, जाक ऊम दार ॥ ८ ॥ 
शति । 
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अथ रेखता 1 


(१) 
दसै भीतर जजव जोगी. वसै 1 जुक्ति विन जाणिया नाहं जाई 1 
प्रथम शुरुदेवकी आय सस्तूति करि । म्न भसं तच्च देत भाई ॥ 
रस्सना राम कर छमरि महिं दीखकरि 1 पक विन दूसरी जास नाहीं । 
पाट दरदा खे कमल नाभी फु । वोखता पुरुप ङ देख मां ॥ 
आप गुर देवका दसत रा नदीं । ओर कुः तान उपदेश देवे 1 
रही पदर दरिनाम जो उच्चर । खाच नहिं जानि खरूचिसुख सेवे ॥ 
आवता एक अस पक टी जात दे \ अघ अप्रान वट करत्‌ मोदा । 
दास रिराम निज मेद्‌ पार्या चिना । दाथ कंचन गया होत खोदा ॥ 
(२) 
प्रथम शुर घान अरदास तन वैद्गी ! शी संतोष रघु दीन यारा । 
राग अरु द्वेष ति ताप मनते तज्ञ । द्यू अरु कपट रदत न्यासा ॥ 
पक अभ्यास टिल आस नहि दसरी । बह्यका ध्यान मन ररत सेती । 
जोग जिग दान तप नेम चत तीर्था 1 तुर्य तिहु लोक नहि नाम जेती ॥ 
भम दू भजि कलु कसे दरू काटिकरि । सादि श्मदोर्‌ सत शन्द सूर । 
दास हरिराम कटै दिक दीवाने 1 सज सोद करत े संत रुख ॥ 
(३) 
आपद खोज पर ज्ञान की खवर करि! अख आराध मन साधि प्याय 
जीव अरु जिदकी चूड यारी तजो । भेष भगवान करि देख न्यारा॥ 
अणक्षरी घेद्‌ करू निरख निरतायचे । अगम अर निगमका सेद चाच । 
तन मन वचन तत दोप निर्दोष रहि) साम ख सरपैर संत साचे ॥ 
सद्व सन्नेर क्या करत नर वाव । वेग भजि वेग अव दृष आई । 
दाख हरिराम तन खाक्‌ मिल जार्हिगे 1 चूक मत जानि जग चन्ुराई ॥ 
(४) 
भरम अक्षान की भीत द टादि.के) लान चोगान में चेक स्दणा । 
कूड्‌ अर कपट की छपर कृ छडिदे 1 चिर्गेढ लिर वाय अनदद्‌ तूख ॥ 
पांच पच्चीख श्षनीमद सादिक 1 मन जीत मदरैस्म दोह 


(4 


1 
मादि कादि ठे नाम निष्ण मन 1 न = ----- कग्गादि के नाम निस्मै भया 1 भ~ सखव संत वा साख सोई ॥ 
५ तजाना । 


१ दाथ 1 २ तलवार! ३ सन्युख\ हदय, कठ, चय । 


६ दुदमन \ ७ मदस्मनमेदी 1 
१८ 


१३८ श्रीरामकेहधर्मपकार~ 


च्म कू मेद्‌ कटु षरं दर डेद फरि। वैद क्चेव से निरय न्यारा । 
दास हरिणम ष्टे उरुटि आपा (0 परस ऊ परम दीदार प्यारा ॥ 

(५ 
मन छी मू पदेदूण गाढ़ी गदो । तच का तीर करि दाथ साहो 
शान्‌ क-वाण कर ध्यान धोरा धरो 1 यान यक्चान का द्वि दादो ॥ 
ससस का यश्व पर दप्प नीका चद । नाम नीखाण सिर डक लायो 1 
प्क असार अट पच प्यादा पु 1 टारि लररार द्रि वेग भ्यावो॥ 
तम की नारि करि चित्त दारू मयो । सुरति की जर्मरी द्द्‌ गोला 
भिया भरम $ मारि सजय कसे । पाच पर्धान चरू पालि पोरा ॥ 
सत्त का सेर करि खाग सम्मा तणी ! दोय दल मोटि गद़ तीन तोदो । 
दास र्गिम खव राज्ञ पयो मया 1 साम सम्मूद भिक दाथ जोगे ॥ 

(६) 
सक्त का तखूत पर मय राजा भया 1 मान यमान चै मदर माहीं 1 
पचि परान प्चीस चीर्खगरी । करत ह काम किलक यां ॥ 
जागिरे जाणि जग माहि जन्‌ सूरमा । दोय व्ल यीच में सेल. यारे) 
निरति सखवार अद सुरति घोडा सिया! काम अय ग्रोध क द्वैटि पाठे॥ 
्षानयी रज ले पाणि माघाचसे । चत्त तरवार करि दाथ साद । 
पाच प्रधान मन मारि राजान कुः 1 मान शुम्मान का महल ददै ॥ 
नाम नरप कोट सिर चादि तदै किया। नकल अव सिक्ख पिच एक साई। 
दास इरिराम सखव राज अविचर मया 1 द्दाम द्वार नौवच्च पाई ॥ 

७ 


(७) 
समभि रेः समसि मन मूढ मे क्या । छु्धैव परिवार क कौन केस । 
सकर ससार खयाय धी सोयती ! एक पर मार्ट हय दव डेरा ॥ 
थक मन चिच नित नाम निरमै मजो 1 तुद सिरवाठ नहिं करन जो 1 
चेद क्तेय सखव जानि फाची स्था। देखि मूके मतै मन्न भोया॥ 
तेष्प तीथ बन सासि एकाद ! सातदी दीप नव खड डो । 
जोग जिग जाप पद्मे स्वरी रदा 1 सापद्ू उटटि यापा न सोहै ॥ 
यादि भख थत सुतरानद षर्‌ ध्यायले । पायले दददाम द्वार सोद । 
दाख रिम तरा सुचि खसा ध 1 जीर द सीव मिल पर दोर ॥ 

<) 


खवर करि पवर गाप्रि तमसे क ।वद्धरि नटि पाय नर्देद धारी 1 
प्क श्फतार तिर धारि दूना नदी । मानि सेय क्या पुय नारी ॥ 


पर्वा रनिग\ ३ भप्पनम द मढम कज्ज च्गकः न्क दवत 
प्रमदेवा चा भूि का भयठ माटिङ 1 ६ मघानचन । ७ दाद । 
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लोभ छा भदे मोद खागा रै । आपदा पासि पपच ठाणे ! 

सन उप्पाधि वदु ताप हिरण उठे । सग भस देष मनमान ताणि ॥ 
काम अरु क्रोध भय जोध जोयावरी ! जहर अर कदर जग माहि जाडा। 
फार कन्वाण कसी सिर ऊपे । मारसी जोय नदिं कोय भाडा॥ 

मात भर तात खत थ्रात भ्न भासिनी । डव परिवार की प्रीति अटी । 
दास इरिपम कैः खे वीतां पछ 1 सेर सीद ऊखिग्यो आदि मूटी ॥ 


(९) 


संत्तगुरु देव की गम्म कैसे क्षै । कान गुर फकिया मान ठीया । 
भावे निज भक्तिकी गम्म फैसे रै । सेव ईत्रिम्म कुर काज फोया ॥ 
साधु सतसंग की गस्म कैसे रृडै । जगत जजालमें प्तिरत हा । 
कषान विक्ञान की गम्म कैसे छे ! मान अक्ानमे जात भूला ॥ 
अजपा जाप की गम्प कैसे रैः । जगति से जाप नदिं करत जाणी। 
यातमा देचकी गम्म कैसे रुद । चेद कन्तेच की देखे पुणी ॥ 

म रकार की गस्म कैसे कैः । शब्दके संगं ममकार टो । 
दास निर आस की गस्म कैसे रुटैः । आस दुनियानकी करत सोई ॥ 
नाम निगोण्ण. की गम्म कैसे कैः ! ताप तिगण्ण के पथ पुलिया । 
उन्मनी ध्यान की गम्म कैसे छै । नाम दर केत है कान ुणिया ॥ 
खरति अस निरत की म्म कैसे खैः । विषय मन वाखना रदत मारीं ! 
अधः अरु ऊर्वं की गस्म फेस रुष्ट । कट रसना हदे ध्यान नाहीं ॥ 

उ ब्रह्मेड की गस्म केसे रै । खंड फिर मडका देख देखे । 
नाम निबौण की गम्म कैसे रुटे ! वाद्‌ चकचाद्‌ के राग घेखे ॥ 
चात विदे को गम्म केसे कड । दद्‌ मे सतदिन रहत राता । 
ब्रह्म यानंद क गस्म कैर रु । मोद माया तणे मद माता ॥ 
जाण विज्ञाण की गम्म कैसे ठै 1 शुद्ध दुधि आापणी सार चूका । 
दास हरिराम सिर भार कैसे मिटे । भर्म अस कर्म के दिग्ग दुका ॥ 

(१०) 

शुरु पर्वे विना क्षान केसे गहै । नाम परस्यै चिना ठाम नादी । 
जीव परे विना पीच कैसे मिटै ! आप परे विना स्यु न काही ॥ 
मन पर्वे विना ध्यान कैसे धरे 1 व्याग पर्ये विना शान्ति नावे । 
अधः परयै विना ऊध्यै कैसे चरे ! नाद्‌ पर्वे विना विद्‌ जाते ॥ 
यखेड परते विना अनदद्‌ कैसे धुरे । अगम पस्वै विना निगम वो । 
साच परे विना शू कैसे भिटे दास दरिराम कष्टे दिल खोरे ॥ 


१ विपत्ति, भफत, गजब ! २ कृतरिमननकली 1 ३ खुशी, भानंद्‌ ! ४ चरता । 





१४० थीरामङनेदधमेप्रकास- 


(६९) 
सत्त फा दानद पिन सहज दरस नही । तक्त दृरस्यौ सेना मत डोरे 
सुरति उरूटी विना ब्रह्म म्र नही ! दिर दरौ विना साले परै ॥ 
पेम वरषा पिना नाम निपजे नही । आतमा देव धिन सेय दूज ! 
माय उपरज्यौ पिना भि भावे नस साधु द्रस्य पिना सिद्ध पूमै॥ 
जुक्ति जाप विना जोग दृरखै नटी । णकः दरस्यां विना अनतं धारे । 
यैर द्रम्या विना पार कैसे रहै । दाख दरियाम सय र-व ष ॥ 


छष्एय } 


राम वान वेद्‌ यम कू दाख पुरामै। 

शम श्यगया स्यति राम शाय सुला ॥ 

म गीता भागयत राम यमायने गाप 1 

म भिष्णु शिच शेप राम ब्रह्मा मन भावै ॥ 

राम नाय तिर्हृलोस्मे पसा मौर न कोय] 

जन हस्या रुर गम बिना क्या सुर्यो क्या दोय ॥ १1 

श्रथम शुरू शिव जानि नाम पावती दीया । 

तासेती नारद्‌ नाम तन मन करि ठीया॥ 

देः नाण्ठ्‌ उपदेखं नाम सनादिक जान्यो 1 

र्तं जनर विदे पीन उर माहं पिडान्यो ॥ 

सतगुरते शुकदेव धनि परिया भम सच दूर । 

जन रिया शुख्गणम अगम ताद रष कोर खर ॥ २॥ 

छ्द्‌ इदव 1 

जग सुकोमः पेम सरोवर चूप खरै चित रग चितारो। 
साघु सती जद्वि रागा रसायन छखुरक्चमा कवि दाल दताये ॥ 
शान पिद्नान ये जानि खयै विधि रूप तृपो मन मोद शुताये। 
दास कट दरिपम पिना दरि दोय न नर को निस्तारो ॥ ११ 
सायनद्धयन कोय कर् पुनि मदयय द्तोय्‌ म पिड अपे । 
खै मानसमान्‌न कौ उर ष्ट कपट कों दरि रिका ॥ 
सपा पातिनयीर ` ^ ^ टमी सतश्ब्द्‌ सका 
दास कटै दरियाम +~ दियो ५ संश्सै॥ र 


षार तेयुमर। हेयः 
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शीर संतोप खदा तन श्षीतख आर्नदरूप रहै जरह तादी । 
म प्रवाद भये उर घंतर ओर विकार किप नहिं कारीं ॥ 
ठेदनको सुखदुःख न हिसा कृटु कपट दिशा नदि जादीं। 
दास कटै हरिणम वसो चन भावे वेसि रद्य घर मारीं ॥३॥ 
तृ कदा धित करे नरतेरी दितो करता सोद यित फरेगो 1 
जो सुख जानि दियो तुद्धि मानव सो सवदनको पेट भरेम ॥ 
कूकर एक शी टूकके फारन निलय घसोधर वार फिरिगो । 

दास कट दरिराम यिना दरि कोई न तेरो काज सरेगो ॥ ४॥ 


मनहर छंद 1 


राजी राव रेक भूप नारीटी पुरुप सजी 
द्री सी यना वाजी खुसी सेव खार में। 
संन्यासी दुहाई दत्त जोगी आदिनाथ जानै 
जतीदी चखनि जैन रता मता दाठमे।॥ 
भोपना शक्ति सेवै वैष्णव अवतार ध्याये 
चभना के चेद्‌ पाट चतुर चाट में। 

पखाई पखीः मं रोकं निसपखी जन कोई 
दरिया कै राम पक नही पारमे ॥१॥ 


राग विखावल । 


पद १ 
प्के माहि अनैत दैः अनंता मेँ एको । 
मन महरम द्र पायकरे हवा एक मेको ॥ टेर ॥ 
अखुती मारीं छति है छति माद्दीं भती । 
वसतीं मादी शल्य हैः ल्य मारी चसती ॥ १॥ 
याजक सेती द्रण इय द्टणा फिर नीरा} 
सतगुरु सेती सिख भया सिख गुरु पीर ॥ २॥ 
पाणी तें पाला हुवा पाछा फिर पाणी 1 
यूं सीव हतां जीव इवा जीव सीव समाणी ॥ ३॥ 
सासामाहिं उसासख हे उसास मेँ सासा । 





हरिमा दरि सुधि में दरि मे दरि दासा॥४॥ 





१ भक्ति केत्पत्तर्‌ पात गुण, कथा फूल वहु रम ¦ 


नारायण दरि परमफल, चाखत सन्तविहग †॥ १7 
२, दत्तत्रेय । 


१४२्‌ 


मीराभसेदधमेमकार- 


पद्‌ र्‌ 
तां चवर सतांसमाधि & दम सो घर कटिया । 
णवः अयड घट मीत यस्टा जु कटिया ॥ टेर ॥ 
गता से रदता रै जाता नर्हि जाणी ॥ 
सेम मेम ररकार हय तादी खुसमाणी 1 १॥ 
उट मेख आकार में चाप्‌ यनददा । 
निद्यै लिर्हद्र हुय वष्ठिया वेहद्ा ॥ २॥ 
पद्‌ परमानद्‌ परसिके जीवत ही मूवा 1 
सपना आपा परिक निजमनवा हवा ॥ ३ ॥ 
दृष्टि न आवे सुटि में नदिं खूप न रेपा। 
हरिगमा पर शल्य मे मुचि मिस्य अलेखा ॥ ४॥ 


राग भासा 


पद्‌ ३ 
सतो दोन राद दामी खून कर पिन सवामी ॥ देर ॥ 
दिद धात करैः यैजका दरि ख बेपस्मणी । 
खण सू खाद्‌ करै मनसेती जीव द्या नहिं जाणी ॥ १॥ 
पदी सर्पण कर गवे पुष्य दे पाप मसा 1 
पीथे धन धाडो करि रायै दु दथा न्ह आई ॥ २॥ 
सदने जीय भिद षु छदि साक वनट्त र्मा 1 
काजी केर णड सिर साः विना दो विसणमा 1 ३॥ 
सुरे णम कड दक मारी पसुयो करत पुकारा । 
काजी जाव फोनसा देसी सराह वे दरया ॥४॥ 
सुदम्मद पीर ज दग वही चा फिर मारि जिवाई । 
दोनदयर मि नदि जिव की व्‌ सिर ख पयो माई ॥५॥ 
मड मटिया मुख्दार कदत दै मैः दक गिवैटा । 
देख देम दुनिया कर भू पाज कौन वाखा ॥ ६४ 
िद्केपणज्ाणि गडवोसो सूर न 1 
दोऊ मारि भै सुच मोखा चर चयि केन चखा ॥ ७ ॥ 
पिप्य कमे कू सव वोड वा हरि धर्म सेती पाडा। 
जन द्विम सम रस पीन छाडि धर गउ चाचा ॥८॥ 


# भवेपद्ातेखमापि \ बदरे दा! ३ विग हुक्म । ४ पिभिविष्द। ५बदा 


६ कुलानी, लाल 1 ५ प्रास छद्मा 1 


श्रहुर० पद्‌ 92. 


राग मोदी! 

पद्‌ ४ 
संतो पसे ऊोक निपूती 1 ड 
अपनो स्स याद न जनै जस जानि खपूती ॥ टेर 
घर धर देयभ्थान थापना नरनारी भिद पूर्ने} 
आप खार्थं फर खमा परमार्थ से, दूज ॥ १९॥ 
गदी दुनिया कषान चिह्रणी गोगा पाव गाचे। 
पचेपीर पार्थेदु से साती साम मततिः नदिं मपे ॥२॥ 
चेयड अणे चसा चाड भो आपणो भवे । 
चे तन का जतन करत है जीव द्या नहिं यवै 1३॥ 
यन देव चरू कर देखना पिता पूत के सई । त 
निन ए जीव सक दर सिरज्या सो से नहिं सर ॥४॥ 
खवे मदे को यौसो यायै चेतन सेती चोरी } 
खालिक छोडि खक सू छागा घोक गौय दोरी ॥ ५॥ 
सानदेव का आखा देखे साप न देखे मादी । 
यार्देम सौरः नदीः कोई आडो जच जम पक वाही ॥६॥ 
खाडो खाड़ी ज्ञाय ङ्डावण सत्यं ओजक सारे 1 
जन दर्पिम पिरे मन प्ट ध्यान न दरि का घर ॥७॥ 

पद्‌ ५ 
संतो यूतो भक्ति न दद । ध 
द्री दर निग्रह करि. मुवा पारन पटुता सो ॥ टेर ॥ 
नादी निरय भयः वेदं गर अनत जओपधी कन्दा । 
सारी धात रसायण करि करि आतम एक न चीन्दा ॥ १॥ 
गएवण बाचर्णं ताना तूनी करि करि खोक रिद्याचै ! 
सुख तँ राग छती सरूपे धुनि अधिकेरी छाये ॥ २॥ 
वेद पार चहु करत विचा छान श्रय भरपुरा । 


उडत गडत राखत थिर देदा साधु सती सिध खया) ३॥ 
स्योत्तिप सीख ज्योतिषे हव गस यग्येचर आच । 
जरे ङ श्रद्‌ गोचरः कवे जाप केण की से ॥४॥ 


१ इच्छा करना ! २ गोग चोदाण, समदेव तवर, व्‌. संखा, मेह मीसखिया, 
परू भङ्वीनाथ ! ३ पिरजन्ार \ ४ इवरानी जर अरवी ॐेखको ॐ भयुपार मदु्यो 
कामादि प्रजापति ! ५ भैयरज \ ६ वजाना । ७ रगत \ 


१४४ यरीरामदेदषममका्च- 


तप तीर्थ घते मस्त कटैपा फट मत भरमो भाई । 
जन दरिराम साम भज निश्ै नटि तो परॐे जाई 1 ५॥ 
राग घोरट 1 


पद्‌ ६ 


दे जाप जिदरै तते जोगियो, न जान्यो भूडी मेय 
जोगी भादि गदिते, द्‌ फर र सेव धर ॥ 
जोगी पफ न ज्ाणियो, वष्र मन वैढी लाय । 
जोगण जोगी वादिरे, पलम गष विटाय ॥ १॥ 
चेतन थी न चेतियो, पीड भ यचेत्‌॥ 
जो न गेसी मोन मुख, रसना राम म ठेत ॥ २॥ 
सेर्णौ सेती रोपणो, यसैर्णो स्‌ गुदधि \, 
साम सनदी ना फ्रिया, जरसे स्ट यर्न्नि ॥ 2॥ 
निरजन द्या जोगिया, रही निहार निहार 1 
खाय तन फिर जोदया, नदीं जोगी उनिदार ॥ ४॥ 
जोगी सारया ना स्ह, जोगी रमता राम । 
खुरत्ि निरति कर देखिया, जोगी तणा मुकाम ॥ ५॥ 
जननी जन्यो न जोगियो, पिता न इन के कोय 1 
दरिसिमा मातम जोगी, जिद्‌ भीतर जोय ॥६॥ 
पद्‌ ७ 
दला सुन सरवर रय करर 
चुच मिना चुग सुग नितमोती ध्यान न दूजा धरः ॥ टेर ॥ 
पोर पप्य पिना इक दसो वास सरिया सुन धर्रे1 
धुर मदर जद यचव द्रोप रै हरि रास जटरदे॥ १॥ 
तदो नर्हिं घर अवर निं तास चद्‌ न सूर सचररे। 
चेद्‌ पुणण थया नं कातन घौ सण चच्छर डुचर रे ॥२॥ 
लर सुर सुर लोक नदि नायः दिवस रैन नटि प्ररे । 
जन दरिमम मिल्या परदसे जरा न जम का डररेः॥३॥ 
पद्‌ 
मनवा रामरभजन करिवल्रे1 
ठज खकद्प पिक्स्प का तयदी यापा हय निय रे देर ॥ 
् १ समू 1 


श्रीहरि० पद १४५ 


देखि कसंग पव न्दं दीजे जर न दरि की गरे । 

जो नर मोक्ष सुक्ति दः चाहै सतां वेसि मिस्छरे॥१॥ 
संदाय शोक परे करि सवदी द्वैद्‌ दूर करि दिरुरेः। 

काम क्रोध भर्म करि कानै राम सुमर दक दरु र॥ २॥ 
मनवा उख्टि मिस्या निजमनसै पाया प्रेम असल रे । 
पांच पचीस एक रस कोना सहज भह सव सल रे ॥३॥ 
नख सिख रोम सोम रग रग में तारी एक अररु रे। 

जन हरिराम भये परमानंद खुरति शष्द खु मिरु र ॥ ४॥ 


राग मल्दार \ 
पद्‌ ९ 


रेः नर सतगुरु सौदा कीले । 

दन सौदा मेँ नफ वहुत दैः एक मना होय. छीजे ॥ टेर ॥ 

मात पिता खुत श्रात सनेही चौरासी छख दीजै ॥ १॥ 

जे कोई चाहैः रामभक्ति क्रू शरु की शरण गरीजे ॥ २॥ 
शुरुविन भरम न भाजै भवका कर्म न काट करीज्ञे ॥ २॥ 
शुर गोविद बिन सुक्ति न जिव धमि कियो वेद सुनीते ॥ ४॥ 
जन हरिम ओर सव कूकर पाम शव्द खत बीज ॥ ५॥ 


पद्‌ १० 


रे नर राम नाम सखुमरीजै। १९९ 

यासू आश संतत उधरिया वेदो साखि भरीजे ॥ टेर ॥ 
यास धू परद्खाद्‌ उधरिया करणी खच क्रीज ॥ १॥ 
यासं दत्त मद्र उधरे गोरख ज्ञान गहीजे ॥ २॥ 
यासु गोपीचंद्‌ भरथरी पैठ पार रंघीजे.॥ द॥ 

यास रका चंका उधरे आपा अजर जरीजे ॥ ७॥ 
यासु सामार्नद्‌ उधस्यि पीपा जुग जग जीने ॥ ५॥ 
यासु दास कवीर नामदे जम का जारू कदीज्ञे ॥ ६॥ 
यास जन रिवदास उधरिथे मीरां चात वनीजे ॥७॥ 
यास कालू कीतः उधर चास अमरषुर विज ॥ < ॥ 
यासु जन दरिदएस उधस्यि दादू दीन भनीजे ॥ .९॥ 
जन दरिराम कटै सवी कू जपतो दील न कीजे ॥ १० ॥ 





१ समूह्‌ । 
१९ 


१४६ 


श्रीरामहेदधमेभकाच- 
राग पिभाष। 


पद ११ 
भुजी धाण सकर ये दाता ॥ 
दूजा दे किया दुनिया चा तेर तात न माता ॥ र॥ 
जोविस्वरूप सकट घट्‌ जोत स्मता राम कटायो । 
दि न मुष्टि खुन्यो नटि दस्यो चाप उपनो आयो ॥ १॥ 
साम्य योग भक्ति सय जान्या प्यते एर सवायो 1 
रामभजन विन कोड न सीधा वेद पुखना यायो ॥२॥ 
तीन लोक मे नाम न तुमसा हमला सत्‌ अनेकू । 
सुग्य भरि वोर कड स्या मदिमा सेम रोम रटि पकर ॥ २॥ 
तम निर्मर दातार दुयातिपि मे मगन मल धारी । 
जन दस्िम शरण तेरी थायो दोय दुख सेटि छुरी ॥५॥ 


पद्‌ १२ 

भेम भक्ति मोदि पो! 
माग माग दाता रि अणी जपू तुमाण जापो ॥ देर ॥ 
साठ नये निधि रिविं भडार कया माभू विर नारीं 1 
दै मो दरिनिाम पजाना सूट फवहु नहिं जादीं ॥ १॥ 
इद्रः अपसर खुख मिटा कया भारम्‌ यिन भगा ॥ 
दज मोहिं परम छुख दाता सेवत टी रह्‌ सगा ॥२॥ 
तीन छोर गाज तप तेज. क्या मामू जम प्राखा । 
दज याज अभे शु देवा चटक अमरपुर वामया ॥ ३॥ 
आद पदर नील्ग अणधड फी ता सेती निस्तार । 
जन दरिणम खाभि यय सेवक परमेक दीदार ॥ ६॥ 

राग बदृदम्‌। 


पद्‌ १३ 
श करनो तम सनदी! 
नख जायगी एक परक्मे या भत मरदेही # 
रातो मातो विषय स्याद मं परफलित 7 
जीयतणा आया अमर्िर पक लेगया यादी 1 १॥ 
मर्य मगन भयो माया सं मेरी करि कटि मधि { 
यवका मं भह पदाणी खनो जाय मस्मै ॥२।॥ 


३ ्मौरगजफरियाद्‌ \ २ प्रदुछिन 4 


; - . शीहरि० षद १४७ 


रागरंय रूप नर नारी सव हुय जार्हिये खाका। 
जन हरिराम रहेगा अस्र एको नाम अदाद का॥३॥ 


पद्‌ १४ 


रे नरया घरसें स्या तेस। 
जीव जंतु न्यारा धर मादी सोई कटै घर मेरा ॥ टेक ॥ 
चीरी चिडी कसेदी उदर धर सदी धर केता । 
आया ज्यो सवक उडि जासी वासो दिन दस लेता) १॥ 
मैडी संदिर मदर चिणावै मरि उडी नीवां | 
दिन पूगे नर छांडि चङगो उयूं हारी इङ्‌ सीवां ॥ २॥ 
नच रेग रूप सोखद क्िणगासा माया विपे निरासा 1 
जने हरिराम राम विन डुनिया दोसी खासरं फासा ॥२॥ 
राग धनाश्री । 
पद्‌ १५ 

मेगन द दान देवो यम्‌ र्य ¶ टेक ॥ 
मँ मगन जन द्वार वुद्यारे खणो हरि श्ररणाय ॥ १॥ 
मै भिखियारी भया वापुरा तुम दातारः सदाय ॥ २॥ 
दीजै दान अभय पद्‌ दाता उणत रहै न काय॥३॥ 
आट पहर ओखंग हरि भगे करि चित्त गाय ॥४॥ 
रीक्षेगा जव अमर गुरसोई देगा पटा छिखाय ॥ ५॥ 
खातां कवू न खै योजी' दिन दिन अधिकी थाय ॥ ६॥ 
ऊन दरिराम भक्ति बसीन भुक्ति न मामू काय ॥७॥ 
। पद्‌ १६ 
पेसे हैः राम गरीव निवाज ॥ टेक ॥ 

ˆ भीर परैः प्रदल्छाद्‌ उपरे दिरण्यकशिषु दण ताज ॥ १॥ 

भा उपदेस दियो श्वुव सेती अर वसायो राज ॥ २॥ 

> . छर खुनत वेग हरि भये तार लियो गजराज # २३१ 

, जन ब्नौपां को चीर वधाव्यो भई पंच भरताज ॥४॥ 

` -देवर रर कियो जन खास्ो भक्तनामदे काज ॥ ५॥ 

, दास कचीर धरे कदि वाख्द्‌ आन उतारे नाज ॥ ६॥ 

, मीस जहर कियो चरणोदक राखि भरोसो एज ॥ ७ ॥ 
.सब्‌ संतन कै कार सारे भक्त विर्द्‌ की राज ॥ ८॥ 








त्सर फसर्‌ 1.२, फरियाद्‌ । 


यीरासगेहधरमपकार- 


जन टरिदिम सदा पसिध कामा रम खुमर मदीया ॥ ९॥ 
पद्‌ १७ 

परम सनेही ण्याय भीतमो देस्यो दिल्डा चै माहि ॥ टेक ॥ 

धादट वाद बीजश पसे घटः घट राम । 

मूर म्म न अआणियो पायो नाम म ठाम ॥ ११ 

सतगुरु तो बोट मया सिस सौदागर दोय 1 

रि सदो प्चित चोदटो तोट न मोट न कोयं ॥ २॥ 

ससशुद वरा दोय के वस्तु अमोरक दे । 

तिप साया गक भया मन अख तन करि लेद ॥ ३1 

पिम सरोवर नीर को मति ऊडी वहु धार। 

पव मना तिर जार्हिगा दूजा इवणदार ॥ ४॥ 

खगम देल मरा पुरी जदो दरिजग का घासं । 

तर्द हरिर्मे धर किया जम मरण तनि आस ॥५॥ 
दग गोवा वनाशी । 


पद १८ 
रह्म पिदेदी घारिमा! भीष निवार नाहि । 
यर अखद्धी रमिरहणे श्य सेदषिरयोमार्दि ॥ टेक ॥ 
इरति खुद्ागिन्‌ सुद खाडो छन्द सजाण ॥ 
सदा सनी ऊपर वार्ड मन जर माण ॥ १॥ 
धरिया दू न्ट घाती धुनि सधे घ धारि। 
मगन मडल मँ घर किया खराय शोक निवारि ॥ २॥ 
छने देरिपिमा खदरी घर अजणमर पाय 1 
भर परख य मिदर यवण जाण मिटाय ॥३॥ 
राग यसा 


पद्‌ १९ 
खय नरेतो रे कटं भ तोक वार वार सुदा ॥ टेक ॥ 
यो ससार भयो भवसागर उड अथग पासा! 
मीच यदै विषयन यि रद्रा के वदग्या के पारा ॥ १॥ 
योमन जामि भयो याजीगरः वाजी यहु विसता 1 
खरति निरननि ल्‌ समति मडी केकीति द्वारा ॥२॥ 
मोद भाया षले यांधरि मढी भरम कस्म चा फदर । 


जठ 


श्रीहरि० पद 


६1 

जाया जीव सव कार अहेरे के छटा के वधा ॥ २॥ 
त नर फोन पल्लाय नचीतो जम सारपा जोधा । 
जन देरिराम राम भजि टीज्ञे तज्िथे काम रु फोधा ॥४॥ 

पद्‌ २० 
पाड देख पाखि भति भूखो आयो ओखर दलो ॥ टेक ॥ 
पको पड एक दे पाणी एक जोणि में आया 1 
यामे ऊच कौन हैः नीचा सब अवगत की माया ॥ १॥ 
कल आचार करी करिणा घ्रान विचार न पाया) 
बेद पुराण पट पडि पडित आपा जग भरमाया ॥ २॥ 
चारो चरण चार आसरमा यासे आतम एक 1 
जन दरिराम राम मरीज या संतन की टेक ॥ ३॥ 


राग गवङ्ी} 
पद्‌ २९१ 


संतो देख पाख पग धरियै अध करूप नदिं परिथे ॥ टेक ॥ 
यो संसार भयो ओघ दूषा पच विपय पनिदारी । 

च्ष्णा बरत काम का चड्सा सीचत हैः मन सारी॥ १॥ 
माया मोदः वण्या करसे कूट्‌ कपट की फयासी । 

नेप दुख खख भया अनेका भ्ुगते नर ख नारी ॥ २॥ 
तीन लोक अरू भवन चतुर्दश जनम जनम मरि जासी । 
जन दरिराम र्दैमा सोहै राम भजो अविनासी ॥ २॥ 


पद्‌ २२ 
संतो हैः रक मरणा सचक्रू 1 
जो कुछ किया जाय अव करणा वेग खुमरणा र्वद्रु ॥ टेक ॥ 
धंघे माहि भयो नर अंधो मनवो माया सेती । 
एक राम नाम विन तेरे मुखां पडेगी रेती ॥ १॥ 
घुघा गोरी ज्यं घन गदला खिण खिण ऊडा घा । 
जव ते जीव पकड़ ठे जावै तव धन साथन दाङे॥२॥ 
चेद्‌ पुरान पटे पटि पंडित खंडित करे न कोई ] 
अच्छर एक अखंडित दी यिन जावै दोस सोई ॥ २॥ 
वाङापण तरुणा भयो बृढो तोद न आपो व्वेती ! 
जन हरिसाम वीज विन चाद्या का निपावे खेती ॥ ४॥ 





१ विकार । २ प्रसाद ! ३ दुलद~दुरेम । ४ सुरवाबन्दी । 


शीरामदेदधर्मप्रसश्च- 


पद २३ 
सतो माया सव दरे) 
छ अगते देखा जन वो राम नाम कदि दे ॥ टेक ॥ 
काया कोट दखुद्रवाज्ञा तार भरम घा भारी । 
छाम क्रम धी भोगल मारी खति खलति गया ससारी ॥ १॥ 
यल्वत मोद मारने सवमें मन मेवासी राजा 1 
दोधे माहं थरौ गढ़ याहिर पक न रासे साजा॥२॥ 
आसं पाख भाया वो चेते विच हे जीवा वाखा। 
पाच पचीक्त मोस्या रागा ्वेचेगा षोई दासा ॥२३॥ 
जमरे माय जीव वस कीया देस ददाह केरी 1 
जन हरिराम प्क पट माहीं कोट मया दिग देरी ॥४॥ 


पद्‌ २४ 
स्तो पसा रे वो सदः फाया गढ कृ चरे ॥ टेक ॥ 
छटा सारदशब्दका गोरा सही मोस्चा भागा 1 
श्लान ध्यान फा हाथ सद्र ले मनद ठटया लापा ॥ १॥ 
साथी सवर मारि खशय कृ मन मोदादिक पादध।। 
मान गुमान धारि मुद यौ काम रोध कू तादय] २॥ 
नाम किया गढ के पिच डेय थनदव्‌ नाद्‌ बजाया । 
पते घर्मे राग छतीस्‌ यानद्‌ मयत माया ॥ ३॥ 
अन दरिराम यैति छवि छाजे अट यमर पदर पाया । 
भाम शपति धी केर दुद्ाई चर्हु दिक्च याज जमाया ॥४॥ 
रग माङ। 


पद्‌ २५ 
स्याने साच यदीजे दो! 
छी माया मोद म॑ कहि राच रदी दो ॥ ठेर ॥ 
मात पिता न वाधुना यो यागे घो पू । 
-श्दासे थायो कस्र् नाय गये सय ऊट ॥ १॥ 
रामनाम कृ एमरिये यीर निवासे एध! 
प योह वाटिरो जान स्ट जग अघ ॥ २४ 
घाद पिरोध पिक्ार कू घेवे नादिं गिवार। 
मध चुघ में वदि गयो धिन खरु छान विचार ॥ ३ ॥ 


¶ पनि व्लक्ना 11 दहनवाना } 


श्रीहरि० पद 


खमति खमारय सोध के चारेगा कोई सूर) 
दरिरामा द्रगाद मेँ मेटेगा निज नूर ॥ ४॥ 


पद्‌ २६ 


श्न मन दू जनन दीजैलोे। 

मनसा साजन को नी तन भीतर रीजै दो ॥ ेक ॥ 

मन सख्यां सव रस रहैः मन म्यो सच रस जाय । 

मन दी प्याटाग्रेम को मन पीव प्यारा पाय ॥ १॥ 

सेश्वदियां उख खदरी रमँ राम दिन रेन। 

उर परमार्नद्‌ ऊपे यव भोर म को दुख दैन ॥ २॥ 

काम न कारै कष्पना संसा गया नसाय। 

नै लग्यो रहमान ख दिर दूज न आवै दाय ॥ ३॥ 

मे मनसं करि जानती सो सुञि मिखिया आश्य । 

हरिमा निज मन षिच कुछ अतर रही न काय ॥ ४॥ 
पद्‌ २७ 

पाऊं सुद पीतम प्याय दो । 

तन मन सोपुं तुद्धिद्यस मिल यार दमास दयो ॥ येकः ॥ 

जो दम अदला जात हैः सुमरन विन सारा दो । 

आपा उररि विचारियै ब्रह्य वारंवार दो ॥ १॥ 

तन जञोवन हय जाचसी छिनमादहीं छाया हय 

सासोसास संभास्यि आतम आधारा दो ॥ २॥ 

खुख दुख सव संसार का अक्रूर अकारा हो । 

अधरः चिना धर को नहीं भर दूभेरभारयद्ो॥३॥ 

जन इरिराम प्रका्तिया अंतर उभियारा दो । 


दशन दरि दीदार का दवै दुय दासा दो ॥ 
पद्‌ २८ 


साजन सुखं दीजै न्यारा दौ । 

सोमसेममें रमि रहे पीय्न कै प्याया दो ॥ उेर॥ 
यवला अति आचर्‌ मई आपरनपो दज दो । 

सयां तुद्य बिन न सरे सुद्ध वेग मिरीजे दो ॥ ९॥ 





,“,"“ १ बङा दयो} २ गडबड ३ फोमख । ४ येकार, व्ययं । ५ दुःसध्य, 
, ` स॒रक्कि^.“, ` ~ . 


श्ण 


्रीरमतेदवर्मभरकाद~ 


तन मन तेसा तू घणी मेर नदिं सास ष्टो । 

भटी बुरी सव जीव की तुही जाननदाय हौ ॥ २॥ 

म मध्यम तन हीनता तुम उक्तम यारा दो { 

भ्रीति पूर्यरी जान कै दोयत नटि न्याया दो ॥ ३॥ 

आपा अतर मेरिकरे सपनी करदीन्दीं दो । 

अन हरिर दोस्ती यातम से कीट दो ॥४॥ 
राग विदागङ 


पद्‌ २९ 
दरया राम निरजन राया । 
प्रोमा अर्मैत कटी नहिं जावै घाजा अनदद्‌ वाया ॥ टेक ॥ 
छाया पोट चन्यो विन दोची चूनो करी न काया) 
छरा पुरुप भया कारगर छाजा खूब वनाया ॥ १॥ 
यार प्क पिदेही पुरषाः शटा पिंगला राणी । 
सपुमन खदा सुदागनि खुदरि मोश्त शुक्ति अरदो जाणी ॥ २॥ 
अणे सज करल भगिनादी जरह चित चाङर टाया । 
अन हरिम छदि हर्दवासा येदं वाख घघाया ॥३॥ 


पद्‌ ३० 
सतो सतगुख करण सिदाई । 
सतर माहं निरतर देया सदर्जा मेद्‌ यता ॥ टेक ॥ 
सदर्जा पुस्तर चेद्‌ पुराना सदे शखर चाच { 
सदजां तार तल धन तूर सर्ज नचदया नाचे ॥ १॥ 
खदर्जा गग मुन फा मेरा सदज फर जाना । 
सदज देव सेर घर भीतर सहज घल छाना 1 २ ॥ 
सद जोग सुगति भी सदजञां सदर्ज कथि तिथि दासी | 
सर्जा यगन ध्यान शुनि रागी सदज भिल्या निनादी 1३॥ 
सदना सहज! प्क भया सवं खमनाम चू जाण्या 1 
मोश्च मुक्तिका ना योह खसा सदर इन्द्‌ पिदधाण्या ॥ ७॥ 
सदा सुरति निरत मी खदर्न सदज मदिस्मं घासा। 
सदञ पिया सु खेद रमता सहज किया चर वासा ॥५॥ 
सहर्जा दरा पगला सदर सदर सुयुमणि नार । 
जन दर्तिम सदज घटमीतर पयः देव युए ॥ ६॥ 


१५४ 


श्रीसमदेदधर्मपल्श- 


दे चर सासि सरीर मे मन छँड्यो जदकार । 
पूत पिता वरिवार में सय न चाछ्यदार ॥ ३ ॥ 
पिड धस्ती पोढावियो कद तेय नर कोन 1 
म भन विन दृतय सव ही आवानौन ॥ ४ ॥ 
हरिसामा सतगुख मिष्या सतका शब्द्‌ सुनाय । 
सम नाम कूः समरतं जीव न परे जाय ॥५॥ 
पद्‌ ३४ 
शगरियः क्वनि की जारिच अधरा ध्यान ॥ देऊ} 
काया साची वैरी पिच पाका फल जानि । 
चाखत दी चेतन भया अधा र्टा अजानि ॥ १॥ 
नर मूस्प निश्च बिना दुर दिसतर डोल। 
सोसाहिव घट भीतर तादि न देखे सो ॥ २॥ 
अगः सागर मिष रदरिर्यो फे मावै के जाय । 
इरि वेमुख से बरिगयः दरिभन पार कराय ॥३॥ 
पौव भिटन के कारणे ल्यिया थय घाट 1 
अगम्र अगोचर धामकी सदर पाड वार 1 ४॥ 
हरिरामा दद्‌ छोटे बेदद्‌ मे स्वटीन 1 
अरस अजीनि आतमा सोई दोसत दीन ॥५॥ 
राग सोर 1 + 


पद्‌ ३५ 
यौ मन सगे षटू मारेरे। 
तव ती मे चरि चरि जाये टै नहिं मेरे सरे ॥ टेक ॥ 
ग पक पो दै दिरणे ल्ारि पची ख खवप २ 
भमे कम इना दै सगी जे दो दूरि विड २॥ १॥ 
निरि दिन नाम्‌ करत र्खयारी शान ध्यान धार धारि रे। 
उल्टी दृष्टि युष्टिविन सधे रत्ति निरति नहिं टारैरे॥२॥ 
श्रीर्न वाढ़रसवार चु दिक्च ग्रेन थो पाली उरिरे। 
जन इरिराम मादि मन मिरग सव दी काम सुधर रेः ॥ ३१ 

पद्‌ ३६ 

व काचस्स्मिद्दो। । 
खादि. मद मध्य नाम तुम्हारो पार उतारणष् ह हो 1 देक ॥ 
दरिया काद दादरी वेदै समीनः क छ ^ 
दीनयशु दूता सगही फा भाय परयति या ॥ ११" , 


। भीहरि° पद्‌ ` १५५ 


तीन लोक का ठाकुर तुम दयो यौर किसी को जार । 

उम दर्ता तुमही करता नष नायो नाच ॥२॥ 

का तो देशा दिदतर डो का वैं घर मारीं । 

डिग मिग मिरे नदीं जव जीवकी कारज सरे न कां ॥ २॥ 

जो मे यास करू वन वनम मनवो रहण न पावे। 

घरमे धका धूम वहुतेरी कटु केसे यनिआवै ॥ ४॥ 

[4 [4 सङ 

सषि यओगुणका छेट न कोह तुञ्चि शुणवता सह । 

जलन दरिराम कैः जहां राखो दरि तरवर की छाई ॥ ५॥ 
पद्‌ २७ 

सतो करक कलेजा माहीं हरि विन भाजने नादी ॥ टेक ॥ 

सूती दी खपे मे जानू सही पधारे सेन । 

आघी हुय हय सिखवा लागी ऊधरि माये मैन॥ २॥ 

तम तो अतरजामीः कियो मद्य मार्हिठेसी जानो । 

सुदिकख दोय हमारे मन में ठम करता आसानो ॥ २॥ 

यज पार खदरि खत मित ही दूजा खख संसारा। 

पता पर॑त न मोग्रं कव्‌ रामनाम विन खारा ॥ ४॥ 

जन इरिराम कै सो कीले दज दररान तेरा! 

अरस परस भिर मोदि मिखावो आवन जावन फेस ॥ ५॥ 
पद्‌ ३८ 

जीव रे जुगति सों करः जीण । 

पांच पायक पेरु पेतैल मान का गदृ ठीण ॥ देक ॥ 

सुरति घोडा मिरति साति क्षमा करि खोगीरः 

पागडे पग देत सासा डाक पैे तीर ॥९॥ 

चौड प्वित धारि चौकस रगाम लिवकीरुय । 

भरेम की सिर पदर पावर अगम दिशि ङ्कु ध्याय ॥२॥ 

तन वैरकख वाधि गाढा क्ञान गह कव्वाण । 

ध्यान दूरी धारि उन्मनि रब्द्‌ काचो वाण ॥३॥ 

सोच की वंदुक सादये वचन गोदी चादि 

जामको लिखसाय जतन दिण्णं ददर इाटि 1 ४॥ 








1 । २ पैरो नीवे। ३ साटका, तजना ॥ ४ घोदेकी काटी कै यडे। 
कुदान ! ६ यख्तर । ° भ्थाण १ ८ केव्रूजा, कारू } दिग=दिसि या 


शद्‌ 


श्रीरामकेदधरमप्रकाश- 


सख स्मरण सदि सदओं चच कर तरार 1 
स्िमा जन पड ओखर जीत भावे हार ॥५॥ 


पद्‌ ३९ 
भन रे गुरू च्ल उपरर १ 
बिना पूची रोर तारा मुक्ति का भडार टेक ॥ 
येद्‌ विन क मेद्‌ सेद्या क्या ुणिया नादिं 
सदन यद्या पडे पोथी एक अश्र मादिं ५ १॥ 
उर्ट दद्‌ कू चद्धा वेदेदं घङ्नाटी पूर \ 
दरा पिंगला वीच सुघुमण निरख आतम १५ २॥ 
धिना बाती ज्योति व्रिरमिर अखेड दीया ल्मेय 1 
देद बिन पिदेद पुसा रहै महरम सोय ॥ ३॥ 
पल विन शके जान भवरा विना वादी चीच । 
दरिरामा र्डु पेसे न्या कमठ कदम न कीच ॥४॥ 


पद्‌ ४० 


भरम फो सतगुद भाङरे । सायो नाम खुनाय ॥ टेक 
सतशुरु मेरे सिरधणी र सतगु का दास । 
चाक पास पिटगिये काटे जम कै पास ॥ १॥ 
योग यक्ष जप तप कर अठ सट तीर.य न्दा 1 
उर आतम इक तार विन ज्य के गे जाहि ॥ २॥ 
चेद्‌ कथा सून सीख के वै देधे विचार 1 
भाम नियारो रदिगयो करि करि लेङाचार ॥ ३॥ 
यिन श॒ मम निश्चय विना कटि वदायै शूर 1 
रिरमा उन जीय ख देख रदीजै दूर ॥ ४॥ 
राग जैतधरी । 
पद ४१ 
सो मभागियारेःदरि सू नार्हिं सनेद। 
माया मोद मगन मयो मन्म विषया सेती नेद ॥ टेक । 
रामनाम चेव्यो नदीं वाटम्‌ तरुणा भारिं । 
पी पाय्‌ यक चिर क्पे अखिया सध नहि ॥ १॥ 
यौसर भिया देद षो मेदूपरौ न मूख ॥ 
अप्यो हीये गारि स. जाहि जवन पिन सूय ॥ २॥ 


१ ध्ाहनीच्फोज। २ धरण 


श्रीहरि० पद १५७ 


चूड कपट फिर फिर किया जह तर्द मधा दोय । 

आवै चिरिया अत्तकी कारज सरे न कोय ॥२॥ 

विणज वदा धन चहु किया अपने खारथ जानि । 

निज परमार्थ वाहसो आखिर देगी दानि ॥ ४ ॥ 

वार वार मेँ पया कहु क्यो न माने कोय । 

फेसे कीडो आकः को अव कटां रे होय ॥ ५॥ 

या जग माही आयक केता काम कमाय । 

जन हरिराम भजन षिनपकै न्याय रीता नर जाय ॥ ६ ॥ 


पद्‌ ७२ 


सोई चडभागिया रे खाछिक से मि खेर । 

दद वदं सखे रदत दैः पच पीस पेट ॥ टेक ॥ 

उलटा मम गगन किया आसन हट पचि मरना नार्हि 
पिड बद्मंड अखंड भया परचा घरति शब्दं के मार्हिं ॥ १॥ 
अष भरहर आनद रहै मनं रोम रोम जस गाय । 

जाति न र्पति वरण तर्हि बक तासे ध्यान खगाय ॥ २॥ 
चोये चित चेतन फिथा सेला यो अन्द चैन । 

आतम एक सकर करि देखे दजन ना कोई सेन ॥ ३॥ 
भर्म कस संखय नहि सोगा आसा छंडि निरास । 

जन हदरिराम शब्द्‌ किया खनं एक निरंतर चास ॥ ४॥ 


पद्‌ ४३ 


खणो नर नारिया रे अपनो पीव पुकार । 
नर्हि तो पर्छ जावसी कख चौरासी धारः ॥ टेक ॥ 
सतगुरु शब्दांसों कै मनवा ताहि न भूक 1 
प्सो जुगमें को नदीं रामनाम से तू ॥ ९॥ 
साधु विना कुन सीखवे राममजन की रीति 1 
चूडा सै नर वापड् करि करि जग सू पीति॥२॥ 
यारी दरि सं कीजिये दूजा दाच निवारि। 
पासो पिउसों खेखतां कदे, न आवै हारि ॥ २ ॥ 
साधु भिद्या खख संपज्या उपञ्या परम आारनद्‌ 1 
जन दरिरएम कहै वलि जाऊ जिन मेख्या दुखद्धेद्‌ ॥ £ ॥ 
दव्यधूणम्‌ । 
~ 
१ समस्त बाणी श्टोक मेधा ४३६९८ । 


१५८ धीरामकतेदर्मपकाग- 


अथं श्रीविहारीदासजी महाराज का सर्ररा । 
वदरत सत ररकार खगत रग धमक ग्रृदग ततं शब्द्‌ नचक्ता। 
अध मध उतम उतमति खुमरण कीतन करण कल्याण शयफता ॥ 
कमल जल खान खलल जख निर्म चरचठ अग तिखक्ता 1 
अध कमर पर थग्ुत व्पैत छरुत अकथ छक अङ्क यकता ॥ 
उष्य धरर घर अवर घणणण भणण शग मध सि खखकता । 
पिधिविधि वाज अर्नेत गभं उरमध घटघटः प्रगट यघटः ध्यनि शुनता ॥ 
सखव तलु थरर रोम रग रररर फरर पयसखि रगं खचकता। 
क्िगदि फिरत पग मूघर घणणण चणणण मधुरिसि टेर वजङता ॥ 
छरम्रद ताल स्तर जग श्ररद्रर घरघर णणण जीं द्लणकता । 
शिष्टि सघट ध्यनि सुनिवर तणणण तार तवल वतकार तनकता ॥ 
शिवपद्‌ भचल अम घट हरखल वद्न भल वपु चन्द्‌ श्वटकता। 
नमस्कार पद्‌ परम चरित्र निद फरत बिदारी घारी तुमारि पकता ॥१॥ 


॥ सवयम्‌ ॥ 


विर्िः १५९ 


ध्रीरसहथल धाम की जितनी पाठवाणी की पुसतक है उन सव का करम इस भांति 
है । भ्रीरामानन्दजी महाराज, श्रीजैमरखदासजी महाराज, श्रीदरिरामदासजी महाराज, 
भ्रीनारायणदासजी महाराज, श्रीदरदेवदासजी महाराज, श्रीरामदासनी महाराज, 
श्रीदेयाद्वदासजी महाराज की वाणी तदनन्तर श्रीफयीर साहव, नामदेवजी, ओर 


रदास्नी फी वाणी ठिखी इ है जिनका नियं प्रति पाठ दोता है । तथा श्रीसैदापा 
धामे श्रीदरिरामदासजी महाराज, श्रीरामदासजी महाराज, ध्रीदयाखदासजी मदाराज, 
श्रीपूरणदासजी महाराज, ओर्‌ श्रीअर्जुनदासजी मदाराजकी वाणी का पाठ होता हे 
बाकी पाठ पूर्वोक्त दी है \ परम्तु अव कद मदालुभार्वो के हदय मँ शंका दोने समी हे 
रि श्रीनारायणदासजी महाराज थाभायत ये अत. श्रीपिंहथल पाटगादी प्रर विराजमान 
आचार्यो फी वाणी से पषिखे श्रीनारायणदासजी महाराज की वाणी का यह्‌ विपरीतक्रम 
किंस कारण से हुवा । श्रीरामदासजी मदाराजनें भक्तमाल मेँ थोभायतों से पदे पाटगादी 
हीकाक्रम वर्णेन किया दै । यथाः--घ्रीदरिरामदासजी महाराज के वणन के वाद-- 
“सेम सोम सद छिव गी । व्यारीदस मित्या वेडभागी"” ॥ 
पाटगादरी के अधिकारीजी का वर्णन कर फिर धाभायतों के वि फरमार्या- 
"दास्‌ नारायण अमी धियाया । भादूराम रामगुण गाया” ॥ 
दन पम वाक्यो से यद निधय हुवा फर परे पाटगादी का ओर्‌ फिर धाभा- 
यतो का वणेन दहै । 
आगे चकर श्री द्यालदासजी महाराज की वाणी देखते हँ तो परिखा दही क्रमं 
दिखाई देता है । श्रीदरिरामदासी महाराज के वाद दी । 
“व्यारीदास अपार बुधि राम सत जस उचन्यो" | 
फिर दरदेवदासजी मदाराज का वर्णन किया-- 
“हुरदेव मेव सतथुरु कृपा भक्त अंश परगट भए” । 
इस प्रकार कमश" पारगादी का ठे देकर पश्चात्‌ संवत्‌ १८०६ मेँ सवघे' परहिठे दीक्षा 
धारण करने की वजह से थेभियताँ में च्डे ज श्रीनारायणदासजी महाराज दै उनको 
स्थान दिया 
“निर्मल दशा निदौपता नारायणदास विचार बुधि" } 
रसा नारायणदप्सजी मदाराज के वासते लिखकर्‌ फिर श्रीरामदासजी महाराजे के 
लि वर्णन करते ह । 
“भक्तं सभय भूमडमे वलि वलि वारेवार नित । 
समतप्त अटार प्रसिद्ध वं नवको भक आयक । 
छ पक्च परज्ञा तिथी एकादमनि यक्‌ ॥ 


[क "रि न= ~ 
१ श्रीसैदधापा ्योमायतो क व्किनोँ भी इसी भकार पाठ है ! केवल ्थोभायत 

मदात्मा की वाणी भयिक ह जिखका कई दिका मे अनुक्रम से श्रीदयाञ्दासजी 

मदायजसी वाणीका पाठ न करके अपने महप्मार्ओं की वाणीसादी पाठ कर्ते दै । 


१५८ थीरामदेदधर्मपकार- 


अथ श्रीविहारीदासजी महाराज का हरहर 1 
चदत सत ररर खगत रग धमक ग्ृदग ततं दाब्द्‌ नचक्ता । 
अधे मघ उतभ उतमति सघुमरण कीर्तन करण कल्याण गवफता ॥ 
कमडुं जल खान सल्ल जर निमैट चर्यत अग तिकक्ता 1 
अध कमल परः थष्ठत यपत छक्त अकथ छक अकवर वता ॥ 
ऊर्यै धरर घर अवर घणगणण भणण शग मध सिधु खल्कता 1 
रियिमिधि चाज अर्नेत यम उरमध घटघट भगट यट ध्वनि शुनता ॥ 
खर ततु थरर रोम रग रररर फरर पचसि रग ख्यकता । 
क्रिगटि फिरत पग गूर घणणण चणणण मधुरिति टेर वजकता ॥ 
करग्रह ता स्तयफ जर स्षरसर घरघर इ्णणण जींश्च द्णरुता 1 
चरिहकटि भघट ध्यनि सुनिपर तणणण तार तग ततार तनकता ॥ 
चिवपद्‌ मचल अमल घट द्ग्ल यद्न भटल चु चन्द्‌ द्चरफता । 
नमस्कार पद्‌ परम चरित्र निल करत गिदा घारी वुमारि पलक्ता ॥९॥ 


॥ इ्यरम्‌ ॥ 


विरक्तिः १५९ 


धीरतिहथर धाम की जित्तनी पाठ-बाणी की पुस्करं है उन सव फा कम इस भाति 
है ! श्रीरामानन्दनी महाराज, श्रीजेमखदासजी महारज, भ्रीदरिरामदासजी महाराज 
श्रीनारयणदासजी महाराज, श्रीदरदेनदासजी महाराज, श्रीरामदासजी म्ाराज, 
ध्रीदयाद्वदासजी महाराज की वाणी तदनन्तर श्रीकथीर सादय, नामदेवनी, बौर 


रोदसी कौ वाणी टिखी हुई ह जिनका निलयं प्रति पाठ होता है 1 तथा श्रीसैदापा 
भामं श्रीदरिरामदासनी महाराज, श्वीरामदासजी महाराज, श्रीदयाञदासजी महाराज, 
भ्रीपूरणदासजी सदाराज, आर श्रीभर्जुनद्ासजी सदारामफी बाणी का पाड होता है 
वाकी पाड पूर्वोक्त दी हे \ परन्तु अव कर मद्धासुभारवो के हदय मे शका होने समी है 
फ श्रीनारयणदासजी महाराज धामायत ये अतः श्रीसिंहथल पाटयादी पर वियजमान 
आचार्यो की वाणी से पटिे श्रीनारायणदासजी महाराज की चाणी का यद्‌ विपरीततकमं 
किप कारण से हुवा । श्रीरामदासनी महाराजने भक्तमाल मँ थोभायतेों से पदे पाटमादी 
हीकाकेम वर्णन किया है यथाः--्रीदरिरामदासजी महाराज के वणेन के बाद-- 
“रोमं रोम सदरज छिव लागी । व्यारीदसि मिस्या वडभागी ॥ 
पाटगादी के अपिकारीजी का वर्णन कर फिर धामायतोँ के चये फरमाया- 
दास चारायण अमी धियाया । भादूरामे रामगुण गाया” ॥ 
इन क्रम वाक्यों ते यद्‌ निश्चय हुवा फि पहि पाटगादी का ओर फिर धांभा- 
यत्तो का वर्णन है । 
आगे चलफर धी दयालदासी महाराज की वाणी देखते हैँ तो परिला ही क्रमं 
दिखाई देता £ै । श्रीहरिरमदासजी महाराज के वाद ही 
“व्यारीदास अपार बुधि राम सत जस उचवेव्यो" । 
फिर दरदेषदासजी मदाराज फा वर्णन फिया-- 
हुरदेवे मेव सतगुरु छपरा भक्त अश्न परगर भष्‌" । 
शस प्रकार करमशः पाटगादी का रेख देकर पश्वात्‌ सेवत. १८०६ मेँ सवस परि दीक्षा 
धारण करमै की वजह से ्थोभायता मे बडे जो श्रीनारायणदासजी मदाराज है उनको 
स्थान दिया 
“निर्म दशा निर्दोपत्ता नारायणदास विचार युधि” । 
फसा नारायणदासजी मद्‌ाराज के वासते छिखकर्‌ फिर श्रीरामदासमी सदाराज के 
चि चर्ण॑न कर्ते र 
“भक्त समय भूमडरमे चलि वलि वारवार नित्त 
समत अटारे प्रचिद्ध पै नवको भल आयक । 
शठ पक्ष वैशाख तिथी एकादवि ऊयक ॥ 


श्रीकषदापा ्थोभायरतो के ठिकानो मे भी इसी प्रकार पाठ है । केवल येभियत 
मदात्मा्ओं की वाणी अधिक ह जिखका कई ठिकिानों मे अनुक्रम से श्रीदयाछदासनी 
मदाराजश्रे वाणीका पाड न करके अपने मदात्मा ऊी बाणीकाटी पाठ कर्ते द 1 





१६० श्रीरामकेहधर्मपकार- 


तादिन उदय उयोत परघ्र सतयु षद पुरा । 

प थाप मिक आप राम मज उदय भकूए ॥ 
सद्द मिल ख मया याल बाल घर्‌ ध्यान विता 
भक्त खमय भूमहमे वलि वलि वारवार नित ॥ १ ॥ ५ 


यद्‌ याल मारन विरचित मक्षमा टेव दै । भागे चरकर्‌ भीपूरणदान 
सदारा श वाण्े को देखते हं तो वापने भी यही कम दर्शाया दै, श्ीदिरामदासमी 
महाराजन्न वर्णेन कर फिर 

“ दाच बिदारी त्रिमल वाणी जागर ठिख इरदेव । 
तालु मोतीसम धिन रघुनाथ सतणुह खेव । 
तो तिजमेवजी निजमेव पायो भक्ति को निक्मेव ॥ १ ५” 
स रहार पारगा छ यणेन र पर्‌ भ्रीरामदाघनी महाण विये वर्णन के 
श्वरिराम रिख धिन रामदाखङ जीर नर्द सोई भाज । 
निरख सरव निरताय नि्णेय करण जीवा काज । 
तो मदाएन ओ महाराज मरमं अवतर महाखम ॥ १ ५१ 

इ प्रद्र भरीरामदाखनी मारा श्रीदयाडदासजी महाराज सौर भीरूरणदासनी 
महाराज के फरमाने कै अयुर्‌ पाटगारी के कमे उन उन आचार्यों श्री वाणी 
यथाक्रम पाट णवर दोता चलाभात। दै विरफ़ शीनारायणदासनी मदाराज की बाणी 
पा मँ पूर्वौ भाश्च दोवी टै परैतु यह शय तो भरीदयाहदाजी महाराजे भपने 
शरुप्रकरणके प्रकरण ७ म पटिरेदी निवारण करदे ॥ 

ख १८३४ चन्या ७ छो शरीहरिरमदासजी मदारजके चिष्यन भरीु्दवी 
शरीदरिएमदाघजी मदाएजका जीवित मदोत्छव (मेला ) मनाया जिर भीगी 
महाराजके सव धिष्य प्रदिष्योो इकुमपतरिद्य दग श्ंकने कोषो चे हज यण्री 
दीना कषये जिसके बारे मं भीरमदा्नी मदाराजने शपनी वाणी मँ फरमाया दै-- 

मेषो द गुद्देवजी सव च्म दिए बुलय । 
दर्गण दे प्रन कि मिखे रद म ताय” ॥ १ ॥ 
-हरिएिमदासजी महारात परची का वर्णन-- 
“धये जय मदोत्सव माये जदं जह पूरो समचार्‌ ॥ 
माइ वाड शामषनेदी षव भायै खामी के द्वार ४ 
रामप्रताप कुमी नदिं का दो धन देशतणा भडार 
मावै नही रोक पुर मा देयो थियो याट अपार ॥ १ 
दोदा। 
भिदि गवनिधि्ध घुनि दाजर हृद खो यान \ 
वलाम के मनम्य सश विधि मद्‌ समाद ॥ ¶ ॥ * 


निज्षिः ` १६१ 


ईस प्रकार षडे धूम धाम के पाय पांच दिन तक मेका उनच्छवसमाज होता रहा; 
इसका आर्नद्‌ तो वेदी जानते ह जिन्होनि उका भयुमव क्रिया । 
“वह्‌ शोभा समाज खय, कदत न वमै खगेश । 
सरण शारद्‌ शेप एुनि, सो रस जान महेश ॥ १॥ ( रामायण ) 


मदादेव फे समान इस आन॑दको पाकर लोक कृतष्य हो अक्ता मेगि मोग सवं 
चठेगए ! तसात्‌ श्रीरामदासजी मदाराजसी श्रीजीमदासज श्रीदसियान॑दजी महाराजम 
आज्ञा ठेर दिव्य अङोकिक गुसमूर्तिका ध्यान करते हुए पीछे चैदापे पधार गये । 


जनित महोत्सवे सै प॑दर्वे दिन भीत्‌ सवत्‌ १८३५ के चैत्र शष्ठ ७ शुक्रवारके 
दिनि श्रीदरिरामदासजी महाराज ने परम धाम प्रधारमैका खड निश्वयकर विरद लसे 
दुःखित श्रीनारयणदासजी मदाराज को जिसप्रकार अतिम रिक्षा, आत्ञा भौरजो 
महव प्रदान किया उनका वर्णन श्रीदयाङदासजी महाराज ग॒रुप्रकरण्े शरीहृष्ण उद्धव 
रूपे इस तरद करते हेः-- ४ 


निजपुर दरिजातोह प्रसन्न हुई उद्धव कष्मो । 
शब्द्‌ ब्रह्म सार्थाद्‌ कलेवर हित कीज्यो मती ॥ 4१५ (युद्मरफरण) 


अथौत्‌ परमधाम पथारते हुए कृणखर्प गुरमदाराज श्रीदसियानंदभी महाराज 
उद्धवषूप नारायणदासजी महाराजको निज विचोहफे कारण अंत दु खित देखकर 
अपने उपदेशा किया कि शव्द्रह्म तो अपने साथ है जीर कलेवर ( शरीर ) के ठि 
सोच करना मत । वर्योफि यदं तो पराचभौतिक नादवन्‌ ही है । 

मृदापुरुपवाक्य है-जो त चेला शब्द का श्च्द व्रह्म कर जान 1 

जोत चेला देदका दद्‌ सेह की खन५११ 

शसल्यि सव तो तीन दी कारम नहीं करना चाहिथे । फिर अपि श्रीमुखे 

फरमाते र 
शेत्रेय रापदास ससा एक मेरे यद । 

¢ धीरज ध्यान प्रका हरदेव दसी .इसो ॥१॥ (य॒स्मरकरण) ` 


अर्थात्‌ हे नारायणदाघजी, यहा एक मेरा रापरदासजी जो दै वद साक्षात्‌ मतरेय 





“ भ्यू रामे जन सागी आका ! लागत जान युरांकी जाग्या ॥ 
खामी कल्यो रदो तुम यार्ह । इन कारण जब नाही 
कर परणत-बहुत परकार \ ध्याये सुरधर वेश क्षार ४ 
॥ १ ( पस्वी श्रीदरि० ) 
२ इष सोर सखापर्द जो है सो उव केष्िरी दै ककि भगवान्‌ के 


सखा उद्धवजी ही ये-- ` 
२१ १ 


१६२ श्रीरमरे्टधमेमकादा- 


ऋषि डे येयान्‌ जौ कान दा पद्श करने वि ट । तशरापि उन तयि रौ 
यही कहना दै इख नारावत शारीरके ठियि सोच न रे, शौर दरदवयी गमदा 
कै धस्य ही धयतान्‌ भर्‌ शान श भ्रन्नश्चक दोगा परु यमी माक्क दै धश 
दग्रे धीरन निरास वधाते दना, इष धकार फरमाद्र के परमधाम परथते 
हए मगवान्‌ने उद्धवजी के छिव महस्व परदानं किया-- 
नोदवोऽन्वपि मल्यूनो यद्वभनीरदित प्रु ॥ 
मतो मदयन स्क प्राहयचिव वषि ॥ 
(रीमद्धायवत स्क १ धष्याय ४ छोड ३१) 
शर्ोत्‌ उद्धव सुसद भणुभा्र मौ यून नहिं है क्योकि यद विषयोटे तिरत 
कोमयुकठ न हुभा, इमठथे यद खमयं जव सोक मो मदविपयङ शान उदय 
कश्ता यदी रदना चाहिषे । 
दगारासनी मदाराजने गुदगरधरण्मं शस स्पक दम प्रदर णन किया कि 
उद्धवस्य नारायणदाघमौ महाराजो महत्वता दिराते हए शरीजीमहाराज फरमदिरद-- 
" नारायण जज्ञा भादि, शणं संशा रने यद । 
दषा देवे षमाधि, भक्तिप्रम स्मरण सदा" ॥ (य॒श्परकरण ) 
दै नापयणदातजी, वदे भादि आहा दै भयद्‌ स पवदौ पड़ल ठम रिय 
ए दो भौर दात, चेवा, सापि तथा परममखि लौ शुगर इम सदेव भ 
चेषर दो । भधिश्रै विदापीदापरजीशना तो देहान्त दगया दै भौर रदवो चे 
१० वर्य बाच ह भौर यह धुद्पर्पण यिना प्रमाटी सोददायाषं गुह रखनैद 
भरत & श्वि दमये विम यही भाता दै @ दारे दिष्य पेश यांमायद 
श्नं पदु दुम न खहामे टी पामम॑ निवा कलना ५ द भारा इुरश्र 


शरीनारायगदामी माणन विरदघमुद्ये विशन होने कं तर तो भ्ीयीमहायने 
किर उन्न दिवघरादे माीवादात्मक दो शब्द्‌ क्मए- 


भमा --क्णीनो प्रवे मत्री कृष्णस्य द्यित घा ॥ 
~ -- शिष्यो बृदसवे चाक्षदुदवो बुदिद्तभर ४ 
भीमद्धागवत श्छ १० भष्याय ४६ यये १ 
दि दधि € घनो घराषगै धार्‌ 1 
प्रचय जे निषि रहत र्दद बुद्धि उदाद ४ १ 7 
शयु" मक्माक द्रघ्रवद क्या* 
धव प्रमाण से घस चन्ु उदव शटी उशोधव हैर 


विन्तिः ` १६९ 
स्दरडा ¦ 


सव भेरा सुस माय, रामशब्द राता जिके 1 
बूरा केदे न धाय, शब्दरूप मिरुषां उढे ॥ १ ॥ 


ददा । 


आानंदमें रद्‌ जयो सदा, करज्यो खुमरण सार । 
रामसनेरही रामजन सौग एह बिचार ॥ १ ॥ ( यस्प्रकृरण ) 


यह अतिम उपदेश फरमाकर भपनी वाक्‌ वाणी वधकर मोक्ष पभैर गए । इष 
अतिम गुखुवाक्योपदेदाओो धारणकर श्रीनारायणदासजी मदाराजने जर्दोतक अका 
शरीर विद्यमान रदा तर्हौतक श्रीर्सिहथल तिजधाम को छोडकर अन्यत्र करीम चरण न 
धरा । यीं आप धाम पधार, सिदयर देवसेमे श्रीजीमहाराजके देवलके परासि सामनेदी 
पप्र छत्री वगीहुरई दैः । सव थामायतों का वपी मेला अपने अपने स्थानं विकारो 
होता है परंतु नारायणदासजी भदाराजकी वर्पातो सिंहथल्में ही श्रीपाट कोठारसे 
साानी होती चटी भाती दहै! 


अव देखिये श्रीहरिरिमदासजी मदाराजने जिन नारायणद्‌।सजी मदाराजको इतना 
महत्व दिया जर शरीद्यारुदासजी महाराजने शुरप्रकरण मे जिनके मदत्रका पूरा 
पूरा वर्णन किया कया ये वचन भप्रमाणिक समन्ने ज! सकते दँ १ पाठस्कृंद सखयी बिचार 
करलं 1 वास्ववमे महारमाओंकी अनुभववाणीमिं पटले.पीछेगी देका करणी ही व्यथै है 
क्योकि उन महापुस्पोके अनुभवशब्द हदयाधकारको मिटानेके लये सक्षात्‌ सूरय 
द 1 उनम पिरे पीछे क्या । 





१ वर्षं ेतीसा चैते सुदि, सतिम श्रवा । 
इरिराम स्न छाडिके, जाय पिके निरकर ॥ 9) 


श्कष् 


श्रीरामसेदधरमेपकाश- 


अध श्रीनारायणदासजी महाराज की अमय पराणी । 
सासी। 


सच युरू अख सतं जन, राम निरजन देष । 

दस नासयण वीनवै, दत परभू देव ॥१॥ 
भरिया मन क्न दु खडा, किसर यै सुन 1 

मन विषया पिप ददा, दमदम दोष्यो जाय ॥ ९॥ 
मन भाया वे सगः पिर, यतर कटै पकार ॥ 

मन करि मनणो मारिदो, हरि से कर्‌ पुर्पर ॥३॥ 
सहद को आक्षा इद, सुखसे सुमच्या राम 1 

नरिया निश्धो पादयो, तजिया करु घेकाम ॥ ७॥ 
तीन दोर थया रजयी, राम निटजने राय । 

सत्तगुद के परताप ते, नरिया तन में ध्याय ॥ ५॥ 
निया शु अष्ट करी, चेतन चरण रगाय । 

भरम धिपे चद जायता, अपणा जान समाय ॥ ६॥ 
नस्थि गुर पेत फरी, मैसी करे न कोय । 

जग सागर सरग जायेता, राखखियो रै मोय 1 ७॥ 
नपिया सामर्हिं खमरिथै, टारे जमकी चात । 

आर्सं ऊथ न पीजिये, यवसर षीतो जात ॥ ८ ॥ 
मेरिया रसना राम कद, ठ कमठ समराय । 

प्रेम पियाख मर पिया, पीयत पाप नदाय ॥ ९.1 
दिर घुन रागी सदै, सुमे मादो माहि । 

तन सायो श्ेतन भयो, नपय! सुख उपजार्हिं ॥ १० ॥ 
मस्या मामी याचता, हमा सास उसलास ॥ 


मने वेन सद्दी नायिया, समरन्‌ स्य रग पास ॥ ११॥ 
ससन नामी धीचमे, प्क अखदी तार 1 


जरिया शेम दि सोम मे, खार शब्द शछ्रणार ॥ १२॥ 

नर्या माग्य उद्य इया, धनि ड विधी यपार। 

रोम सेम मँ स्म रो, एक दाब्दं सरकार ॥ १३ ॥ 
अथ चेतावनी भारम 1 

सेवावनि शुन चेतरे, मूर मच्च यार 1 

सम निस्ञन ध्याय, दैयो सुक यषरार ४ १॥ 


. श्रीनारायण १६५ 


छन्द जाति उधोर । 


फिरियो जीव जन्मां माहि ! कित्थे चैन पायो नाहि । 
अव तो मिनख करि मोक्घुद । सेर खुमरसू तोक ॥ १॥ 
नायक जन्म देवो मोदि । दिर्दै बीस र्हि तोहि! 
करस. संत की सेवाक 1 भज सु राम कू देवाक ॥ २॥ 
दीया गं ही मेँ वास । जटराअच्चि दी के पास । 

कीया देद का आकार सारा अंग दी खुभ्धार॥ ३॥ 
उद्र माहि कीवी सार 1 ॐेधे सुक्ख भस्मी धार । 
ख्यो मास ही नच जाण। उदर चीच मोखो प्राण ॥ ४॥ 
मादी करत डः पुकार ! वाहिर छाव दो कतर । 

मेरे तोहि फो आधार । करसं याद्‌ प्रियतम यार ॥ ५॥ 
श्वासोभ्वास ही संभार । प्यारा खस उस्धार । 

अच तो जन्मियो दैः वार } दया करी हैः दय्याख ॥ ६ ॥ 
दाः कैः खुधन्यो काम । वाहिर कादियो दैः जाम । 
माता दषं करि परसेद । वारो कान्ह सो द्रसेद ॥ ७॥ 
पिता कटेः हओ न्या ! वेरो कमासी धनमाल । 

भाई कटै अपनो वीरः! वर तो वंधियो शरीर ॥ ८॥ 
यहिनङड्‌ चार वे पास ! राखे मनां मोम आस । 

कडुवे हुओ मंगख्चार ! गावै गीत वैदी नार ॥ ९॥ 
माता पिता सेती प्यार । सवस्तै करत दहै हितकार। 
वाखो स्मै खेर सोय । माता पिता विके जोय ॥ १०॥ 
मदी दध पीवै आय । खड चूरमही खाय । 

अव तो साथिर्यो मे जात । खेखे वहत्‌ दी दिनरात ॥ १९॥ 
चदे फेर ही करैक । किनता बिदृ्ी मरक । 

राखे पितादी समञ्चाय ! माने नही जोर जाय ॥ १२॥ 
्याङी खरक खुिया 1 अव तो बीसव्यो भोपार । 
खग पाघ ही छयुकताय । चंगा चौखणा ङग्गाय ॥ १३॥ 
आखो करत द. श्छंगार । जोचे रूप ही दीदार । 

हवो भरद ही मोस्यार 1 मादी ऊपज्या विक्छार ॥ १४ ॥ 
करमी करे जारी जाय 1 कसर्यो कादसी जमराय । 

राखै जोद् ही मनमि । मोखा ओर कोर नादिं ॥ ९५॥ 
सुखसे घुरो दी भाद । सव सू वैर दी सखै । 
{दरि से हुमो सुने गप्र । जमसे मार करसी ख्वार ॥ १६॥ 


१६६ 


यीरामरेद्भमेमकार-- 


माफ समक्ष रे अञ्ञाण 1 माश राख पति च्ूजाण। 

छियो नीरसे पैदाथः ! ताकू्‌ भरे गन्दाक ॥ १७॥ 

दोकत दिवी दै तोक 1 गौर्विद्‌ गाय रेः सोक । 

अय तौ व्या टायो नार 1 पासै वाधियो घस्वार ॥ १८॥ 

भाता पिता से करि जु { पाया( वटि री वेद्ध । 

गाड व्याज ही देन्‌ । दूणा दाम दी ठेधेज ॥ ९९॥ 

पियसु्रेम दी मागोर। लेभ ख मोहद ठागोक) 

नैदा नारि सँ दिनरात । बृद्ो एामना मं जाव ॥ २०॥ 

धदो धिरतं रोटी स्य । खो नीद दी ध्याय । 

घव साय चगा मा । साह विना भूडो हठ ॥ २९॥ 

हत्या कर मारे तीव । दृटा मागक्षी रे पीव । 

मासु खाय पपै मद \ दैगो मद्‌ ही मरद्‌ ॥ २२॥ 

पीय पोस्तदी पो टाय। पोत पिंडष्टीषो पाय। 

पीयै तमाद्‌ शख मग । जवि नीच जूर्णो सग ॥ २६॥ 

न्‌ वा सप्पार | यया क्म दी हशियार । 

मनवो पै घु मरियोद । स्वादे टगर मरियोद ॥ २९॥ 

वदा छोड मैटा साज । माहे सुभरर छै महाराज । 

निश्च भाम र निराश । नर्हिं तो दोय सत्यानादा ॥ २५॥ 

द्या दीनता कर भाय ! माया राम लेट साय । 

मन थो देत & पिष्यार 1 समस्तै नाहि रे गव्वार ॥ २६॥ 

पयो सपदूए िस्तार। मेरे पूत पोता नार 1 

मरै गाय गोधा सन । मेरे उड घोडा ध्न ॥ २७॥ 

आधो यह जं डो । सुप ता राम नर्हिं योरे 1 

कदरे भरमियो मदयाह । दरि सै दूर दी रदियाद ॥ २८॥ 

(= रजा! चदा खायसी रे काट । 

दिरदे नारिं दरि क हेत । सुद्डे पदेगी चटु रेत ॥ २९॥ 

छया द्याम मे घचन्ने 1 जासू द्ूढ पियो मघ्र 1 

रस्ता करी दोदरी मारि 1 चार्सँ भीति थवी नाहि ॥ ३० ॥ 
यीया युण ही चष्पारः! दता भूटग्यो करतार । 

जान्यो नादिं तजन टार । मा पटेयी धह मार ॥ ३१॥ 

अव सो जय ज्ञोजर थाय । घटो अग टी भुजाय 1 

छच्पि दग्रे ममाय 1 वसै धु यमी लाय ॥ ३२ ॥ 

बढा शपमदोय रहिए आघा मक्र नादी महिं 1 

नायै कै कैसे काम । नालो छानी में चाम ॥ २३ ॥ 
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बेटा कटै धरमे सार ! पापी पड्यो हे वेहाल 1 

शको दरक देवै छाय । गरू मेँ उरे नहिं माय ॥ २४॥ 

तन से काम करता सव्व । आदर माव करता जव्व 

अवे तन धाक्रियो म्हा्तेक ! सव छू छागियो खारोक ॥ ३५॥ 
यो तो खारधी संसार । तेसे नाष्टि रे परिवार । 

बूढो डखी द मनमाहिं । यामे कोई मेसे नां ॥ ३६॥ 
घरमे धणो रे कीतोक। कुछ एक दोह रे पूतोक । 

पूतां कियो हैः विच्चार । पिता कसांगा छु छार ॥ ३७॥ 
निया रोक वृष्ैभाय । वृद व्यथा तेरे काय । 

सोटा कर्म छाग आए्य ! पीड़ा एंड सरि दाय ॥ २८॥ 

चा राम कटै भाद ! दु दायदी राईट 1 

अव तो मोती आई । संगी कोई नदीं भाद ॥ २९ ॥ 

नर त वीखन्यो बेकोम ! खंमी नादिं कीयो राम 1 

चेत्यो नाहि रे भवार । आछो जन्म चार्यो दार ॥ ४० ॥ 

नर तुं के ई आयो । हरि को नाम नहिं पायोद 1 

कट करं कार रोक्यो आय ! सव ही द्वार वृद्या लाय ॥ ६१ ॥ 
मारां दिवी मां मार्दिं 1 दोसे पिड दै नादिं । 

वहतो कण दी हबोद । माया मोह करि मूचोह ॥ ४२ ॥ 
छोकां वा कीयो छारि । देखा देखि रोषे नारि ! 

जमसो मारि लेग्यो जीव । आङो नाहि आयो पीव ॥ ४३॥ 


` साखी । 


पति सचे सुख दोय करि, सिस्यो मायके साथ । 
भक्ञानी नर अहं से, पड्यो पराये दाथ ॥ २॥ 


छंद जाति उधोर । 


अव तो छेचस्या जमदूत । कीयो मार क्रि धर पूत । 
ठेग्या धर्मे आगैह 1 ठेखा स्वं ही मिह ॥ ४७ ॥ 

खडा वोर क्ट नटि सोय । खत नादिं शीयो कोच 1 
मखा काम हयी कीयाक। हरि का नाम नहिं छीयाक ॥ ४५॥ 
जापर कोपिया जमराय 1 मारयो दिवी जाक्ची खाय 1 

खातं भास्यो पिच्छाङ 1 गख में वाल धीस्यो नाड़ ॥ ४६ ॥ 
ऊधो ठेर. दीवी मार ! जम्मं जोर कूष्यो जार । 

दिस्द नांदि रिका ठेस 1 नौख्यो खगदयं खु फेस ॥५७॥ 


१६८ 


श्रीरामखेदषमेप्रकाश- 


आनौ सनि का दव्वार 1 तपती भाय नाता सार) 

ऊपर नाहिषै- कच्योद्‌ । वदु चाट कि रोग्योद ॥ ४८॥ 
मायो नर्क ऊडे ताण । फीडा तोड़ चृ प्राण । 

सुर पड माये मार चदा तोहि कृ धिरकार ॥ ४९॥ 
सापः विच्डुवा का ड । तरे डर दीयो च्ड। 

पर सप पिजर्पाहि । दूता सु गदरा की खाहि ५०॥ 
पेसी घा दीरवः वादि 1 प्राणी पद्योदी विरखादि 1 

पदः नरकः ही भुरतह । अगते बहुत जुग्गा मार्ह ॥ ५१॥ 
जगम स्वाद ही कीयाद्‌ । सखादिव याद्‌ हिं पीयष 

थो तन फेर पावै कौ 1 पियो मनत ऊटे मेय ॥ ५९६ 
वदा राम समन्यो नहि) दु सा पाग कैसे पार्दि1 

मभ्मे सलता अभिमान । जोधा यया भेकी खान 1 ५र॥ 
छरता गैः ही गुम्परामे ) गया नरफ दी निदान 1 

चा महर ही चव्वात्त । करतां नारि नर्‌ वरि्टास 1 ५७॥ 
खाता मेवा मीदा भाते ! ष्यारा पीठता निग्यात्ि। 
निगुण नाम राता नाहं । गया गर्दकी पै माहि ॥ ५५॥ 
माही के जग्गा ताहि 1 पीके वोरकी कू गर्ह} 

छण अनेयः दी शुगताय । जारे ऊपजे सपाय ॥ ५६॥ 
बहनो इ ख पशम जोव । सुमभ्यो शादिरे तत पीय} 

सात फष्ट तन पायोक । जुग जुग मार्ह मरकायोक | ५,७॥ 


साखी। 
सतख शारतौ अय्या, नस्यि सुगर राम} 
गर्हं तो मर्म्या जाता, इले पड़ता चे फाम ॥३॥ 


छद जाति उधोर 1 


शास्म सत दे आयार । भाष भक्ति ही भाया । 

सेवा यार धी लागा 1 दुविधा दोप दी मागाद ॥ ५८॥ 
रखना नाम दी खीयाद्‌ । जश्त फट ही पीयाद । 

दिर प्यान दी धस्थिद । तन मन सहज थरदरियाद ॥ ५९॥ 
भागी नाम ही निस्वार  सुभरण खद्टज ही उच्चारे } 

खग स उही घाल्याद्‌ । घ्या पास ही डाच्याह ); ६०॥ 

पति सभम ही स्पयाद । दरि गुण देत च मयद्‌ ॥ 

सदना हान दी यायाद्‌ 1 मनवै यानित ही पायाद ॥ ६११ 
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उखा पिम करू ध्यायाद्‌ । उचा मेरु करि थायाद | 
चाजा मगन ही चाया । निरंजन शल्य दी पायाद ॥ ६९ ॥ 
खुन मं छब्द ही निरकार । खामी सुरत दी इकतार । 
छन मं सुक्ख दी भयाद । दूजा दुःख ही गदया ॥ ६२ ॥ 
पूरण ब्रह्म दी ष पाय । सदर्जा रहे खुख सम्माय । 

जनम अरु मरणाक । अच तन फेर नहिं घरणाक ॥६४॥ 
मिकिया नीर में ह्य नीर । दसा चुगत दैः दरि दीर। 
पाया सम ही महासज } सरिया सदज जनका काज ॥ ६५ ॥ 


साखी । 


सतरुर कै परताप तत, नरिथै नाम पियाद | 

प्यास प्राणं पिदादया, पीवत ही जीयाद ॥ ४॥ 
आर सकल कू छाडि करि, परस्या आतमसम । 
नस्थि संस को नर्ही, जाय भिल्या निजघाम ॥ ५) 


इति चेतावनी । 
अथ प्राण-~परवा प्रार॑भः। 
साखी । 


जन्म जन्म जिव भरमियो, माया मोह खगाय । 
भवसागर मेँ वर्तो, सहश कियो र्खाय ॥ १॥ 


चोपाई | 


सहर न्यास ह निचौणी । दे दे घ्रान तासिथा पाणी ॥ 
सहस पूरण ब्रह्य पिय ! दशन पार्या विले विकास ॥ १॥ 
सद्धरु एकमेक है सेई ! भूक पड्या जग जाणे नेर ॥ 
सहरू सेव करौ मै ्थेस। मे दौ तन भन जीव तुम्दारा॥ २॥ 
सखड्र मोको शरण उवासे ! निशिदिन मेरे तोदि अघासे ॥ 
सद्र मोको इवत तारो 1 भव सागर तते पार उतारो ॥ ३॥ 
सद्र पेसी दया उपावो } दुख दोङ्क कों दुर गमावो ॥ 
सहर काम छ्ोध को पारो 1 म तो कपी विपय विहारो ॥४॥ 
सहर आदा दप्णा जालो 1 खादी मन माया मोह डालो ॥ 
खष्टर शे तौ मन्ध अक्तानी । काटो कर्म करो निज क्षानी ॥५॥ 
सहसु मो मन दौड मिखावो ! छाख्च लोभ र मोह दटावो ॥ 
सहर देवो कील सन्तोपा 1 मासे मन्न कसे निर्दोषा ॥ दे ॥ 

२२ 


१७० श्रीरामरेदधर्ममकाश- 


सहर दवो कषान विचारा 1 यवण मेटि करौ निस्तार ॥ 
जन हरिरा भसे गमाया 1 सशय श्योर द कर्म नसाया ॥७॥ 
साखी! 
खहर्सिरसन हार डे, सव का खमथ साम ॥ 
अषगुण मेख्या चालजी, दिया मोदि निज नाम ॥ २॥ 
चोपाई 1 
राम सम रसना मे ठीया । परेम रकाद कटे फीया ॥ 
मनवा माहि नामसेलया। दिस सुभरण हेत लगाया) ११ 
मणी भजन्‌ तवियः अलिक \ पिद समे रमे पियप्य ॥ 
रोम रीर सँ गध उचाय । मग थग मे हः विस्तारा ॥ २॥ 
खदर्ज। सुरति शब्द्‌ उ्टाया । छाञ्या देदा पिदेदा ध्याया ॥ 
धीना चरे इर धारा 1 मेख्दडमें हया करारा ॥ २१४ 
वपा सज वणी चर्ह खडे 1 उलटा नीरः चद्या ब्रह्मडे ॥ 
सुनमागर कै" मादि समाया । अनदद्‌ गाज गगन गणणाया ॥४॥ 
पर्ता स-त अमीर पौया। वृष्णा घटी जिर नर जीया ॥ 
परब्रह्म से प्राण पिलाया । निदिदिन चरणे ध्यान ठगाया ॥ ५॥ 
शिष्ये कष्ट पमे नहिं चाया ! नस्ये विषय चिन्न सर्हिं मया ¶ 
राम निर्जन जग से न्याए। 1 नैका सुफल नपास ॥ ६॥ 
साखी। 
भ दह धाणी जापर, कदा न्‌ कीक दूर1 
पेम भवि नरको दिवो, ससो निलय दजूर ॥ ३॥ 
चोपाई] 

श्वरौ आई दीनता द्ये ! सहृ मोको चरणां रासे ॥ 
सो चुरी क्षान मिचारा। सरम कमै त्ते वीया न्यारा॥ १॥ 
सह मेर फिप्पा दीनी ! माव भजन की आक्षा रीनी ॥ 
सहर सतक शान्द सुणाया 1 सुखते रामनाम सुमयाया ॥ २१ 
समनामसा नाम न योह । भावे मोड सर्ठ पिर जोषेण 
राम साम फ राम मिरायै 1 रस चौरासी क्यु न जाये 1 ३॥ 
सद्द रेखा ल्य चताया । निश्चय पने राम कद्राया ] 
सहर ऊयरः प्राण अवासी । तनं मने शीश चरण म॑ डारै ॥४॥ 
रसना रयत क नेद लगाया । फट कम मेँ सुमरण आया ॥ 
गद्वद दद म्ेमरख पाया 1 पी चा पाणी कम नस्ययः ॥ ५॥ 
मन कतार नाम निज भाया । दिर्दै ध्यान धषी का याया ॥ 
द्या दीनतां प्रान परिचारी 1 दिर मति दूर निथारी ॥ ६॥ 


थीनारायण० १७१ 


चेतन चख्करि नाभि सिधाया 1 श्वास उश्वासे खुमरण छाया ॥ 


तेन मन सय ही सहज नचाया ! मति तिका तय कराया ॥ ७ ॥ 
सग र्ग भीतर खज पसास 1 रोम सोम सें टै ररकारा ॥ 
नाडि नादि जीवे जगाया सारशब्द कै संग खगाया ॥ < ॥ 
जीव पररटिया खा जु द्योई । जर चिकार रिप नहिं कोई ॥ 
विरदनि रूरी अती अपारा ! व तो पाया पीतम प्यारा ॥ ९ ॥ 
द्या करी मोहि दुःख भिटाया 1 चरणकमल के घीच रखाया ॥ 
र्कार सजो छिव छाया । प्राणी चदु परम खख पाया ॥ १०॥ 
पीया पेमी रपा ज्ञु कीनी । शरणे खदा आपदे टौनी ॥ 
सदाय करी अरु ुरुखा थाया 1 पातोत्ताने चंध लगाया ॥ ११॥ 
िर्खर चड्या पूरव ध्याना । ठाम ठाम का पार खुखाना ॥ 
खला ध्यान धरणि को आया 1 पातालां मे पन्थ जु पाया ॥ १२॥ 
उख्या शब्द्‌ पिम कों ध्याया } मन पवनाका वेघ खगाया ॥ 
षकनारु में सर्जो चहिया । सेरु मच्च मेवासा दहिया ॥ १२ ॥ 
अधः उर्व विच राद चाया 1 आकारौ से अनदद्‌ वाया ॥ 
धद्‌ रु खर गगन धर छाया) नादे चिन्दु के माहि समाया ॥ १४॥ 
गहरी गाज गगन गणणायः । वरप अरत प्राण पिलाया ॥ 
पी सन्त शुन्य म आया । चित. शान्ती घर खदज सिखाया ॥९५॥ 
मन पचना स्थिर द्म द्वारा । पांच पचीसों वध्या सारा ॥ 
इडा पिंगला खुपमण मेखा । खरति खष्य्‌ जर्दे हमा सेला ॥ १६॥ 
रोब्द्‌ निरंजन काज सुधारा 1 भवसागर ते पार उतारा ॥ 
शब्द्‌ नकेवङ ऊपर वारी 1 अपना जान रु खिया उवारी ॥ १७ ॥ 
उत्तर दक्षिण ध्यान मिराना 1 पूर्वै पश्चिम मारं समाना ॥ 
परम श्य हैः सरजनद्ारा । सहजो मिखिया प्राण हमारा ॥ १८ ॥ 
खुखसागर हैः निगण राया । दरसन किया परम खख पाया ॥ 
जिवेणी मे पीव निवासा । मिरी पियारी रीर विखासा ॥ १९ ॥ 
पल्ली पेसी प्रीति ठगाई 1 सिरुमिर ज्योती से छिपटाई ॥ 
भव कों वीखर चरणां आई । सदा रहे अखंड लिवलाहं ॥ २० ॥ 
संशाय दोक सकखदी मेख । निैय निराकार को मेटा ॥ 
पूणे भयां परम सुख पाया ! तात अतर ध्यान रुगाया ॥ २१॥ 


साखी । 


जीव दीवसें भिर रे, दुर करटो नहिं जाय । 
नरिये नाम ज ध्यादया, खदर्जो रटे समाय ॥ ४॥ 


१७२ श्रीरामलेदधमपरकाश- 
चौपाई 1 


वर न विगुण मोद न माया । पाच तत्व नर्द क्मनकाया॥ 
धरती चायु न आम न तारा) राति दिवस नर्हिं धन काय 1१॥ 
चद्‌ सर नर्द शद न चानी1घाटनवारटन्‌ दुखन प्रानी ॥ 
जीवन सिद्‌नखानिन वानी । कामन क्रोधन छोमन जानी ॥२॥ 
तीन लोक नाहीं ब्रह्मडा 1 सात द्वीप नादीं नव खडा ॥ 
खात समुद्र नर्द जरी सदाय 1 भार जगार चनी न राया ॥३॥ 
चार चक नहिं भटक न मरणा । जत न सत्त लयेपनघरणाा 
काली कखन न वेद न ब्रह्मा 1 रावन रकवनरूपनरभा॥४॥ 
योगर यद जप तप नर्द वस्ता सेय न पूज न मूरति न धरता॥ 
देव न दानव जोध न जद्धा \ जया न जाट काठ नर्हि फा ॥५॥ 
सासी। 

एकाप्की ब्रह्म ड, न्यारा सय घट माहि} 

सत सयाना भिर रदा, दुनिया को गम नार्हि॥५॥ 

यादिर भीतर एक डे, घट घट मेँ निरकार॥ 

निन पाया जिन सुमरि वै, जाप उपावनदार ॥ ६॥ 

परया बहुता धानम, हमा केवत नाम। 

कटनी चने आवे नदी, नरियो मिल्यो शुकाम ॥ ७ ॥ 

इदि प्राणपरया 1 


पद्‌ १ 
शख दुद्ान दो महाराजा \ 
य प्राणी पर्‌ दया वरीजै सार सकटदी फाजा ॥ टेर 
खगख विद्धा दु ख अपारा निशि दिन रदत उदाला॥ 
षट्पाक्ये जम यदयला कटपत पठ पठ प्यासा ॥ १॥ 
याजग मादी खयै पिडाणा किसका केऊ जधारा 
दर्िमा निजाम पहला राणी कर्त पुकाया ॥ २ ॥ 
अयगुण साये जीव दमगो दारणे क्रो सहाई 1 
दुरे तन मन्‌ माहि तियाय सतगुद चरण राई ॥ 21 
दरदान पार्थौ पावन दोडई भय सखा 


त ग सव जाई । 

कदे नप्फयण गुद सुपार चुम ठै जी भिर ॥ ४॥ 
पद्‌र्‌ 

मोद रापो सम हजूरा1 


समज्ञमक मवगुण सेदो जान न दी दृ ॥ देर ॥ 


श्ीहिरिदेवऽ १७३ 


द्या करी शसुदेव हमारे रसना राम रटाया । 

कट हिरदा चिच सुमरण सास्य परेम पियाला पाया ॥ १॥ 
नाभिकमङर्‌ निज नाम उचाच्या रग रग में ररंकासय। 
सारशब्द का सकर पसासा तन सारे ततकाया ॥ २॥ 
करता सी रूपा कनी उलटा ध्यान कगाया । 

दासं नारायण निर्भे नेड़ा चरणां चाकर छाया ॥ ३॥ 


॥ इदयपृणैम्‌ ॥ 
अथ आओ्रीदरिदेवदासजी महाराजक्रत ब्यस्तुततिः । 
खप्पय ! 


नमो आदि अविगत्त अगम हो आप अरूपी ! 
अरण सदए अथाद्‌ खः ण थाद खरूपी ॥ 
ब्रह्म सारः मिरकार परापर नूर पियासे 
वसो सर्य ऊर्दः वाख नाथ निज आप नियारो ॥ 
अणदेह अखंड अजन्म अख आप आप सम आचिषए } 
दरिदेच खामि सस्तूति निजे वायक तन मन वाचिण ॥ १॥ 
बरह्म नूर भरपूर सवै निज इट सधारा । 
दष्ट सार अनदष्टि खष्ि सव आप अधारा॥ 
जीवन जाति सजीव पीव सवही का पेखो । 
पर सकर अणपार वीच तर्दो सार बविसेखो ॥ 
निज उदो नाथ मविगत अरस परम पर पुरुषोत्तमो । 
हरिदेव सखासि निज राम दो नमो नमो निगुण नमो ॥२॥ 
नमो नमो निरकार सकलं सिर सार सदा । 
कला अक अणक्रीत महा निज नीति कदाई ॥ 
देखण हार दयालु सर्व गतत पेख सयाना । 
पोषण भरण विचार कर हरि सहज पयाना ॥ 
परकार अघटः घट घट प्रगट खुघट होय अणधट सता । 
हरदेव व्रह्म दित उर प्रणम्य धर्म सवै निज दरि.मता ॥ ३॥ 
खुख सागर दरि सौद अगम आगर अति आनद्‌ । 
खमर्व्य देह संतोष भीति परस्या परमानेद्‌ ॥ 
अह निश्चि ताहि आधार संत उर धार सदाई 1 
खख आपण दुख दरण शरण शीतर हरि थाङ़ ॥ 





१ समस्तं वाणी छोक मेधा ३४०1 _ 


१७४ शीरामदेदधर्ममकाय्- 


मे जु मरण भर जा जनम सोर मेदे सदिव सचा ! 
हस्दिय स्वामि दरि है सटी कयद्व नद कारं फा ॥४॥ 
अरप नाप जण रूप पटक मे विश्व परे । 
धारण श्य कल्याण देय कार उन सारे ॥ 
समग्य नाम सचाद धार पेसो जगं थाए॥ 
घटः मटर एद अकार फर दरि सहज सिनाप 1 
सात्तम्म भाप आपै सदित रूप दाति पटी रचे 1 
्रिदैव तादि प्रणम सरस साहिव दो सादिग सचे ॥५॥ 
सै रूप सर्य भग यन अग जनेरा ] 
सग ग्रत निं सग रग अनस्ग दै प्सा ॥ 
गद आप चचनार धार बातम अनपासा 1 
गुणा रदित सो रूप रहे निज रूप तियाय 1 
केति नूर मिधि पिधि कटा फर नाथं सदजा मही । 
दरिदैव दास यदै ग्य सोद खमि समरथ सदी ) ६॥ 
सदाय करण सतर जान एक मगवान यनेका } 
धिश्च बहुत विस्तार आप खवही मँ एम ॥ 
पोषे सदस धशतार परम तोये सो प्यारे । 
आदि मध्य जत ङ्प दरि रोय अधारे॥ 
निजे पीर शीर जीवन ससय मेदे जन जामण श्ररण 1 
दरिदेय दास मानद 


धरि दरा गभीर धीर दरि समा न दोदे। 


निज मूठ खणो ॥ 
द्रि समा आपद्दरि द खहो. पाप जीव ररि परा 1 
रिदेव वाप सय का अगम चप तुरन मेरतया \८॥ 
दाता दी दयप्ठुजीष गिरपाु सदा 1 
अध गदर उसमाते दोय दरि जर सदा ॥ 
नस शिख सोति सुरेदा ये शरि सदन यशा । 
जानन वति पा 
विया तुगत भूवा गत हरि दिन ङण पमौ क । 
परदष स्ामि सस्वूति लित तन यायक न उच्चः 1९४ 
+ स कदर दयदि सयानो । 
नप्र पयानो ध 
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हरि सायर गुण तोय कदा सुगु नर सारे 1 

उक्ती आपे प्यास वाच गुण पिये खुवारे ॥ 
निज बाज बह्म उर विच अवद्य कर उराह अवगाहियो । 
हरिदेय धरि तन भन चचन चर्ण दारण दय चायो ॥ ९०॥ 


इति । 
अथ गुरुस्ततिः । 
णस दाता निज सान अद्य सत्ता विधि वाचे । 
अनुभव दत्त अपार लेह सिख जाचक जाचे ॥ 
भक्ति सार सोद वाच चयण कर देह विचारा । 
शुरु यद गम गभीर कुद अघ मेरण हारा ॥ 
आत्म कडा पेसी अगम सुगम करै संपत्ति सची । 
हरिदेव शिखा आनद सरस चन्दन शुरु याविधि वची ॥ १॥ 
शुरु विन भक्ति न भेव गुसे धिन जुक्ति अयुक्ती । 
गुरु विन श्चिख ना खुखी परम शुरु चिना न मुकती ॥ 
शुरु विन सुधी न सार पार गुरु विना न पहुचे 1 
शुख बिन किरया रर नादिं युर विना खनिदचे ॥ 
शुरु विना काय न है गमा शून्य समा शुरू षिन सिको । 
दरिदेव कैः गुरु बिन तिके जग जख बूटा नर जिको ॥ २॥ 
शुरू विन सर्य भवार पुनः पंडित है प्यारे! 
शुरु बिन कथनी कुर विना गुरु का विचारे ॥ 
शुरु विन अचौ किसी विना गुरु चचा अधी । 
रुरू चिन नदिं व्यवहार सूज गुरु बिना न संघी॥ 
शर चिना जिको गुण दै अयण सर्वं सुण गुरू साहिवी । 
हस्दिव दास गुर कै श्चरण चरण कमर्‌ चित चाहिवी ॥ ३॥ 
शुरु दैः दीन दयाङ करै सिखपाल सदाई ! 
अखै भक्ति परसंग सदा सेवक खुखदाई ॥ 
शुरु पाचन गुर परम जीव सिख जीवन जानो । 
शुरु का गुण गंभीरः दिपै रस राम दिवानो ॥ 
शुरु समा आप गुर है गहर मिटै सर्वै जग वासना । 
मदाराज श॒रा प्रणम्‌ वञ्च यह दरिदेव उपासना ॥ ४॥ 
पेण भयो मरीन दरि सुख नूर न दस्य । 
हीर जवै अणधार शोभ स्ञागी निं पररा ॥ 
पंडित पतत अपाठ असत दै जगम भाद्र । 
दय गति द्येय दठील मोर कै समे वेाद्र ॥ 


५४ 
4 


१७४ श्रीसमेदधर्मेपकाश्- 


मेड जु मश्ण भय जा जनम सोऽ मेरे सादिय सचा । 
इरिदेव खामि दरि & सही यह नदं काई क्चा ॥४॥ 
अल्प आप अण रूप पलरू में रिश्च पसारे। 
कारण आप कल्याण देय कारज उन सारे ॥ 
समरथ नाम स्चाद थार पेमो जग थाप | 
चर मर एद यका करे दरि सदज किनाप ॥ 
आतम्म शाप आवै संटित रूप दाति एरी रचे 1 
हरिदिच ताहि प्रणमे सरस सादिव दो साटिर सचे ॥५॥ 
सवै रूप सर्वेष जग अन अग यनेका 1 
सग रदत नहिं सग रग अनरग है पका 1 
यद्रा जाप यवतार धार मातम अनपारा। 
गुणा रदित सो सूप रह निज रूप निया ॥ 
देतादि मूर परिधि पिधि कया करे नाध सहज मही 
इस्दिव दाल वदै रथ सोद खामि समर्थ सदी ॥ ६॥ 
सदाय करण सव जान एक भगवान नेका 1 
विश्च वहत परिस्तार अपप सवी मे पका ॥ 
पोपे सज प्रगार परम तोप सो$ प्यारे । 
सादि म्य यत्त एकं याप ररि दोय खघ ॥ 
निज पीव शीव जीयन सस्य मेषे जन ज्ञामण मर्ण 1 
हरदेव दास आनद घरण नमो नाथ अदारण दारण ॥ ७ ॥ 
रि गदा गभीर धीर दरि समा न दोई । 
सीर सुधा निज सार पीर. पर जाणे सोह ॥ 
रि दीरध दीदार पार टि नसो पुणीज । 
द्रि वेर हयम मदा निज मूख सुणीज ॥ 
हरि समः आप दरि दै सही पाप जीव करि है पस ! 
द्र्दिव यापसगर फा अगम्र ताप तुरत मेटतय॥८॥ 
दाता दी देयाठु जीव किरपा सदार 1 
आध मह उरमात दोय हरि जदं सदाई ॥ 
नख गिख संज सुरेशा वणे दरि सदज वडाढै । 
वृर जान नर देद ध्रीति पाठी सोर पार ॥ 
जीपिया सुगत मूवा सुभव द्रि परिन कृण येसी कर 1 
दरिदिव सवामि सरस्तूति मिज तन वायक मन उच्चे ॥ ९॥ 
दरि याह गुण दोय सवे कदा रथदि सयानो 1 
कैद मरवा जन॑ कदे परम नपर पयानो ए 
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सुनिये जलय नारणः चतरः संभार्ण च्व घधारण कररमुकतम्‌ । 

रहम हो अविनाद्षी० ॥ ५! 

भवपुञज के दगा फुट श्रमं संगा गणिकासंगा विपरा 1 

अजमेर अर्नगा दोप उपगा क्म फसा नितस्धगा ॥ 
नारण यगा सुनटिने वमा जव जम जमा द्रतम्‌ 1 

ब्रह्मपरो यविनास्षी" ॥ ८॥ 

अमरी भुवद कपि नपाद चदि स्याद दुरा 1 

चष चह चाद उच्य चाद दग चसरादटे तपा ॥ 

टुघासरा पाट सोह भवने राजा खद दुखदे तम्‌ । 

रह्म दो यविनाल्ी० ॥९॥ 

साये जल गरे सोद क्रपि सगरे चादग्न व्दगरे स््रीचगरे । 

तासु कपि द्रगर दीनी नग जन्यत समरे नय जगरे ॥ 
प्रिय रजवा दग यरी पम परश्रात सगरः जनैत । 

ब्रह्म दो धविनार्दा!० ॥ २० ॥ 

फोरव मद्‌ भग द षड दस्यि पां उरिति थर्टय्यि। 

दभ्णासन छस्य गदन्‌ क्रव्रगियि यवर परिम कग ग्मि ॥ 

परिट्खी जव तिग्थि तो हरि पिस्थि चीर वध्य निजयेनम्‌। 

मह्य द्य यतिना ॥२॥ 

कोर पट भारे जुष करार गर्यद द्रजः जर गे | 

सत वहं शरे दयाम र्मधार गजम दि युट्‌ ॥ 

राखे जब्र सार खा मृगार तो फण पर पनम्‌, । 

मह दो धपरिनाी० ॥ १२ ॥ ॥ 

ठेसकज तन खष्धे नर अनभन वद्रपगान्यि द प | 

मगचट पयपाद दगदगद्राद द्क्रग्याद्ध दनय ॥ 

कदियो वकद यामः धा नटि तममन्यिनम। 

ब्रह्य दो चिना ॥ ५४ 

चातक तय छ निर श्रगि नात धासि चाय दितान। 

जाकर यदि दा छर्‌ टत त्राय न्दा भाण ॥ 

पप्पीद्‌ ज धात य विनाम दरि धिदा निगदन्‌ 

ब्रह्य दो धप्रिनादी० ॥ 2 ॥ 

निज मा नामा थमि पति गामादम श्राया 1441441 1 
जीवात जामा नौ तद्धि शमा सनो शतार ष् कार # 

मोगमने श्यामा स्टार च्टमामा मुन किमा 111 118, 

मर्य ध आधिना ॥ १५ ॥ 


१७ श्रीरामदेटधमैपकाद- 


पता जु याहि रः ड सगुण यख चिन अगुण शिणीजिया 1 
दर्दिव भिले जवं शुरु खही तव गुणवान सुणीजिया ॥५॥ 
इति 1 


अथ करणानिधान ग्रथ प्रारमः ॥ 
यादि ब्रह्म जन सर्वत के सारे कारज्ञ सोय] 
ज्ञटि जेहि उर निश्यो धरे, तेहि दिग रश्म दोय ॥ ११ 
छन्द ्रिभगी । 
सक्षम उगवाने ब्रह्मा शाने जाय द्दुकाने अपयाने } 
मच्छा धरि धाने अद्‌ मगचाने जखवदराने तिदयाने ॥ 
शाखासु दाने निगम रराने दयाम द्राने पिधिसेतम्‌ 1 
बरहयदो यपिनाशी यानदृरशी दोप पिनादी खुखदेतम्‌ जिय० ॥१॥ 
दिर्णख जय टाढे कौन समाद धर पय चाद तव डदै ॥ 
वै दरिताडे आयस गढ यारादगादे तन वा ॥ 
रक्षख दणि एड इर गद काढ सो पिर मादे निजदेतम्‌। 
मह्य ो यपिनाशी० ॥ २॥ 
अयनीकै तथरे सगनिज्ञ मयरे मज वरे विव मवरे 1 
स्िरियादे सिरे दरि टित हियरे न्याही नियर जो जिथरे ॥ 
स्वाट्त सुन संवरे वर्हे पिन भवर सेरत वरे निजखेतम्‌ । 
घ्रह्म दो धपिनादी० ॥३॥ 
भरद्रराद्‌ पुकारे जिद्‌ रके निश्चय भारे गमसारे 1 
दिरणकदा धारे नदी टमारे पोच पिपर सगसारे ॥ 
श्रगदे यवनारे खम प्रदरे राश्चस मारे जनरेतम्‌ 1 
घरह्म हो भपिनाशती० ॥४॥ 
चाल्य धू प्याय पिता चेदाये भेह रिसाये दखपाये । 
गम पूरी माये दरि नदि गाये जय रिव लाये बनघाये ॥ 
धन्‌ धम धमाये स्वप चिटकपये दरि उर पाये निज हेतम्‌.। 
प्रह दो सपिनारी०॥५॥ 
धमर जय साये पिच सरमाये ककण ठरये उठ्धये ! 
ह पडये शभू माये दरि रये ॥ 
7 ततन्‌ चाये नार नचप्ये 

म्रद द्ये यविनादीी० 1६1 त 
धाय ताज नारणकछरि जल कारण दरण दु संफरण | 
बरव धद वारण पर पुकारुण उर व ॥ 
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सुनिये जव तारण चक्र संभारण कपे वधारण करमुकतम्‌ । 

बरह्म दो अनिनाशी० ॥ ७१ 

भवपुज के अगा कुधर्म भगा गणिकासंगा विपरंगा । 

अजमेल अर्नमा दोप उपगा कम कुसंगा नितसंगा ॥ 
नारण चेगा सुतदित वंगा जव जम जगा द्रृटेतम्‌ । 

व्रह्म दो अविनाशी० ॥ ८॥ 

अमरीप भुवाल कपि सुखपाले जेहि कर आले दुखराले । 

घ्वी वहु चाले उलट भाले दुल अस्षराले तपवाढे ॥ 

दवौसा पाठे सोह भवनाले राजा राङे दुखदेतम्‌ । 

बह्म दो अविनादरी० ॥ ९ ॥ 

साये जख अगरे सोद कंपि सगरे चाहरन रगरे खीवगरे । 

तास. कपि द्यगरे दीनी तगरे जलरत रगरे नय जगरे ॥ 
प्रिय रजवा गरे शवरी पगरे परशत सगरे जलनेतम्‌ । 

ब्रह्म दो अविनारी० ॥ १० ॥ 

कौरव मद भरि ह पंड दरये दरौपां उस्यि थरदसियि । 

दुःशासन छरिये गहन करिये अवर परिये कर अरिये ॥ 

बिख्खी जव तिर्यि तो हरि विरिमरे चीर वधरिये निजखेतम्‌ । 

मरहम दो अविनारी० ॥ १९॥ 

फोर पंड भारे जुद्ध करारे गयंद दजारे जर्दै गारे 

खुत वरदे शखर इयाम सभारे गज घंट डरे दुखटारे ॥ 

सखे जव सारे इसा सुखरे तो छण पारे पेखेतम्‌ । 

ब्रह्म दो यचिनारी० ॥ १२॥ 

तरफज तन साले नर अनभाले बेदपराठे इद दले । 

मगचल पयपाङे डगडगराछे दुकरयाले इतये ॥ 

कषटियो अंतकाले हणम आङे जेहि जमजले छ्ुटेतम्‌ । 

बह्म दो अविनाशी० ॥ १३ ॥ 

चातक तख उाणे शिर अरि जाणे पारधि वाणे दिसत्तणे । 

जाप अहि दाणे शार छटखणे जाय रगाणे सीचाणे ॥ 

पप्पीड जु प्राणे खर विघनाणे हरिषि पिकछणे निजदेतम्‌। 

व्रह्म हो अविनाङी० ॥ १९ ॥ 

निज भक्ता नामा अरि पति गामा इते वामा दिगतामा । 

जीवादे जामा तो तेहि एमा नतो तामा इह कामा ॥ 

गोगमने धामा छाय ङगामा सुगर सिलामा करिहेतम्‌ । 


ब्रह्य द्यो अविनारी० ॥ १५ ॥ 
२ 


१५८ श्रीरमेदपमेमका्च- 


कवी जन भारे द्वि दुय धरि पत्तिया फार दिदा चरि 1 
माये जय सरे भेष अपारे चि नि प्यारे विणजारे ॥ 
चार्द्‌ जन द्वारे चनि उतारे खोद पिधि सारे पोदेतव 1 
ब्रह्म हो अपिनारी० ॥ १६॥ 

श्दाखजु लागा हरि धरतिपाया ब्राह्मण जागा सय खागा। 
किन से नहिं रागा ना अणरामा चेचै लागा मेदभागा ॥ 
कट उरतागा साम सुद्धागा जर द्विजमागा सवसेतम्‌ । 
बह्म दो जपिनाी० 1 ९७॥ 

भीरा सोद नारी निज दप्प्याक राणे सिचासै विपगासी 1 
यजजलि भरि सरै स्मे दारी हरि टितकारी दुख टाक ॥ 
भूपति पय हारी निज वरदारी भक्तिं परी भावेतम्‌ 
बह्म हो जपिनाशी० ॥ १८ ॥ 

जनसे दुख दाये कुरुपे ताये रमत भागे नर ध्याये । 
नरसी वेः नये अ टिपये हुडी जपे जञेदि गाये ॥ 
सेवर ्रुय साये दियी मरय स खु दाये जनसेतम्‌ 1 
ब्रह्म दो चिनास्ती> ॥ ९९. 

दुदु दुख धारे लोर पुरि सुग दवारे हय प्यारे 1 
दीने सम रगारे ऊक धमं दारे पद्‌ प्रिचारे घेखारे ॥ 

जन दिश स्लोकिर मदर्मेत भारे चदन सारे श्युडेतम्‌ । 

बरह्म दो जपिनासी० ॥ २०॥ 

तारे जन सासा अधम अपाया भखस्य लुरगोर नं पारा 1 
सापे घु सारा कहै परियाय द कुण पारा पिदभासय॥ 


पसे निर गारा जिव प्यास तारणद्धाय उर्डेतम्‌। 
मद्य दो अगिनाद्री० ॥ २१॥ 


दोहा! 
अर्द निव उर करणा धरे, धद करे दरिपारः । 
अपनो पिरद पिचापियो, कठ्णामयी छपर ॥ १॥ 
नघम्‌ जीय तुमे तासिया, ठुमदी चारे खत 1 
सर किरया सोयर क्रं या दरिदिच दद्व ॥२॥ 


षति] 


१८० यीरमकते्धर्ममरकार- 


चवै कौ मवमानवडाद। त्रै को निरमेच बुभितहं ८ 
सन्त मिर््या्ाराषुषमाई्‌1 दु मित्या देवे सदाह ॥ १०॥ 


प्रनत्तर माला सुन लीजै + वाच विचार हृदय छव कोजष 
क्न सार वर्यो श्न मादी! अन शङ्ञान दियो दिटकार्दी ॥१८५॥ 
योदया! 


परभ्ोत्तर भाग करे हान ध्यान छो मेद \ 

ज शुष दरदो हवै दायै भन हरदेव ॥ १ ॥ 
भक्ति क्न वैराग्य मल, बुधि निमैट चितं सार 1 
शादी दिरदी & रख वायै दरे विवार ॥ ९॥ 
प्रश्नोत्तर सतां करी, धर्यं वचमङ़ा उन । 

शो ददल हित्यारके क्सयो चैदं ज्ञान ५ ६५ 


इति धश्नोत्तर । 
अथ आत्मकरते विज्ञानकरियाया' पचमः सखह्ासः 1 


दोदा। 


विन भी भगत विविध, शुत सीप सव जानि । 
चखा आदिम जग यनव, अखू अस्तिध सिध लानि ॥ १॥ 
शक्षर उभय उचारः पिन, अतर सोधि अरूप 1 

पिन पग परे क्या परसि, खाते टि खरूप ॥२॥ 
शागी तन भन तास चिन, नास बहुन उर आन । 
पास त्रम किद्‌ पिध रहते, नास पिना गमनान ॥३॥ 
जोग ष साद्मन सुगति, क देद्‌ जनकाज । 
चयोद्दध दवे सिध विगति, जोर मुत्ति ने खाज ॥४॥ 
कार्ज गुभ करता धरम, सुम क्ट नर्हिं पदः । 
खद्णुम गुम पारै स्य, न ख ताहि पिध नेह ॥५॥ 
करि ट मार तन करम, षटद्र मोग नो । 

साजक्णज को सिध शकि, भि ब्रह्म नद कोद ॥ ६॥ 


५ चद्‌ यनगी ] 
सदज दयाम जद मेव स्वरः \ उने नस देखा श्ट जीद न्पाए 
श्र सोय रचा सवै मग रासी 1 पिना रामनाम न दो वरहमवासी ॥ ११ 


खरै जोग यणा दिदे क काया \ सदै 
अगसासा सवदे साया) 
तनू खदटनं साद्व पसे सदजतासी । पिना रामनाम न षो व्रह्मवाती ४५ 


श्रीहर्दिव° १८१ 


तञ्ञे चास आसा वने धाम तद । रहै संग पासे सद्ासोय रघू । 
धपे सोय थानं जद अडिमथासी ! विना रामनाम न को वह्यवासी ॥२॥ 
धरे ध्यान पेसे रहै एक सास । सवै श्वुती साद्चन करे रृत्तकारा 1 
सये धर्म सासाज आस्ता उसासी । विना समना न को ब्रह्मवासी ए४। 
गै सटज काया भदा दोप सचे ! वसै गेद न्यासा नको जार वाञ्चै । 
पे दोय नित भिये देह पासी । विना रामनाम न को व्रह्मवासी ॥ ५॥ 
सन्ने आप पेस्ला सवे देह सर्मा } कला सीख करणी कर नोलि करमा । 
मद्‌ डतर धोये सवै निर्म थासी । विना समनामं न को जह्य वासी ॥६॥ 
[> (० [८ (५ भिनै 
वसे सुरत सोई सद्‌ा जीव यासा ! सवे अग साश्चे गिन आप सासा । 
रहे मा राता खदा जोति ससी } विना रामनाम न को बह्मवासी ॥७। 
लहै मेव नास खुरति इवास कष्थुं । खर देख सोई करै काम सिष्थुं। 
सधे खरु फेरे प्क गद खासी । विना रामनाम न को ब्रह्मयासी ॥८॥ 
फुर वाक सोर करर बहुत फन । नमे लोक सारा सको सेव नित्त । 
सवै सोय मानू तवै तोद चासी । विना रामनाम न को बह्मवासी ॥९॥ 
तजे आस तासं सजे सदज तन्मा । अनत सिद्धि अवि सहत सोय अनमां । 
छ्डे आप काया परा देह थासीः। विना सामनामं न को बह्मधासी ॥१०॥ 
चहै सोय. आपा धरे आनि चित्तं । नवी देह थापे सदी आप नित्त । 
जद धार मद छिनक दे जासी । चिना समनामे न को बह्यधासी ॥९१॥ 
धरे सोय धारे इती. दि ध्याना । वसै चास देवा कै खगे चाना । 
रमै संग अमस सद्‌ा रंगरासी 1 विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥ १२॥ 
दसौ तर आना ख मेव आपा! तनूः दोप वीया तजे सोय तपा । 
करर कदि निरधं निरिधे ऋद्धि थासी। विना समनामं नको बह्मवासी ॥१३॥ 
यदी चिध्ध वहती महासिद्धि अवै । धरे सोय अमू गुण तास ध्याये 1 
यदी भांति आपा मदा मान आसी । चिना समनामे न को बरह्मवासी ॥१४॥ 
करे ग आचार खुच्छार केता 1 लजा कर्म किर्या सवै साचि केता । 
दसा ब्रह्य या भव करे आन आसी ! विना रामनाम न को बह्मवासी ॥१५ा 
विदा चेद्‌ पाठी कद्‌ा ठीक वारा । सई होम जापा करैः अग साया । 
सवै आप ध्मा गहे अंग थासी ! विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥ १६॥ 
करे वेदभभ्यासर जो दविज केता 1 वडा सोय चाचीक सो कान वेत्ता । 
सवे आप हेताज श्रोता खनासी 1 विना रामनाम न को बह्मवासी ॥ १७॥ 
वदै सोय अपा सही बद्यवाना 1 विया खोक सारे तजे खानपाना । 
गिन आन छोती इसे देत तासी । विन रामनाम न को नह्यवासी ॥ १८॥ 


४ 
ध १ 


१८२ भरीरमनेटरमप्रजय- 


नित पाड मीत करै आप नामी ! धिव नेम सहत मनू धार पामी। 
सही टेक वाचे सदा >क प्यासी ) पिनां रामनाम न को प्रह्मवासी ॥ १९.॥ 
कयै सोय गाथा बुसा नाप रैती । हयै जग दर्पा चदे नेम चेती । 
पराशान सासा सव भापिासी। विना समनाम ने को व्रह्मवाती ॥२०॥ 
करै ईदपूजा सोई पडकमा ) सन्ने हेन भूतादिका थग खमा 1 

सये सेय प्रतिमा कर वल रासो। पिना मनाम न को जपरवामी ॥२१ 
निय जग भक्ता करैः तेव नामी ! समरे मेर पती तनू मेप सामी। 
पिष्णु सेव पूजा हियै हेत भ्यासी ! विना रामनाम न पतो ब्रह्मरासी परा 
मनं हेत नवधा मघे अग मानै । जिके सेय धमा सवे यतर जानै 
सोह जरौ सेद ममू माहि वासी । मिता रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥ २३॥ 
इति पूज्य अरतिमा सै यग भात ! मु देत सोहै नाना मेति मरै 1 
प्रियप्रेम सरित सफोनेम प्यासी पिता रामनाम न पो ब्रहनासी रणा 
खयै देवपूचा करे भाति साती नै हेत रीथ खदा रीते न्यारी । 

दिषै देव पर्चा रमै गिकट रामी] विना रामनाम 7 को ्रह्मवामी २५ 
पपे शरद स्मेका पुर पव पाण ! सष न्टतीधू नै देद सासा । 

नङ खड जोये पिर ग्रह जमी ! पिनां रामनाम न वो ब्रह्मगसी रद 
दिये दान बिमा सधे मानि देवा । मोई माति सारी करे ग्या सेया। 
सरसाथि आपा दविजा पूज धामी ! तिता रामनाम न वो ब्रह्मयासी ॥*७॥ 
चे सायि वहुती यना लोर वाच । जिके दूर सोमा सुने नय जाचे। 
गुणं लय गाया तिरे पिरद गासी ! पिना रामनाम न को ब्रह्मवासरी ॥रदा 
सती जाग मके कैर गेद साचो 1 क्ते लोय केता गि7 नेह फायो ] 
जरे खाप वाया तनू वाच प्यासी 1 पिना रामनाम न व ब्रह्मयाप्ती ॥९५ा 
मदाजुदध मेषटि कर माग मा । सज्ञे मास काया सोई सर तारों \ 

रुडे हेत पङ पया नेह यात्री। विना रामनाम न फो ब्रह्मवाकती 1 ३०॥ 
सये श्म कमा सोई प खातने 1 जरे माम पाये जे नेद जाद । 

ना धर्म याना सवै शुग आसी । पिना रामनाम 7 को ब्रह्मयामी ॥३९॥ 


दोह्य । 


आन धम सायै यर्नेत, मरम परसै निज नाम । 

कय वाक द्रिदेव कद, न षो ब्रहमयो घाम ॥ १॥ 

क्वान क मी श्रव, जयं यगमक याखि1 

तिच भजन नटि ्रह्मधर, प दृष्दियो दासि १२ 
(नलं) 


श्रीहरिदेव° १८३ 
अथ देरिजसख लिख्यते । 


रग अतसा) 


पद्‌ १ 


समराय म्‌ ह मगन तेरा तुम दानपती सवक्तेया ॥ टेर ॥ 

त॒म्‌ दाता मे जाचक्र तोरा छार खड निज दैवा, 

निशि दिन अडिग चूर तुम निरं सदा कर तोहि सेवा ॥ १॥ 
तोरा संत विरद कटै दू सो सुनि तो दिग आयो । 

मृतो मनू चाच उरसेती साचो नाम संभायो॥२॥ 
आखय करू अभग दरि आगे विर्वचन निशिवासा । 

चाच चिष्द्‌न को उर वीजा पक ठुम्दारी आसा ॥३॥ 

खुनिद्ो वचन दीनका सदिव यमन दान मोदि आयो 1 

दास असज इसी दरिदेवो । छुरंद करमर कापो ॥ ४॥ 


पद्‌ २ 


म रायमरंह वाटकं तोरा पित्यन हुम द्यो मोरा ॥ देर ॥ 
म वारक मति भोर रहे उर कट नदीं जानूं काई । 
दीनवधु देख दम शिशु मति आप विरद निस्वाई ॥ १॥ 
सेवा साज न जार सादिव है मति रीन दमारी। 
करिटो रे सुश्च मांटि करता सो दै रजा तुमारी ॥ २॥ 
मेतो चाल केकि संग राताकातो मन गृह मोहा) 
कातो असनं वार वश््राद्दिम प उर सदा समोदया ॥२॥ 
ठम हो पिता सुसै दरि नीका मे मति भोर अजाना । 
जानू नदीं कद हम काद तुभ दो इयाम खजाना ॥ ४॥ 
म मतिहीन किया अति भौगुण तुम ना भिनो दयाखा । 
क्‌ हस्दिव पिता हरि छनिज्यो वार कसे प्रतिपाखा ॥ ५॥ 


रोग सोरठ ! 
पद्‌ र 
छपा निधान करियो कु कपा दीन माधे ॥ टेक 
स जदि तुम ॐ अंसा} उव विसर गण निजवसा ॥ 
सेस भें आव विदा ! भ्रु तोहि दया ख धावे ॥ १॥ 
तुम जीवा के प्रतिषाखां । निज दैवा देव द्या ॥ 
सव के जो अंतरजामी ! भव मोदि दया करि खामी ॥ २॥ 


१८४ 


भीरमलेदधमैमकार- 


हम दीना दीन पुकारे । सुम खुणौ रिरजन दरि ॥ 

अव तारण विरद विचासो । खोई वेग सुद्धे लम ताये ॥ ३1 
हमसु छु नाहि रदी 1 तुम देव दया निज फीज ॥ 
दसिदिय सद्‌ा दरि तेरो । चित चरण कमल्ओो चेरे \४॥ 


पद्‌ ४ 
िस्दा निधान दियो निज विरदा भाप कैर ॥टेफ ॥ 
जजाम्ेट से सघभारे ) अत पुज हेत पुमे ॥ 
साद्‌ सुणे सुण ध्याये ¦ जमदूता पालि छुडाये ॥ १॥ 
गजराज बी खुणि वाणी । सो ध्याये सास्गपाणी ॥ 
निज्ञ आरै चछ चरप्ये । गज ग्रादके दु स मिटाये 1 २॥ 
आगे जधम अपारे 1 सो यधै टेर सुणि तारे। 
हम धरौगुण अधिके यातं । प्रयु साद्‌ सुणो नरह ताँ ॥ ६॥ 
सुह गुण तुद्च ना रदियो । सो अधमतार तुम फटियो 1 
निज आपा विरेद्‌ विचासे । दरिदेष द्या करि तारो ॥४॥ 


दत्यपूणम्‌ । 





ममस्व बाणी श्येक मेषा ३०९४} 


(ल दथः 2 
€ & 





वानी खखदानी वि मर श्रीरामदयास महाराजकी । 
अद्भत आर्नदकंद्‌ इन्द मायारूत करि दैः! 

आदि अन्त सिद्धान्त दान्त ररकार खरटि है ॥ 
अनंतम अध्यास भ्यासशृत निश्धय ददै { 

शुरुगम्‌ करत विचर पार भवमू जु पटे ४ 

मचुखषि बृष्टि प्रश्न हु फरत धनघुमंड खट गाजकी । 
चान खुखदानी चिमरु श्रीरमदासत मदाराजकी ॥ ९ | 
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धष्ैीषे ५ 


पदं १ 


व्येतनसम दारण सन तेर । यवी चेर अर्ज सुन मेरी ॥ टेर 

जो रीन्लो तो भक्ति मोदि दी । जपनो जानि रपा दरि वीजे ॥ ९॥ 
आदि यन्त भभ्य सक्र पसारा । सोर आतमणम दमारा ॥ २॥ 
भअयरज देख चमो माहं । तेरे जनको सखाय नाहीं ॥३॥ 

जिकै वात तनदौ पाया । जेमट्दाख दारण तेरी साया ॥४॥ 


पदर 
मनरेजो तू स्र पिति नेषि सो निश्चय यानै ॥ देर 
पाच तद्य लेः क्रिया पसा । जट स्थलः जीव सरटः सखाया ॥ १॥ 
तरीन भवन वै वादिर माहीं । दरि विन काज सरै कौ नाहीं ॥ 21 
पान पोपण करण संदारण } दीन दूया करि दुस्तर तारण } २1 
ज्ञेमल्दाम साच मन भनियै 1 राम वियुख विषय रस तजिथे ॥४॥ 


~ 


अष्टपदी । 
चाद्‌ पिपयाखाद तज मन, गहे क्षान विसान रे! 
जीर पेसो नाहि जगं, राम सम कोद ध्यान रे ॥१॥ 
मूर मते शरम माहि मेद्‌, यरय फरियै याद्‌ रे। 
उरुटि धापा देख दिल, मेमन पद्यु वाद्रे॥२॥ 
नाम निश्चय ध्याय निशि दिन, परम पीतम पाय रे। 
शोक सदाय मेड, सवी, भैर भिभ्रुवन रोय रे ॥ ३॥ 
राम पिन प्रि्ाम नादी, स्वगे मध्य पयाखरे॥ 
जीव ददि पिनकेम टे, म कटै काट रे॥४॥ 
मस्ये पूरण भाय चेय, भिन्द जयट्ग जाग रे । 
जायु दम दम घटे निश्चिदिन, रदो गिजमन जाग रे ॥ ५1 
मादषो वतर वीद्ुरि, बटरि यवि नाहि रे। । 
भक्तिः चिन वहु भया दुखिया, चौरासी स्ख माहि 1 ६॥ ~ 
राम घर घट मार्ह न्धाख, सूप तादि न रेख रे । 
सीर भाया खपै उपै, साप यमर यङेस रे ॥७॥ 
सखड शय शुन होट सयुनरम॑, खगन रागि जीय रे1 
~ रिम प्रानन्द्‌ माही, छरति सदस समाय रे ॥ ८1 
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† ॥ श्रीरामो जयति # 
निभं पदानेत्र दधानं तुरीयं प्रकाशचखरूपं नतं निश्वदेयैः । 
श्ुतिक्नगम्ये जुम विश्वनाथ स्तुवे येदवेयं गुरं रामदासम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ श्री १००८ श्रीरामदासजी महाराजकीं 
अयुभव गिरा प्रकारा) 
सतोत्रमतर | 
सतगुरु सेत्ती बीनती, परब्रहमसः परणाम । 
अर्नेत कोटि खत रामदास, निशिदिन कर सलाम ॥ १॥ 
प्रथम वंदि परब्रह्म नित, जिना दिये सिरपाच । 
इतिय चंदि गुरूदेव, दिये भक्तिकै भाव ॥ २॥ 
ठेतिय वंदि धिन सतक, सव के खामू पाय 1 
परब्रह्म गुरु संतक्र, रामदास नितगाय ॥२॥ 
प्रथम चदि गुरुदेव, जिनो दियो ततजान । 
दुतिय वेदि परव्रह्क्र, जंतर ५ 1४॥ 
ठेतिय वेदिः सव संतक्र तिह रोर माने । 
नाम तीन चपु एक ई, रामदास कद क्षान ॥ ५॥ 
नमस्कास्त एमदास, कसं सवै कटिज!३। 
जाई मिठे परबह्यमे, आचागमन भिटाई ॥ ६॥ 
परब्रह्म सव घट रम रछा, दूजा कोऊ नरह 1 
रामदास दुबिघा भिर, जव देख्या घटमहं ॥ ७ ॥ 
परब्रह्म युर सं्तक्र, एकमेक द्रसाय । 
रामदास या ऊपजी, जददी सुक्ति कटय ॥ ८॥ 
ति! 

अथ गुर्देव को अंम । 
अट वैण गुरुदेव के, रामद्‌ख खत मान 1 
पता पटा ना पिरे, गिरिवर गंग ज्ञान ॥ १॥ 
गिरी मेरु अर गयकी, या इद्‌ ऊरी वात । 
रामदास गुरुशब्द्त, भि निरंजन नाय ॥ २॥ 
तिरक साम रस चरणासत, लिया परेम निजयूर । 
सतगुरु रव्य रामदास, डखदारिद मव दुरु ॥ 2 ॥ 
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श्ीराममेदधर्ममकार- 


दुख दारि भाजिगे, भिल्या निरजन नाथ । 
ररकार रट समद्‌सख, फर सत्तशुख को साथ ॥४॥ 
सतशुख समेदखरूप दै, सिख नदी दुद जाद । 
रामदास मिक कता, सहज रे समाद ॥ ५॥ 
रामनाम तो दुभ ड, जसी खडा चार । 

सतगुख सेती सगभ, से जा उतैरे पार ॥ ६॥ 
सतगुख सेती भ्रीवदी, जे करि जा कोर । 
रामनाम धन पादयो, चावागमन न दो ॥ ७॥ 
साम रसायन भरपिये, सतयुरं सेतीसग ! 

रामदास छामा रै, रोम रोम विच रग ॥ ८॥ 

सेम रोममें यचि पिया, मनमें भया मगन । 

अध नाम सत्ता रुदै, मदास दरिजिन्न ॥ ९॥ 

शख जैसा गाख्देव है, समा दूजा नाहि 1 
भवसागस्ें रतो, कादि विया गटि वाहि ॥ १०॥ 
रामदास सतख मिलया, भरम किया सव दूर । 
निरि र्ैधियार मिरगाया, ऊगा निर्भेक खर ॥ ११॥ 
रामदास गदेव दी, म वरिदारी जार्हि। 

ससा सरी मटक, ब्रह्म बताया मार्ह ॥ १२९ ॥ 
रामदास सतगुख मिल्या, कष्टा अमोकक चैण } 

शन सागर सहि मिदया, आदि आपा सैण॥ १३॥ 
सतगुरु का मुख देखता, पाप दारीरा जाद । 
साशरुसगति सत राम दास, अटल पदी लेजाई ॥ १७॥ 
ब्रह्म विरासी सत जन, गमी गम्म अपार । 
सायरसा सूभर भव्या, संतशुद सिर्जणदारः ॥ १५ ॥ 
खतगुख मेरे शीसपर, म चरणाय रज । 

शरणे खयो रामियो, टय चौयसी तज ॥ १६॥ 
खीरासी का जीव था, शरण लिया सभाय । 

नगुण सेव्या रामदास, सत्तगुर यसै सदाय ॥ १७॥ 
समदाख ची, चीनती, स्दभचियि सुखदेव \ 

यर कट माँग नदीं जुग जु लुमरी सेव ॥ १८॥ 
सामदास यौ वीनती, सेभिस्यि गुर याल । 

रामनाम खुमरादयै, मेटो दिपय जजाख ॥ १९॥ 
च्छिग्पा पर गुरदेवजी, दण्द दिया निजसखारे । 
रामदास निरिदिन मजो, खडि सवै विकार॥ २०॥ 
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भवसागर मेँ ईवतो, सतगुरु काढा आय । 

समदास गुरुदेव जी, सर्ज करी सहाय ॥ २९ ॥ 

शुरकी महिमा यमदास, करिये कटा चणाय । 

हमसा पतित उघारिया, जमपै लिया दुडाय ॥ २२ ॥ 

गुरुखा दूजा को नरी, भवस्तागर कर मादिं । 

भनता जीच उधारिया, सिल्या आदि धर जाहि ॥ २३॥ 
सतशुरू पेखा रामदास, जसा पारस जाणि । 

खोदाती कंचन करे, तन मन सोपै आणि ॥ २४ ॥ 

सतगुसं एेखा रामदास, जैसा खुर परकास् । 

सत अश्वान मिराई कर, अतर करे उजास ॥ २५॥ 

सतगुरू देखा समदासः जैसा पूरण चंद्‌ । 

सिख अग्रत पाद कर, अमर किया आनंद ॥ २६॥ 

सतगुरु पेखा रामदास, जैसा ईंदर जान । 

किरपा करि चरपा करी, भीञज गया सव पान ॥ २७॥ 

दिया पकी रामदास, घर धर दीया जोय । 

सवै अंधारा सिरगया, जगे अखंडित लोय ॥ २८ ॥ 

सतगुरु दीपक समदास, सिख चर आया पास । 

अनंता जीव जगादया, अतर भया उजास ॥ २९ ॥ 

शर जेसा गुरु देव है, साची कट विचार) 

शुरू मिखायै जह्य क्र, ओर वार के वार ॥ ३० ॥ 

सतणुरु णेखा रामदास, जेसा चंदन दोई 1 

सिख सेती सीत करे, विपिया डारे खोई ॥ ३१॥ 

सतगुरु पेसा रामदास, जेसी तरूवर छर्हि । 

शीीतङ छाया मुक्ति फर, ता विच केकि करार्हिं ॥ २२॥ 

शुरुकी महिमा कदा कहू, मोपै कदी न जाय । 

चोरसी का जीव शरू, मुक्ति देर ङेजाय ॥ २३ ॥ 

गोविदत्ते युर अधिक है, रामे कल्या विचार । 

शुरू सिव रामक, राम अमर भरतार ॥ २७ ॥ 

सम सवेही सिरजिया, कख चौरासी जीव । 

रामदास खतगुरू विना, परत न पये पीव ॥ ३५॥ 

खख चौरासी जोणिपे, सदी चंध्या जीव 1 

सतगुरु वंद्‌ छोडाद्र कर, मेल्या साद पीच ॥३६॥ 


१८८ 


# 


श्रीरामसेदर्मभकाश- 


रामदास सतगुरु मिलया, मिलिया राम दयार । 
सुख सागर भें स्मर्या, मेव्या विषय जजाल ॥ ३७ ॥ 
इति। 


अथ गुखदन को अगर । 


शरु धवनते रामदास, भिटजादई आरु जाक । 
जाई मिरे परब्रह्म, आट पदर मत वाल ॥ १॥ 
शख्कृ वदन ीभिये, सुख ख्‌ कटिये राम । 
रामदास सो सिक्स जन, पवे आद्‌ धाम ॥ २] 
सतु धद्न अथिर फल, जारा वार न पार । 
रामदास अ षया कह, फदिगप सत अपार ॥ २॥ 
सतु ्व॑दिर्यौ जधिक फट, चोरासी मिट जाई । 
शग नरक दोना मि, जामण मरण मिई ॥ ४॥ 
सतशु र्वेदिर्यौ रामदास, टछि जाई फोरि विक्र । 
धरम यट सवजीव दा, मिरे मुक्ति वै दवार ॥ ५॥ 
सतशय रयैदिर्यौ वादिरी, राम न पायै कोई । 
चौरासी में रामद्ास, जीव जण वट दोद ॥ ६॥ 
वदन फर निदा फर, जास मृद मदीट । 
रामदास चा जीवक्र्‌, जम दरगा मे पीठ ॥ ७॥ 
यद्न फर निदा करै, भुगसै नरफ दवार । 
रामदासयादुखको, हे योह वारन पार॥८॥ 
किरपा धी गुरु देवजी, अतर किया उजाल । 
रामदास निदा किया, सेन धरपेदे काट ॥९॥ 
सतुख ओ सिख उत्परे, षोप करे सोवार 
तोदी सिख रीतल यै, खणे नर यर्दकार॥ १०॥ 
सत्तशु लोमी टार्ची, ्रोधरूप धट दोह । 
यरिराता प्रदटाद करू, देख निवा या सोद ॥ ११॥ 
सतगुर का गुण अनत है, नगुण एक मे जाण । 
शमदासख घट भीत, यापा रेट पिद्ाण ॥ १२॥ 
सतगुख दीया रामन्तम, निराकयर निर्वाण 1 
या सोयुण षो नरी, यापालेदु पिखाण ॥ १३॥ 
~ यारस्ररूपी खतगुरू, विख दै खेद निराट 1 
. पलट जीरद्ी घाट ॥ १७ ॥ 


1 
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खोद पारस की क्या करहु, सतणुरु अगम अपारः । 
तन मन सोप्या रामदास, करे आप दीदार ॥ १५॥ 
इति। 


अथ गुरुधर्म को अंग । 


सतशुरुख पूठा फिर, जाकर अंतर काण । 
रामदास ताकत वयां, वहती दैगी दाण ॥ १॥ 
सतगुर सख पूठा पिरे, सो अपती वड जीव । 
अति निदा गुरुदेव की, परत न पावें पीव ॥ २॥ 
विदक का मुंहडा बुरा, दीटां खगै पाप। 
शर्दोदीस रामदास, सर्गा रदिथै आप ॥ ३॥ 
शरुधी का रामदास, ददौण कीजे जाद्‌ । 
दरण सू अवगुण भिदे, कर्म विके हुदइजाई ॥ ४॥ 
सतगुरु वङ्‌ सिख साखहे, रुपी धरणि में आद्‌ । 
रामदास वङ्‌ ठग गया, गगन गरजिया जाद ॥ ५॥ 
गगन गरजिया रामदास, फल्या सन्य मेस्चार । 
डाल चरीं चहुं कूखमे, सिख फर रगे अपार ॥ ६॥ 
डा चरी वड पेडते सव वड्‌ का विस्तार। 
रगा पेड जु सींचिया, सव दरियारी टार ॥ ७॥ 
विर खागा सो नीपना, जर पडियां केद्‌ जाई । 
शुर त्यागे हरि क्रू भजन, निश्चय नरकां जाई ॥ ८ ॥ 
शरु हितकारी समदास, दिन दिन दूणा थाई । 
उरि समाव ब्रह्म मे, ओत पोत इइ जई ॥ ९ ॥ 
सिख जो णेसा चाद्ये, रह सतगुरु ख रत्त । 
खतशर जो न्यास र्ट, सिक्ख न छांडे तत्त ॥ १०॥ 
इति। 
अथ सुमरन को अंग। 


थमि खभरन जीभसं, चोडे करो वजार । 

दो अक्षर रट रामदास, सेई साद खणाई ॥ १॥ 
खमरन कीजै रामदास, सोम सेम भरपूर 1 
खमरन सू सांईं मिरे, सेवक सदा दजूर ॥ २॥ 
समदास खुमरन किर्या, रोम रोम खुख स्वाद्‌ । 
नाडि नाडि खरः संभ, धुरे अनादद नाद्‌ ॥ ३॥ 


१८८ 


थीरामचेदधर्मप्कार- 


रामदास सतगुरु मिलया, मिलिया खम दयाख । 
सुख सागर मेँ रमरया, सेव्या विपय जजाख ॥ ३७॥ 
इति। 


अय्‌ युरवदन को अग । 


शुखं वदनत रामदास, मिटजाई याट जजार । 
जाद मिरे पररहर्मे, आट पदर मत वाङ ॥ १॥ 
शुट्‌ यदन फीजिये, मुख ख किये राम 1 
समदाख सौ सिक्ख जन, पवि आदू धाम ॥ २॥ 
सवश घद्म सधिक फट, आरा वार न पार। 
रामदास मे या कद्व, कहिगपए सत यपार ॥ ३॥ 
सतुर दर्यो अथिर पल, चौरासी भिर जाइ । 
खग नरक दोनों मिटे, जमण मरण भिटाइ ॥४॥ 
सतणव वेदि्यो रामदास, टरि जाई कोटि पिकार। 
करम क सजीव फा, भिर मुक्ति वै दार ॥५॥ 
सतशुख यदिर्यो वादिरो, राम न पायै कोद। 
चौरासी में रामदाख, जीव जूण यहु दोद ॥ ६॥ 
घद्न करः निदा कर, जारा मृद मदीर । 

रामदास वा जीवदूर, जम दर्मा मे पीठ ॥७॥ 
वदन कर निदा यर, भगत नरक द्वार । 
रामदासवादुस्यो, है कोड वार न पार॥८॥ 
किरपा फी गुड देवजी, यतर किया उजाख । 
रामद्ख निदा किया, जोन ्षपेटे काल ॥ ९॥ 
सतशुख जो सिख ऊपर, कोप चर सोचार । 

तोदी सिख श्ीतट हुव, आणे नहिं सर्देफार॥ १० ॥ 
सखतगुख खोभी खाटची, भोघरूप वहु दद 1 
यकिराजा ्रदराद्‌ च्‌, देख निवान्या सरोद 7 ११॥ 
सतगुख का शुण अनत ह, नीगुण यव न जाण । 
रामदास घट मीतरै, यापा लेड पिखाणः ॥ १२ 
सतगरुख दीया रामनाम, निराक्ार निरवाण। 

यामे सौगुण को नदी, यापणेडु पाण ॥ १३ ॥ 
पास्सरूपी सवगुरू, सिख है लोद नियर । 
खमदृस मिथि्यो समर, पट्ट भीर दी धाट ॥ १४॥ 


श्रीराम १८९ 


खोद पारस फी स्या कह, सतर अगम सपार । 
तन मन सोप्या यामदास, करे आप दीदार ॥ १५॥ 
इति! 


अथ गुरुधमं को अंग । 


सतगुरु पूढा फिरै, जाकै अंतर काण । 
रामदास ताद् वयां, बहती हैमी दाण ॥ १॥ 
सतगुरु स पटा फिरै, सो अपती वहु जीव । 
अति सिदा शुरुदेव की, परत न पावै पीव ॥ २॥ 
्निदक का मुंहडा शुर, दीटां छागै पाप। 
गुरुद्रोदीसं रामदाख, अलग रहियै आप ॥ २॥ 
गुखधमीं का रामदास, दरण कीजे जाई ! 
दरेण सुं अवगुण सिदे, क्म विके हुदजाई ॥ ४॥ 
सतशुर वङ्‌ सिख साखहै, पी धरणि में भई । 
रामदास वड्‌ खग गया, यगन गरजिया, जाद ॥५॥ 
गगन गरजिया रामदास, पल्य सन्य म्र 1 
डारु चली चुं करुटमे, सिख फट खगे अपार ॥ ६॥ 
डार चली वड पेडते सव वड का विस्तार । 
रमा पेड जु सीचिया, सव दरियाी खार ॥ ७॥ 
विर खागा सो नीपना, जल पदि्यां कंद जाई । 
शु व्यायै दरि दरू भजे, निश्चय नरकां जाई ॥ ८ ॥ 
शुर हितकारी रामदास, दिन दिन दूणा थाई । 
उलटि समाव बह्म मे, मोत पोत इड जाई ॥ ९ ॥ 
सिख जो पसा चाये, रह सतगुरु ख स्च । 
सतर जो न्याया रहै, सिक्ख न ऊंडे तत्त ॥ १० ॥ 
इति। 


अथ सुमरन को अंम। 


थमि खुमरन जीभसं, चोड करो जाद । 

दो अश्वर रट रामदास, सई साद्‌ णाद ॥ ९॥ 
खुमरन कीजे यामदास, सोम रोम भरपूर ) 
सखुमरन सू साई मिले, सेवक सदा दजुर ॥ २॥ 
रामदास खमरन किया, सोम योम खख स्वाद } 
नाडि नाडि खर साभरै, घरे अनादद नाद ॥ २॥ 


१९० 


शीरामचेदपर्ममकाश- 


रामदास समरन कर्यो, खुमरन निपजै साधि । 
खुमरनपे सुन गढ चद, समरन ल्मे समाधि 1४॥ 
भरवर्णो खुणिर्यो रामदास, मुखस सुमर््या राम । 
रसना दिरदै नाभि पिच, सदज किया विश्राम ॥ ५॥ 
रसना सू सुमरण किया, अतर लामी तार । 

रोम तेम विच रामदास, ऊठत एक पुरार ॥ ६॥ 
मुख सेती सुमरण किया, मन आयो इतवार । 

दूजा सव ही श्ट टै, रामा खुमरण सार ॥ ७॥ 
रामा सुमरण सार है, भ्वासोच्छ्रासाध्याय । 

किया फस्म सवी कटै, दूजा छै न साव ॥ ८॥ 
कैतादी कुकर्म किया, जाण्या नदीं विचार ॥ 

खर्व पाप पठ मँ कटे, रामनाम चितधार॥ ९॥ 
छुकरम रन पिप भू टगीदादकी चोट । 
सतशगुख शरण समदुास, पाई दरि फी योट ॥ १०॥ 
चुरा भटा सव तुम किया, घरमे पैट राम ! 

म त मिरमी यमदास, सदज भिल्या निज धाम ॥ ११५ 
बुरा कियासवम किया, ठम केवर दो राम। 
रामदास फ वीनती, मेयो सकट विराम ॥ १२॥ 
रामदास शुमरण विना, कदे न ट्टे जीव । 

अर्नेत जम जोह पुण्य फर, तोइ न पायै पीव ॥ १२॥ 
पाप पुण्य सू रामदास, खम नरक भँ जाय। 

खुमरण धिन द नदी, कोटिक कयो उपाय ॥ १४॥ 
सुमरण पको सार हे, दूजा आटजजाल 1 

रामदास स्व सोच्चिया दरियिन पर्छे काठ ॥ १५॥ 
रि सुमरण कर टीभिये, सास उसार्सो ध्याय । 
रामदास सुमरण करिया, स्ादव मिस्सी जाय ॥ १६॥ 
सवष्टद्री खुमरण कर, मन ही छर पुकार! 

रामदास यव पाविया, खुखसागर भरतार ॥ १७॥ 
रामदास स्मरण तणा, विवा देखे वताय । 

घट माटी सजपा हवै, सुणो सरक चित लाय ॥ १८॥ 
रामदास सुमरणः किर्योः अथम्‌ जमी इक नार 
सद्य पकः चीवनमही, दाव्द्‌ करत जार ॥ १९. ॥ 
कटमं त्रम प्रकिया, दै दोत घमयर 1 

नादि नादि चेतन भई, मन जायो शतवार॥ २० ॥ 


आओराम०ः- १९१ 


माभि कमर मेँ संचत्या, सदस चार परकास । 
नाडि नाडि न्यायी धुरे, खुणत रामिया दास ॥ २९१ ॥ 
वहत्तर नाड़ी वंक फी, सिटी वेक में आय) 
रामदास सव घेरकै, उलटा अभर भराय ॥ २२॥ 
नाडि सवासे एक ही, सदस पांच परबाण । 
रामदास धर भीतरे, प चडि नाडि वखाण ॥ २३ ॥ 
मही नाडि दूजी घणी, तीन खोक विस्तार । 

समदासर तन सोद्कर, सव का करो विचार ॥ २४॥ 
नाडी चदत्तर दजार है, सव दी तनके मार्ह । 

सवदि सिङाणी तीन, चिचेणी मे जारि ॥ २५॥ 
षडा पिंगला सखुपमणा, वेणी के तट । 

रामदास ता अपरे, मेड्या सहज दी मड ॥ २६॥ 
वसि चरु आघा गया, परम सुन्य के मोय । 

गगन क्रूप मेँ रामदास, अग्रत भरभर पय ॥ २७॥ 
नाडि नादि असरत शरे, पीवत सवै सरीर 1 

सेम सेम विच रामदास, चरत सुखम की सीर ॥ २८॥ 
सादृ तीन करोड श, एक दोत ररकार 1 

सदजे खुमरण रामदासः ताका अंत न पार ॥ २९ ॥ 
उर अतर नख सिख विचै, एक अजप्पा दोय । 

सम दाख.या संत गति, साधू जाणे कोय ॥ २०॥ 
जाप किरया भुख द्वार तै, रसना चारी सीर । 

अजपा सुमरण धरः विषै, को जाणे शुरु पीर ॥ ३१॥ 
गगनमेडरभ रामदास, अनदद्‌ धुरिया नाद्‌ । 

सोम सेम संर मिस्या, खुमरण पायो खाद ॥ ३२॥ 


इति } 
अथ विरह को अंम्‌ । 


नैण दमा समदास पिव विन र्या विसर । 

अतरः दारुण विर्‌ की तन इद्धिय' मनञ्ुर॥ १॥ 
संतर दारुण अति घणी, पजर कर पुकार । 

मेण रोय राता क्रिया, तो कारण अरतारः ॥ २॥ 

धाच केने भार चिन, रामा साञे नित्त । 

सात दिनां खटकत स्ट, तद्य कारण सुश्च मित्त ॥ ३॥ 
विरद भार उस्म छभी,.अतर साढे नित्त । 

रामदास खख उपज, माप-मिले सुत मित्त ॥ ४॥। 


१९२ 


थीरामसेदषमेपरकारा- 


थाद्च नारि फै पुष पिन, नित ्चूरत दिन जाय 1 

रामदास यो वुद्च पिन, वारपेदी माय ॥ 4 

निर्धन द्रे धन पिना, फठ विन नागस्येख 1 

रामा श्रः राम विन, विरही सा सेट ॥ ६ ॥ 

विरद माय धायर किया, रोम रोम में पीर। 

ामदाख दुसिया घणा, ददै खट्व तीर ॥७॥ 

जर इरे वन रू, खगा अवा काज । 

विरहिन श्रै पीव करू, कयै मिखो मदाराज ॥ ८॥ 

वैनट द्रे वीर कू, वर छू दरे नार। 

रामा दरे पीयकू, द्रसण दयो भरतार ॥ ९.॥ 

द्रसण कारण सामजी, तरफतह दिनरात । 

रामा पिव पायो नरी, जान हुवो परमात ॥ १०॥ 

आड भरहर योखट धटी, श्चूरत मेस जीव । 

रामदास दखिया घणा, दरखण दो यव पीय ॥ ११॥ 
द्रसण यादिरो, सव दिन मद्रा जाय । 

दिन नीका दोयगा, तुमि मिरोगा साय ॥ १२॥ 

तम मिलगके कारणे, रामा चूर खास । 

तालपवेटी जीवर्मे, कद पूरोगे आस ॥ १३॥ 

बिरट आय यतर सै, सतगुद चै" परताप । 

रामदास सुख ऊपजै, साय मिलोमे याप ॥ १७॥ 

त॒मरे मिटियौ वादये, दाशचै वारयार 1 

रामा विरदन कारणे, याण मिलो भरतार ॥ १५॥ 

चम मिशिया पिन दुखी, विरटी उपै छाय । 

रामदासकै त॒म विना, दूम द्म यहा जाय ॥ १६॥ 

गामा सारय कारणे, दरे सव ससार । 

म सरः पररह कू, अतर द्यो दीदार ॥ १७॥ 

सतर दाख्ण पिरद वी, सुमकारण निज राम । 

उमरे द्रशण वादे, सकल अदटूणो काम 1 १८॥ 

कम मिट्वा के फारणै, परिरदन दै घाय । 

राम तणो सदेसढो, को दाङ जाय ॥ १९ ॥ 

थाट थटाङ सद थक्या, थरिया सेरा प्राण । 

रामदास वन भीर! पिरदलु रागे चाण 1 २०॥ 

्घौव पद मरे नदा, मै सपरा वट मार्ह । 

मिया फ धद्धा नरद, छयुरणो पिजर मादि ॥ २१॥ 


्रीराम० १९३ 


मो श्चरवाको जोर द, दूजो कट न दोदि । 
दम हो जैसा कीजिये, दर्लण दीजै मोहि ॥ २२॥ 
विरह विलापं कर रदी, दुखी दोय वहु जन्न । 
रामदास निजपीव चरू, सरैः रेण स दित ॥ २३ ॥ 
रेण विदाणी जोवर्तौ, दिन भी वीतो जाय 1 
रामदास विरदहिन छर, पीव न पाया ्मोय ॥ २४॥ 
रामदास बिरहिन दुखी, डखी द्योत वहु जिद ! 
दसी जीव करणा करे, तोहि बिना गोविद्‌ ॥ २५॥ 
रामदास कद चिरदिनी, जार कर तन छार । 
दरि द्रसण पारया विना धक जीतय जम्मार ॥ २६ ॥ 
धिक हमारा जीविया, भोगि करू तन भुःख । 
रामदास साई विना, सेम सोम में दुःख ॥ २७॥ 
विरही तणो संदेसडो, खणो पियारे मित्त । 
वम विन द्रे सामियो, साख उसासा नित्त ॥ २८ ॥ 
तुम आवो सच रामजी, तुम षिन दुखिया जीव । 
ठम विन श्चूरे विरहिनी, परम सनेदी पीव ॥ २९ ॥ 
ठम मिख्वा कै कारणे, दिन दिन दूणी चाय 1 
समद्‌ास विरही भया, अदर छागी खाय ॥ ३० ॥ 
भट प्रदर विरही जगौ, जाका मोटा भाग । 
रामा प्रीतम कारणे, उनसुन अति वैराग ॥ ३१ ॥ 
अतर दारुण विरदकी, ताक क्ले न कोय ! 
रामदास सो जाणसी, जा धट लाम दोय ॥ ३२ ॥ 
खामी जवदी जाणियै, आः पदर बिखर ! 
शमा प्रीतम कारणे, येम सोम स्‌ श्र ॥ ३३ ॥ 
पिच मिख्वाके कारणे, विरदिन ऊठे लाय ¦ 
शमदास कैसे मिटे, पीव विना दुख पाय ॥ २४॥ 
उम खुखसएगर खोया, विरही दाद्च मिटाय । 
हव छागो तन भीतर, तम मिया खख थाय ॥ ३५॥ 
शमदासके विरह की, अतर छगी पुकार । 
शव दिना खामी र्ठ, व के उपकार ॥ ३६१ 
इति । 


अथ भन तक्को र्म । 


शोमदासे मन मारिया, मार रु कीया ख्वारः। 
मूषां पीछे भूत हय, र स्यार को दयार ॥ १॥ 
। 


१९४ 


शीरामलेदधर्मग्रका्च- 


रामदाख मन मारिया, मार च दीया वाख । 

धर छागो थ्री वुक्षी, किर उठेगी श्राल ॥ २॥ 

सरप मार सर नाखियो, रामा सम्टै वाय । 

चायु लाग चेतन भयो, उरूट उणीकों साय ॥ ३४ 

मन द सूचक जाण कर, मत वीजो विभ्वासे] 

रामदास मन सरप ज्यू, जद्‌ तद्‌ धरै पिनासे ॥४७॥ 

रामदास मन भारियो, भार ख कादी खाल । 

धायल्या खरयोख ज्यू, केर ऊरिग्यो चाल ॥ ५॥ 

मन द शच्तर जाणरूर, भत कोड रदो नयीत । 

रामदास कथ उड कर्‌, यतर करे ङुपीत ॥ ६॥ 

मन सत्तर सो जागियै, घायल ज्यू किरंराय । 

रामदास दुखिया रै, दरि सुमिरत दिनजाय ॥ ७॥ 

जन रामा सतगुख मित्या, अर्थं यताया एक । 

मने स्स हयर्मगि भ अत याटेरः॥८॥ 
शति ( 


अथ शह मारग कौ अग} 
सो मारण पाया नही, साधु पवा ध्याय । 
समदूासं आगे रया, करद फट्पना मेय ॥ १॥ 
रामदास धर यल्ग हे, जाका थाद्‌ न कोय । 
अतर निश्चय फिम हयै, है वारा मग सोव॥२॥ 
कोन दिला सू यापियः, कदो पोन दिख जाये । 
शामदास अव मूरग्या, इर्य पड माय ॥३॥ 
समद्एसं उण देख घ्‌, चा न साया कौय 1 
कट्‌ कुण क ऊ वृच्िये, मेरे मन की सोय ॥४॥ 
रामदास उण देख ख्‌, जावै सव ससार । 
मारः सीक्ल पर रीत को, जायि युद्ध न सार ॥ ५॥ 
वाद्ट ओडा जयतदे, खर याम पिच नार्दि। 
खाधु देद ससर में बह्म परत मार्ह ५ ६॥ 
खघ रामतो यरद, भिरा जाणे फोय। 
शमा साघु ब्रहम मे, परह्य साधुर्मे दोय॥७॥ 
श्रह्मदेस ख सतजन, यान धन्यो अवतार ॥ 
रामदास उणदेलरो, यमव सियो परिचार ॥ ८॥ 
रामदास यू समथ कर, अ समराय 
ससा दूर यमाय कर, ममर देल रे नाय ॥९॥ 


श्रीराम° १९७ 


धरती अरु असमान विच, उभय चरि असराल 
रामदास खच सोधिया, ततु चल्या चहुं नार ॥ १०१ 
सिध साधक जोगी जती, खवदी क्रिया विचार । 
यमदास समस्या विना, घोखो वारंवार ॥ ११ ॥ 

आखा दप्णा वैख्ड़ी, जामण मरण मखूर । 

समक््या सो तो सिध इवा, अणसमक्ष्या सो शूट ॥ १२॥ 
मारग भगम सथाद सा, मोपै कख्या न जाय । 

जन रामा सतशुरु मिल्या, पमे दिया चताय ॥ १३॥ 


इति । 


अथ पीव पहिचान को अंग। 


पड्दासे रहै रामदास, सोतो धणी न जाण। 
सकलः मंडमें रमरद्या, तासु करो पिखाण ॥ १॥ 
सव सूं न्यारा रामदास, डुनिया जणे नाहि 1 
मे हू सेवग जासका, सकट मंड ता मार्हि॥>२॥ 


माय वाप जाक नरी, हे अणधघङ्‌ अलख । 

रामा पेखा द्यीण दै, रग रूप नदि रेख ॥ ३॥ 

सव का करता एक है, परब्रह्म निजदेव । 

समद्‌ास धडिया तजो, कसो जास की सेव ॥ ४॥ 

समा पक पिखछाणिया, तादी लिवस्छय । 

जो दूजा सुख नीके, तो चूं जीभ कराय ॥ ५॥ 

सतगुरं के परताप खुं, लीया पीव पिदखाण। 

रामदास मुख आपणे, दृजी चहं न घाण ॥ ६॥ 
इति । 


, अथ शब्द कों अंग। 


रामदास सतरब्द्‌ का, भीतर कागा मेद्‌} 
चाददिर घाव न दीसही, रोम योम विच छेद ॥ १॥ 
ऊेद्‌ पड्या सत शब्द्‌ का, सेदे गया तन माहि । 
रामदास खामी इसी, करक कलेजा माहि ॥ > ॥ 
गी शाब्द की रामदास, अधःऊष्वै विच चोट । 
सेम सेम ररेकार की, सव घर एको दोर ॥ २३॥ 
दोर गी सत शब्द की, ज्यांड निकसी जाय } 
रामदास बह्माड मे, शब्द्‌ स्द्यो.गजाय ॥ 8 ॥ 


१९६ 


श्रीरामदेदधर्मपका्- 


सोरटा । 


शन्दतणी सव मार, सार शरीर में । 
रामा यणी न धार, योम रोम चिच वहयई ॥ १॥ 


सासी। 
दाब्द चाण सू मारिया, सवदी मनका खोर्‌। 
रामदास याकाद्रा मे, लगी यखड इक चोट ॥ ५॥ 
धर अयर पिच रामदास, एके दाब्द्‌ गुजार 1 
उरसि साघी उरि पै, नर्सी दशयै दवार ॥ ६॥ 
शछ्न्द्‌ गाज ब्रह्माड मँ, जाण मणकी वीण । 
रामदास खुर समरे, महा द्ीण ख्‌ स्लीण ॥ ७॥ 
रामदास धायट भया, खत्त दद्द की मार। 
साठ पहर घूमत रदे, साई हदा यार ॥ <॥ 
शाच्द्‌ मार करी णी, विरट केर कोय। 
रामदास सो स्ञेटसी, पिरद पिक्ल्ता दोय ॥९॥ 


सोरटा । 


रामा इन्द्‌ सभाय, सतगुख वाद्या तश्र । 
स्ट ग्रदर धूमाय, घावरग्या सो जाणमी ॥ १॥ 


साखी। 
जन रामा सतगुद मिव्या, शय्द्‌ जु वाह्या तीर । 
उर अतर मख सिख पिचै, सारे मिया द्ारीर ॥ १०॥ 
इति 1 


अथ तदय एकवा को अग। 
सगुण छ निगुण रामदास, तू पवो फर जाण॥ 
पक ह्य सय वीच र्मे, समरथ पद्‌ निर्याण # १॥ 
सथुण ञ्चु माया शामदाख निशुण मादिं समाय । 
पक ब्रह्म पिस्तार टै दूजा क्या न जाय ¶ २४ 
पाटा गल पाणी ष्वा, जीय परर वा मह्य । 
निगुण सगुण छु पक इय, खमा दृटा ममे ॥ ३1 
जीय भिटाप्या सीय मे, पटर हया निर रह्म । 
हरिजन रितो प्व है, रामा कदा टै ष्मणथष 


श्रीराम १९७ 


एक बहा सव वीच, ताका वार न पार 
रामदास तासूं भिद्या, ुवध्या दुर निवार ॥ ५॥ 
इति। 


अथ ग्रथ-गुरु-मरिमा । 


आये संत सधीर, खयि जगम अवतारा । 

खोले भक्ति भंडार, मिस्य तिमिर अधास ॥ १॥ 
अमर लोक ख आय, सिथर माहि विराजे 1 

तेजपुज परकास, वजे .अनददके वाजे ॥ २ ॥ 
सतासंमाधि खगम जर्दै आसण, खुखमण सहज समाधी । 
आय साभियो चरणो रगो, सिख हे आदि अनादी ॥ २३॥ 
हरिरामा हरि है मवतार, ॐतरः कडा कवीर । 
नामदेवसरा दि देखत, ख संत सधीर्‌ ॥ ४॥ 

पत प्रदखाद्‌ चार सनकादिक, ज्ञान सहित श्युकदेबू । 
श्वस ध्यान अटर अनुरागी, गोरख जेसा सेव ॥ ५॥ 
दादुखाः दीदार दुरेख, कोड्‌ दुशेण पवि! 

का जार सव जाय, भरम अध दूर गमावै ॥ ६॥ 
दीधेसा दिगपाख, मेरुखा अविचर किये । 

खूरजसा परकास, सर्मेदज्यू थाट्‌. न रहिये ॥ ७॥ 
सर्मेदं सख्यम रोय, सतच्तयुर अर्संख काये । 

गोधिदतते दीरघ्य, चदतें शीतर थाये ॥ ८ ॥ 

जह्य बिलासी संत, ब्रह्म का है व्योपारी 1 

ज्ञान ध्यान गरूतान, दीखता देण भारी ॥९॥ 
सुरधरके मेद्च मार्हि, भरगख्या सच्चा सो । 

देख्या जगत्‌ र मेल, यर पेखा कछ नहे ॥ १०॥ 
पेखा है कोई संत, खरवा किय सादु । 

इरिसरामा शरदेव, मिस्या परव पुन आदु ॥ ११॥ 

जो पावै दीदार, दरस हेय चरणा रागे । 

भस कसं सव जाय, कारु अघ दूरा भायै ॥ १२॥ 

सिख ङ्कु ज्ञान वताय, बह्म के माहि सिरत । 

पेसी यपधि खाय, जन्मका सेग मिरावै ॥ १३॥ 
खणिया था सुरलोकः, देदता वायक पूगा । 

अधिक ज्योति परकास, अर्नेत अर्दे सूरज उरगा ॥ १४॥ 


, १ भसंम्र्नातकमाधि । २ सदोद्रथाई 1 





१९८ श्ीरामसेषटषर्मपकाय- 


मिषिया तिमिर अनेक, तेज परकास्या मोही ! 
समपङ्‌ गुख्देव मिल्या, एर सा सई ॥ १५॥ 
देस टै शष्देय, मारे श्रीद पिखमै 1 

देती महिमा देय, खुरा कू पती छाज ॥ १६॥ 


साखी। 
शक्मरिमा पीस सुभै, यापा ङेद पिचार। 
भजन करे गुख्दैय पो, सो जन उततर परार ॥ १७ 
शख्री भदिमा रामदाल्त, करता है दिनयत । 
सतगुर्सा दूजा नही, सेत माखतदह्‌ बात ॥ १८॥ 


चौपाई। 


सहर समी नटीं पर-द्सिणा । सहर खमा प्रम नर्दिं चणा । 
सहर समा तीर्थं नहिं तिरणा । सख समा ओर नरं शरणा ॥ १॥ 
सदह समा धूप नर्हि रूपम्‌ । सटुख सम नहिं तत्व अनूपम्‌ । 
सहर समा नर्दि दाना । सद्धय समा कान नहिं ध्याना ॥ \॥ 
सहर समा नर्द जग्गा 1 सहृख सम्रा यीर नहिं सम्या । 
सहर समी कटत नर्हि कटणी । सद्द समी रटत नट रदणी ॥ ३॥ 
संह समा उडत नर्दिं गदिता । सट समा पद्या नर्हि ्येडिता। 
सख समा पिता नहिं मता ॥ सड सा नटि तत्व पिधाता ॥ ४ ॥ 
सर समा वीर नर्दि व घर्‌ । सय खमा नीर नहिं स भू 
खहख पिना नरक मे जवै । सद सनि कद कनि ुडापै ॥ ५॥ 
सहयं पिना क्य्हु गिं टै । जू जाये जरह जमो दूटं । 
सहद मिना बहुत पिर मटै 1 जद जाने जद जमसे पटैः ॥ ६॥ 
रुहद विना सर्व॑ ब्ध च्यव । गोगा पाव माव सरन । 
सह पिना सये कों जाणे । क्षेपार वह्‌ मूत वखाधै ॥ ७॥ 
सस्पिनास्य कं सेध 1 धूषरूपसोयडुदिनि खयै! 
खद पिनास्पये न्नं जवै 1 क्रामाव कथि सिथि्वो सेत्रै॥८॥ 
सह विना कव मर्दं खत, । सर्व दवो फिर फिर पूत । 
सहयं दिगा ह॒ देव वघाणे ! दरी वातत सफ कर लायै ॥ ९ 
सदर मिना साम नदि पादं । रसना कठ कसि पेम मिटावै। 
खय पिना षटदूय नदिं खध॒ } निजनाम तिन कमर्न ऊधा ॥ १० ॥ 
सदर पिया यामि निं य्न ॥ श्वासरद्गस कटो किमु रूपै 

विन र्गरग नदि योर । च तरध्याने षदो किमु खरै ११११ 


२०९ श्ीरामरेदघर्ममकार- 


उद्य यस्त लग मदृख चखाचै। विष्थि खोक सुरलोको जाये ॥ १०॥ तोदि०। 
सद्वीप रं मोण खया 1 एक चक्रवर्तीं टङ़रईै। 

पवो खुषख कही नहिं माया। फिर पाछा गभवासा भाया॥ ११॥ तोदि०। 
कोटिक ब्रह्मा पिष्ण ध्याये । शिव शच ख्‌ ध्यान लयायै । 

ओर देव यहुतेरा सेै 1 धूप रूप सो निदि दिन सेवै ॥ १९॥ तोदि०। 
चवदृद भवन काल धर जपे । ह्या विष्णु मेदा डरावै । 

काठ उरे अणधड सु भाई 1 ता सर्ता रति खमाई ॥१३॥ तोदि०॥ 


साखी। 
ता मूर्त पर रामदास, वार वार घरिजाय 1 
विणज षर ता नामको, जादू काठ न खाय ॥ १॥ 


चौपा। 


शल्य शिखरमे दार मडाया । विणजण कू व्योपारी आया । 

दरि दरों फी धी ठगाह 1 निजनाम फी गूण मरा ॥ १॥ 

पाच पीस बरथिया टाया । गूण घाट अख खाद चलाया 1 
सतशुख कै चेटा लुम जायो 1 काया पारण विणज रावो ॥ २॥ 
चेटा चलकर रररे याया । दिल भीतर वाजार भडाया । 

चित्त चोदरे आण उतारी ! पिर फिर जावै सव व्योपाई ॥ ३॥ 
तती तयाजू दिक की डंडी । उर भीतर टम दाट जो माड । 
छदृदा करम परा कर पाख । तत्त नाम प्क दीर जु रास ॥४॥ 
अध उष्य विच रस्त चराई 1 जग्रडाणी अय न्यारा भाई। 
पिणजञरर बिणजारो जागे 1 जम डाणी का ओर्‌ न रफ ॥ ५॥ 
टा डां चोड चोट । चोर न सुत खार नटि वाड । 

पिणज्ण चू जग चलकर यायै । हीरा पारख फोट न पायै ॥ ६॥ 
जोदरि ्टोय सो पारख पायै । तन मन दे हीरा ठे जावै 

दरि दीरा फी नाव चराई । जगमीतर्स्े धुर बधाई ॥ ७॥ 

शुर धोदरे अव मेर घणेरा । निणज करः यख सुनमे देया ! 

सापदि धुर घापदि है योरा । अपटि बिणञ्नै यापदि हीण ॥ ८ ॥ 
द्रि हीरा छा मन्या डरा ! विणज करर ड यगम पारा । 
विणज करे अय सुनमें याया । सवगुख सेती दीस निवाया ॥ ९॥ 
शत्य दिखर में गुर्‌ बिराजै 1 राव दिना नित नोवत घामै 1 

सिख सतयुखं धक भिर द्वा 1 विणज करै सय क्व्‌ न जूवा } १०॥ 
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साखी । 


सत्गुरु समाजु फो नदी, इण जुग ही. के माहि । 

रामदास सतगुरु विना, दूजा दीसै नाहि ॥ १॥ 

सुरत श्युद्ध कवीरती, दादु सा दीदार! 

दरिगामा हरि सारसा, अर्नेत जोत अधिकार ॥ २ ॥ 

दरियामा गुरु सर्वो कषान ध्यान भरपूर । 

चोरसी से. काढ कर, किया कार जम दूर ॥ ३॥ 

. पेखा साधू नामदे, जेसा है दरिराम । 

म क शरणे लियो, मेर निरंजन राम ॥ ४॥ 
दरियमा भदटादसाः, जैसा रामानंद । 

, चरण परस चित चेतिया, मनसे मया मनेद्‌ ॥ ५॥ 
विप माया सव त्यागकरि, हिरदै ध्यान रयाय । 
समदासर निरे भया, सतणुरु शरणे आय ॥ ६॥ 
सतगुरु केवर रामदास, मिस्या निकेवछ माय । 

,, दरिरामा संत नह्य है, सिखी निस्मै थाय ॥ ७॥ 

चरणा चाकर रामियो, सतशुख टै महाराज । 

, च्यार चक्र चवदै भवन, ताहि परै संतराज ॥ ८ ॥ 

सतगुरु को सुख देखतां, पाप शरीरं जाय । 

,. खाधुखंगति सत रामदास, अटल पदी छेजाय ॥ ९ ॥ 

यरु गोधिद्‌ की महस्ते, रामा पड़ी पिखाण । 

, खव संतां के उपरे, बार मेरा प्राण ॥ १०॥ 

. वरसण दीठां सिया, भाज जाय्‌ सव भर्म । 

ेखा शर दरिरामजी, परस्यां काटे कम ॥ ११॥ 

पूरण ब्रह्म विराजिया, गाम्‌ सिहथरू माहि । 

रामदास जन जाणसी, दूज दू गम नाहि ॥ १२॥ 

व इति 


$ # श्ररामभक्तेभ्यो नमः ॥ 
~; अथ आओरीमक्तमाटप्रार भः! 
वी | 
-* मै अवसा हौ समदास, अधो अंत अचेत । ,. । 
, म सवगुख हो सीद पर, दमर्को करो सचेत ॥ १॥ 
` रामदास फी वीनती तमो, अयम्‌ सपार} “~ .;` `; 
.“ भरमा काः.मेव दो, सतख कर उदार ॥ २॥. --- 
द अ ~ 0 


॥ 





२० श्रीरमङेदधर्मपका- 
सौपा । 


खतगुठ मिख्या नामनिज पाया । सत्ता दको निशिदिन ध्याया ॥ 
हृद्य कमल धर टीया वासर} वीर भक्ति मोहि उपनी आप्ता ॥ १॥ 
माभिरूमल मेँ राम मिलाया । सेम रोम रग ल्याया॥ 

उटटि शब्दं पथ्िम दिशि फिरिया । सघ ऊष्य परेमरस श्रिया ॥ २॥ 
मनया उलटि अगम घर याया । सव सन्तन का दर्शेन पाया ४ 
सव संत मेरे श्षीशं विराजै । स्च शद सरन्ती मुख छाज ॥ ३॥ 
सय सन्तन कौं सम पियारा ! म्मा का कयौ उखाया ॥ 
मनाम सपति सुखदाई । सव सनन्तो मिट साख वता ॥४॥ 
रामनाम ध्यावै कुट मोई । सो वाघव रै मेया माई ॥ 

मनाम कों निशिदिन ध्यावै । खायागमन वहुरि नदि सायै ॥ ५॥ 
सममा कों निशिदिन ध्याय । यटठ पद्‌ अमरपुर पायै ॥ 
मनाम क्ले निनिदिन ध्यावै । द ख दद हि दूरि गमाव ॥ ६॥ 
रामभाम से हुता तिरिया । अनेतरोटि अनेक उधरिया ॥ 
रामनाम की खुनिये साखा 1 यजामेल पुन जिन रखा ॥ ७॥ 
रामनाम य कदी वडाईे । अदिव्याकों जु पिमान चढारई ॥ 
रामनाम षा मता जपारा । दीपर कुडव सहेता तारा ॥ ८ ॥ 
रामनाम गजराज उधारे। सब स-तन फा काज सुचरे 
मनाम सखे शिटा तिरर । पाणी ऊपर पानर्वदारे॥९॥ 
रामनाम वेदा गुण गाऊ। जुग जुग मक्ति तुम्हारी पाड ॥ 
रामनाम धौ मटिमा भारी मो मव्टा षो तार सुसयी॥ १०॥ 
तीन लोक मे राम धियाया।सोसतःज्ु मेरे मन माया 
रामदास कों राम पियाण। जो सुमरे सो श्राण हमारा ॥ ११॥ 


सासी। 
दर धी मदटिमा रामदास, फदिये कदा यनाय । 
अर्नेतकोटि नर उद्धरे, रामनाम छिव शाय ॥ १॥ 
द्‌ नीसानी । 

सतय खामी खो निजनामी निज दी नापर धियायन्दा । 
गणेशय गर्वा षार्नो सरधा कथि सिद्धि बुद्धि मिरायन्दा ॥ १॥ 
दद्य यचतास प्रह्म विचर ररकार भिर जावन्दा † 
पदी एवन ट धरनी वर च द्‌ खर यन गव्या 4२ 
नव भी नाप याय्द पयु. परमट परम्‌ च्यावन्दा । 
छड मी जतिर्या सालें सतिर्यौ चेत जानि शम यीवन्दा ॥ २१॥ 
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पको अच्छर मंडे मच्छर अकार उपावन्दा । 

खखचोरसी है अबिनासी पूरणवरह्म समावन्दा ॥ ४ ॥ 

है भी न्यासं भियतम प्यारा जाहिर जोगी जाणन्दा } 

कोटि अनन्त मिक निरन्त रोम रोम रस माणन्द्‌ा ॥ ५॥ 

है जुग चारू खन्त अपार दास दीनता सावन्दा ॥ 

हम फीड कायर हरि सुख सायर उखटा अमर मसवन्दा ॥ ६॥ 
थाह न पाया ध्याय मिखाया समर्दो वृन्द समाचन्दा । 
"रामादापु सतगुरूपाख नसि नमि श्ीदा नमावन्दा ॥ ७॥ 


साखी। 


सतशुर सेती बीनती, मनका मत्सर मैट । 
रामदास कों रीजिये, भकतमाट अदय सेट ॥ १॥ 


चौपाई । 


प्रथम हि नाम सदाशिव रीया । पार्वती कों निज तत दिया ॥ 
सो खुटि नाम सूबा ले भागा ! उदरहि माहि राम लिव छागा ॥ १॥ 
वाहिर आद वसे वन जाई । रामनाम से भीति रगाह ॥ 
वेदव्यास वहु क्षान उपाया । सम राम कि उरुटि समाया ॥ २॥ 
ब्रह्मा विष्णु रामसे र्ता) कुबेर जोगी राम खुमरता ) 

शेपनाग गुरुक्ान विचासा ) सहस मुर्ख से यम उचारा ॥३॥ 
सम रसायन नारद्‌ पीया । कपि सनकादिक हरिण लीया ॥ 
मारकंड रोमश कपि भार । रामनाससे प्रीत्ति रुगाई ॥ ४॥ 

गग न्प जु रामस रत्ता 1 गौतम कागञचुुंडि मरता ॥ 

जयदेव कपि की भीति पियारी 1 उद्धव दरिसे लाई तारी ॥ ५॥ 
पिप्पखादं कपि दरि हर ध्यया ! कषान पराय अज्ञान मिटाया ॥ 
भी कपि काम को जीता । कायां गढ कऊे भया वदीता ॥ ६॥ 
करण्वघ कपि राखी काया ! नाद्‌ विन्द ठे गांड घुखाया ॥ 
यस्त्य कपि जुगे जग जीया । सात सर्मेद्का पाणी पीया ॥ ७॥ 
शगुजी कपि बद्ध को चीस्टा । वरिप्णुदेवका पर्चा रीन्दा ॥ 

सेवा करी इयाम से छागा । काठ क्रोध भय अतरः भागा ॥ ८ ॥ 
नासकेत उद््‌ालकमूरा ! आन सिल्या छुखस्रागर सूरा ॥ 

ऋषि समीक भूमेडल गाया } रामनाम को निशिदिन ध्याया ॥ ९॥ 
ऋषि दाङभ्य पक धुन धारी ! सत्तशब्दं से श्रीति पियारै ॥ 

शुनि बरिष्ठ समाधौ सूरा ! निशिदिन रते दसै हूर ॥ १०॥ 
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ऋषभदेव रामसे रावा । निजनामसे या नाता ॥ 
शु गागेय राम गुण गाया । जिन मोहि को मेद ताया ॥ १११ 
विभ्वामिच्र हि ब्रह्म पिचाय। येम सोम में राम उचाण ॥ 
या्टवर यर्व-ता हवा । मन को जीति सर्वां मिख बूवा ॥ १२॥ 
राजा भरत मदा पटरामी । दोना भक्ति निकेयर जानी ॥ 
मदावीर मदा तत पाया । केयल ड मोक्षपद पप्य ॥ १३ ॥ 
केौ वर फाम दख पाला । परदेशी सन्तो मिट दाखा ॥ 
चोवीस तिथकर राम धियाया । कैयट दो मोक्षपदं पया ॥ १४॥ 
भगवक्नाम निरजन मेरा । निजनाम सें कीया मेरा ॥ 
काठ जार जम का डर नां । मगवदे मिस्या तादि घर भाटी ॥१५॥ 
सरियादे श्रहाद्‌ उधरिया । रामनाम ठे कष्ट न डरिया ॥ 
मीढ पडी स्तो पख आया। दिरण्यररिपु को मार गुटाया ॥ १६॥ 
सिद रूप अवतार धारिया । तिलक दिया प्रहादं तारियः ॥ 
पथर्तिकस्वमी दयुभ्रत सरा । सीता लक्ष्मण सम दसूया ॥ १७॥ 
त्यामा यज्ञ भरत वन ठीया 1 राम रसायन निशिदिन पौया ॥ 
रुने राम खम शुण भाया । मन्दोदरी रिभीपण पाया ॥ १८॥ 
तल्सीदासते राम का प्यारा । आरो पदर मगन मतवारा ॥ 
भूत मिल्या दरि मेद ववाया । हनूमान दरि धरणो राया ॥ १९. ॥ 
राजा जनक राम का प्यासा । खट दिटीपत्रेम परकासाा 
परीक्षित प्रेम पियाटा पीया 1 ज मेजय निजतत द्ध जीया ॥ २० ¶ 
पारायण सुनि पद्‌ पाया 1 माया गमन वहुरि नदि माया ॥ 
सफमागद्‌ ससक उधरिया । राजा शिवी सत्य से तिरिया ॥ २१॥ 
मूड राज सुण गाया 1 सुषसागर में खदज समाया ॥ 
मोदमद्‌ निरमोरी राजा । दीटा जाय सगम का छाजा ॥ २२॥ 
परजादीप परस्म तत पाया । ्ाक्म सन्तो चरण छयाया ¶ 
कटिया करम रामको भाया । दिनि पतीर्खौ मोक मिरायाः॥ २३॥ 
मोर्वजं का मता करारा । स्यागी देद राम का प्याया ॥ 
सदावत दीया ख पाया । स-तनु थे षट्‌ दीद नयाया॥ २७ 
प्रेम मतिस्‌ भीति ल्ग । वैङुर्द चदि नौवत वाहं ॥ 
जन अमरीष रामदुण गाया । चरणादख्त ठेर खुख पाया ॥ २५॥ 
दुरवासा ऋषि यापन भाप्ट। उट्या इ ख उसको चाष्ट 1 
तदि भी तनमे वहुभारी 1 सदिव सेती अरज गुदारी ॥ २६१ 
्रिजन हरि षो बहुत पियास 1 मर्काज धरिया यवास ॥ 
उटटा कपी खगा पाय । सन्वन षा कार खुधराप॥ २७ ॥ 
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द्विज कन्या दि माहीं द्रस्या । उरक भिरी अगम घर परस्या ॥ 
राजा दरिचद्‌ सती कदाया ! सत्त न दान्या खाट विकाया ॥ २८॥ 
अलि जिग मारीं जाम स्घाय ! वावनरूप छलन को आया ॥ 
णि नटि छरिया आप उलाया 1 राज पयार निश्चेपाया ॥ २९ ॥ 
पांडव पाच राम काः प्यारा । इन्तो माता अगम अपाय ॥ 

पांडव जग में जाग स्चाया । चार कौट का कपी बुखाया ॥ ३०॥ 
जाग जीमिया श्चेस न बोला । स्वामी काहिन अन्तर खोखा ॥ 
खामी येद्‌ सन्तका दीया । पांडव जाय वा गुण रङीया ॥ ३१॥ 
यालमीकिं की शोभा खासी । न्दो जाग संपूरण भारी ॥ 

दूजा याखमीकिं हक हआ 1 रामनाम कदि निरभे चृ ॥ ३२॥ 
श्तकोभी रामायण कीन्दी । खम सत्यु पाता दीन्दी ॥ 

निश्च नाम एक की आसा । रामनाम कट ब्रह्म विखासा ॥ ३२॥ 
द्रौपदि प्रेम पियाखा पीया । चीर चधार परम सुख रीया ॥ 
विदुर जु सेच भक्ति का पाया । नाम निकेवर निशिदिन ध्याया ॥३४॥ 
चथवे इन्दा शाक चनाया । साहिव को परसाद कराया ॥ 

साहिव साधर भीति पियारी । कैरव हार गष अर्देकारी ॥ ३५ ॥ 
खुरदास सन्तौ सुखदाई ! रभनाम से प्रीति लगाई ॥ 

कालू कीर राम का प्यारा रोम सेम में टीया चारा ॥ ३६॥ 

संत दरिदास खुरति उल्रा्ई । देवति भूमि सातवीं पाई ॥ 
धुबजी ध्यान धणीसे लाया । अट्‌ पदी अमरापुर पाया ॥ २७॥ 
भक्तं वदा मे सन्त जु सूर । वैखा भिखिया जन पूरा ॥ 

र्तनदासर राम खों रन्ता । रोम सोम मे छागा तत्ता ॥ ३८ ॥ 
नरसीदाख सम का प्यासा । तरेम क्ति पाई परकसा ॥ 

सई कै खत हुआ दजूरी । कर मादेसे आद पूरी ॥ ३९ ॥ 
तिलोकर्चेद की भक्ति करारी 1 केखण स्यादी अप सुखरी ॥ 
खदामा का दारिद दस्थि । समनाम देखा शण करिया ॥ ४० ॥ 
मेम भीरुणी भक्ति पियारी ! वोर पायकरः शिपा वधारी ॥ 

सरिता नीर निरमा कीया 1 शायरी रघुवर रीका दीया ॥ ४१ ॥ 
सर. र्द ऋपी सत्तयुरु पाया 1 कपि मिर दरि दद्ैन को आया ¶ 
श्वरी भक्ति भरी पण कन्दी । सव ऋपियां सिर मेहि लीन्दी ॥ ४२॥ 
कैभ्वर वाप गधा क्रू कीया । पिता पुत्र खोखार्मे रीया॥ 

नेमनाथ नारायणं प्याया 1 सेदी सेद्‌ बह्म का पाया ॥ ४३ ॥ 
सादिनाथ मिकिया अविनासी 1 केवर हुमा एक ंखससी ॥ 
गनिका शुरु खवा को पाया । सत्तदाब्द्‌ को निशिदिन ध्याया ॥ ४४॥ 


२०६ शरीरामसेदषर्ममकाथ- 


सका वक्षा शाम पियासा } नामा छपा हरि का दासा ॥ 

देष केर ख दूध पिरया । श्वान रूप इद मोजन पाया ॥ ४५॥ 

पर्या पूगा परज पतीनी । द्दाधा भक्तिं नामदे छोनी ॥ 

दृष्ठ दरदा दिल भीतर पायः ¦ युर चोवींख्‌ ठे गुण गाया ॥ ४६ ॥ 

तिय एक माम की आसा । मनाम कद ब्रह्म विलासा # 

पिप्युखामी माघवायारा । सतत द्द ठे किया पसर ॥ ४७॥ 

रामादुज निम्वासक माई । करियुग मां मकि दर ॥ 

राघवानन्द्‌ राम का प्यारा । येम रोम में लीया क्षार ॥ ४८॥ 

रामानन्द मुख राम उचा । निगुण भक्षी किया प्रचारा ॥ 

चार खदा वायन द्धाय । हवया शिप उजियागर सास ॥ ४९ ॥ 

भैवानन्द अर्नेवार्नद्‌ दासा 1 समनाम से रई मासा ॥ 

मरदरिनन्द्‌ निकेयट रीया 1 खमि ीटपै द्रि रस पीया ॥ ५० ॥ 

धेत सु्सैः सुरति लगाई । रामनाम मीठो रे मर ॥ 

सख-तन कैः सुख वीज ुदाया । खेती मार्ह नाज निपज्ञाया ॥ ५१॥ 

दास वीर मगन मत वारा । सदज समाधि वणी इक धारा ॥ 

सय सन्तं मेँ चकै हमा । ब्रह्य पिरासख कव नदि घूञा ॥ ५२ ॥ 

इ परिणनाय। वारद्‌ टाया । सद्प्यते दे सम त सया ॥ 

छरा कमारी दरि गुण गाया । खुखसागर मेँ सदज समाया ॥ ५३॥ 

कवीर कमार जमाट' जमा । शेख फरीद खमरिया अला} 

श्रीलदखरास् गुरू गम पाहू । वदत्तर शिप मिट पद्धति टाई ॥ ५४॥ 

सेम छता योगर्निद्‌ मार 1 आय मित्या सुखसागर माई ॥ 

सीता पी प्रेम पियाय 1 रामनाम रटिवा षक धारा ॥ ५५ ॥ 

गेखे मादि किया सिद चेटा 1 रामनाम से याध्या येला 

पापात समदम टी-दी! छापा चाय परगदी की-दी ॥ ५६॥ 

शाम राम रैदास उचरिया ! रोम सोम मेँ नीद्वर ब्ररिवा ॥ 

4 विम्र जिमाया । शाखग खामी सखो योटाया ॥ ५७ ॥ 
प्रेम रस पागी । सय सैगर्छडि राम ल्विखागी ॥ 

यिष्य वणा चरणाश्त दीया 1 साहिव सद््जो अग्रत पया ॥ ५८॥ 

अद्रव उर्रि मिल्या धट मादी 1 जन शाख खचराख पटीं ॥ 

शुखं मारय को कने त्याग्या । मीर चद्धी गुरा की या ॥ ५९ ॥ 

रतमा क्रमा मीरा वाद । शरारी धीति यमसे रष्टे॥ 

चूटी प्रम पिवयटा पीवा ! सतगुद से मिट निन तत टीया ६० ॥ 

मण मन यौ चिर करि राखा 1 रामनाम मतिया सुणसाखा॥ 

धर्मदा घ्यान फरि च्याया । अनदद्‌ नाद्र यखटडिठं वाया ॥ ६१॥ 
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दरीखमदास छगावै तत्ता ! खाहदास राम से स्ता ॥ 
ञानी क्षान चीन्हिया निगुण । माया दूर करी सव सरण ॥ दर ॥ 
गेवीराम गैव से सिक्या ! खच सन्तो सुखदाई भिलिया ॥ 
गोविन्दराम राम गुण गाया । केवलदास निकेवख पाया ॥ ६३॥ 
अल्दैदासत भगम्‌ की आसा । भक्ति पदीमं कन्दा वासा ॥ 
कर्द गैस कुखशोखर सारा । मुकन्ददास मित्या तत तारा ॥ ६४ ॥ 
मुर्छीदास मद््का बेई । आन मिठे सुखसागर तेर ॥ 
चंदरे चित चेतन करि जाण्या ! सतर सोम सोम रस माण्या ॥ ६५ ॥ 

ष भीड्‌ पीया रस वकम । चड़ चपर मेया चित चोकी ॥ 

से चित चेतन करि ध्याया । आतम मे परमातम पाया ॥ ६६ ॥ 

दीरदास रि का हित कारी । सव्यशब्द्‌ से प्रीति पियारी ॥ 
कान्दस्दास काम कों यागा ! रामनाम से निशिदिन छागा ॥ ६७ ॥ 
मशनीसम मगन में रटणा 1 आड पहर नित राम सुमरणा ॥ 
जंगीराम जुक्ति करि जाना । ब्रह्म चीन्द निज तत्व पिाना ॥ ६८ ॥ 
वाखकदास ब्रह्म व्योपारी । उर्टे आद सगाई यारी ॥ 
कैदावदास काम कुण काजी 1 राम राव भजिया हुई सजी ॥ ६९ ॥ 
दर्वददास चरणा च्चित खाया । सतशुर सेती प्रम मिलाया ॥ 
चेतनदास चेत जुग जीया । आतम राम रसायन पौया ॥ ७० ॥ 
मोदनदास मानगद माय 1 रोम सेम मे सम पुकारा ॥ 
मानादास महा रस पीया । उर्टे आई अगम सुख रीया ॥ ७१ ॥ 
दास मुरारि मिल्या तन मोप । तिरयेणी चदि भ्यान्‌ रगा ॥ 
संत श्विवदास इ्यामसे सव्या । सत्त राब्दसे निशिदिन र्चा ॥ ७२॥ 
घाणारसी राम सो सामा 1 उरटा मिष्या अगम धर आगा ॥ 
ददार दिर मादी दर्खा । योम रोम मेँ अगत बरसा ॥ ७२ ॥ 
जन पयदायी परिपक हआ । ब्रह्म बिखास कबहु नहि जू ॥ 
कृष्णदास राम गुण गाया । वे गलते का मदन्त काया ॥ ७४॥ 
अभर कीर हु उजियागर । अद्धभववानि मिद्या डखसागर ॥ 
घम्धृर ना हरि गुण गाया 1 भक्तमार कर सन्त सराया ॥ ७५॥ 
क्षश्मन सेदः परेम पियाया । राम राम रटिया इक धारा ॥ 
धारमदास जातिका मेणा । सतगुरु सेती मिकिया खेणा ॥ ७६॥ 
शाखा भर भेह का ख्या । सन्तन को परसाद कराया ॥ 
क्ता. सिस्य राम से राजी । सेम येम मेँ द्याकर बाजी ॥ ७७॥ 
तापै तपस्या करै करारी ! छोधिये जाय कगाई यारी ॥ 
नानक शुरू नाम निज पाया । चार कोट मेँ पत्थ दखया ॥ ७८ ॥ 
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इृश्वरदाख रामका व्या हरि शुण कथिया अगम अपारा ॥ 
आदोदास अगम की आसा 1 कनकः दडवत की चहुदासा ॥ ७२ ॥ 
परमार्नेद आर्नेद दुद माई ! रामनाम से भीति रगा ॥ 

धरि अवतार बूढण दुद याया । दाद्‌ कँ निज नाम सुनाया ॥ ८० ॥ 
दादूदास राम का प्यारा । चार पन्यं ठे किया पसारा ॥ 

बावन शिष्य हप उभजियायर । यनुमव धानि मिले सुखसागर ॥ ८१ ॥ 
दासगरीव गुरू धरः आया । मेदी मेदं ब्रह्म का पाया ॥ 

रय पिया राम रस भारी । सतयुढ खेती श्वीति पियारी॥ ८२ ॥ 
प्रीति ल्गाय प्रेम रस पीया । नाम निकेवरू निरिदिन टीया ॥ 
सुन्दरदास मिल्या सुख मए । नाम निकेकख निशिदिन ध्यापः॥ < # 
मुक्ति पथ का पाया मारण 1 दादूखम मिव्या गख तारग ॥ 

पीये प्रेम पियाला पीया । गोरख जोगी दरण दया ॥ ८४॥ 

जो गोरख जोगी लुम मादू । उरमीतर मे रै शुर दाद्‌ ॥ 

खार्दास रागा शुष घादी 1 घी दी दूर ममे की टा ॥ ८५१ 
नाहम निकैवर रीया। जन गोपार जानि जय जीया ॥ 
दाखग्रयाग परम पद पाया । जैमल्दास नितो नित ध्याया ॥ ८६॥ 
धरसी रीलमदास फरीरा । स तदास मिलिया सुखसीरा ॥ 

वखना यार्जीदा दरिदासा ! खद्नै राम भञ्या कः सासा ॥ ८७ ॥ 
शोभासम रामगुण गाया । दरिव्यासी दरि मार्ह समाया ॥ 
परशुराम राम मतवाया । सव स्तो से मिकिया प्यारा ॥ ८८ ॥ 
ततवेता निजं तत्व पिद्धाना । घमडीराम राम परू जाना ॥ 

यीरम त्यागी तन मन स्याग्या । राम राम भजिया शुर आवा ॥ ८९॥ 
हरदाषी रि से हिते राया । रामनाम दों निदिदिन ध्याया ॥ 
सजी खोज पकदिया सेडा 1 सव स्तो माहीं भिछि बेटा ॥ ९०1 
केवर षया ब्रष्म विलासी 1 उलटा यट्ख मिव्या यविनासी ॥ 
खेमवास फी आदा पूरी । निशिदिन राया राम दूरी ॥ ९१ ॥ 
श्वर खामी सुमरण धया 1 सजपाजाप रामरसर पीया ॥ 

भोपीचम्द्‌ मरतरी पूरा 1 अनदद्‌ मणड घजाया तुरा ¶ ९२ ॥ 
पोरलनाय भछ-दर जगी । रग रग मेद्‌ जिया स्ख भोगी ॥ 

कोटि निमा राजाष्टया 1 गाया राम यगम चरः चबा ॥९३॥ 
इदरीदास पूर ख पाया ! नाम निरजन पथ कदाया ॥ 

धारद शिष्य मिले सुखर्मो । पाट्‌ माता चेटी छार ॥ ९४५ 

दादा परथसठ यड मागी ! छाप निरयन माया स्यागी 

अजन त्या निरज ध्याय} वाते निर्देलन पन्थ क्वाय ॥ ९५ ॥ 
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जगजीवन ठुरसी अर्‌ सेवा । रामरसायन पीया मेवा ॥ 

बन मेव भक्तीका पाया ! खंडि खेरतणे छोह वाया ॥ ९६ ॥ 

राजा जस्‌ जुक्तिकरि जाना ! ब्रह्म चीन्द निज तख पिछाना ॥ 
जगतसिद की प्रीति पियारी । सच पलटि चर्ण मति धारी ॥ ९७ ॥ 
देवे पडे भीति छगारई ! पत्थर मूरति मूख अणाई ॥ 

मूदड रूप दोय दरि आया । सन्तदास संत दरण पाया ॥ ९८ ॥ 
किरपा करी' नाम निज दीया ! सास उसास एक ध्वनि टीया ॥ 
सन्तदास मिङिया सुख मर । तिरयेनी चदि ध्यान रगाई ॥ ९९ ॥ 
अनुभव शाब्द सन्त वहु योल्या । भक्ति पन्थका पडदा खोस्या ॥ 

गाव दांतडे का संत वासी । चारो कोट भक्ति परकासी ॥ १००॥ 
यारुकद्‌ास रामक प्यारा । प्रेम परम तत किथा पसा} 
गिरधरदास र खेमुमासी । परमानन्द कगार यारी ॥ १०१ ॥ 

जादर जोगी अगमें जीता । शूरवीर सेत भया विदीता ॥ 

दरियासा दि मेही दरसा ! उलटा सिस्या अगम घर परसा ॥१०२॥ 
स्टज समाधी सन्त काया । प्रेम पियाला भरि भरि पाया ॥ 
किसनदास कत्यकों सस्या । उल्टा च्या अगम यर सेव्याः + ९०२ ॥ 
नाद्‌ विन्द मेँ सन्त जु सूया । दद्यमद्धार निज परसत नूरा ॥ 

खुखसमा सतशब्द्‌ सभाया । मनर्को छे खुरसाण चदढधाया ॥ १५४॥ 
कर्मं काटि सव काने कीया } दीा जाय अगम का दीया ॥ 

नानकदपस नाम निज पाया ! श्वासोच्छ्ास्त नितो नित ध्याया ॥१०५॥ 


पूरणदास ब्रेमरस पीया । सतगुरु संग मिल जुग जुग जीया ॥ 

मोहनदास मिस्या खुख मोई । तिरयेनी चदि ध्यान लगाई ॥ १०६ ॥ 

सेवादास भिस्या ख मौर । वैका चडि नौवत वाई ॥ 

सदाराम शुन्या वासी । परम ज्योति सद्जो परकासी ॥ १०५ ॥ 

धमदीराम घमड मेँ र्ता । सोम सेम में खागा तत्ता) 

चरणदाख चर्ण ष्वि्त छाया । सतगुरु सेती परेम मिलाया ॥ १०८ ॥ 

जेरामा जन भमिखिया जाहीर । कार जार जमका डर नाही ॥ 

खेतादास खरा हद्‌ खागा ! उट मिल्या अगम घर आगा ॥ १०९ ॥ 

देमदास ररिका हित कारी । सत्त राब्दसे भीति पियारी ॥ 

हरीदासर सन्त जु वडभागी ! उख्य खरति निरन्तरः ायी ॥ ११० ॥ 

सौवखदास मिल्या खुखमांई । पाबरह्म परमारनेद पाह ॥ 

दास पेचायन परिपक हआ । ददर्को द्यागि वैहदक चरा ॥ १११ ॥ 

सओखमदास रामक प्यार । सोम सेम विच लीया सारा ॥ 

पच्छिम दिसत मुसाफिर आए । जेमख्दास भणत चवतलाणट ॥ ११२९ 
५. 


२१० श्रीरामसेदधर्मपकाश- 


तसेती जमर जख पाया । जये यारर धं सग बुटायः ॥ 

स्युण रे चालक घात हमारी । तो दार्मू गुद दार ॥ ११३॥ 
रते युख्छान खुणाया ! योग सदित निज नाम चताया ॥ 
जञेमरदुल जानि जुग जीया । यातम रामर ख्पायन पीया ॥ ११४॥ 
ैचप्रादीकै मदन्त काये । सव सन्तन में सहज समाये 1 
ब्रह्मध्यान सुणियो सुधि पाई ! एको नाम सव्य हे भाई ॥ ११५ ॥ 
जयते रसना राम धियाया । कठस्मल म मेम भिटाया 1 
हदयर्मल धमकर सुणीज 1 चाटी सुरति सवगुरू कीजे ॥ ११६॥ 
क्मरदास सचगुख पाया 1 जदे मनया मेरा पतियाया ॥ 

हरिरामा दरि का दिती । सदज समाधि वनी सति भारी ॥ ११७॥ 
ग्रह्म विलासी दरिजन सण । रिप दाखा मिट दुधा पूरा ॥ 

सव्य द्वाद ठे फिया पसारा। सप्तद्वीप नच खड निस्तारा ॥ ११८ ॥ 
निज्ञ नाम थो नाव चराई 1 वारक मन मक्ति यति भाई] 

चपि मावा चित करि पीया । उल्टे आद यगम सुग टीया ॥ ११९ ॥ 
सेम रोम मदर्जा छिव टागी । दाख विदारि मिले वडमागी ॥ 
दवियौवाह राप्रपियारी । अनदद्‌ अखड लगाई तारी ॥ १२०॥ 
दासनरायण अमी चियाया । दूरम रामगुण गाया ॥ 

छदमणदास राम स्वि टामी \ कान पचार भष्‌ वैभी ॥ १२१९॥ 
दृ्वास गा्धान समाया 1 मनम ठे गुद्वरण चदाया ॥ 

खव पिकर्खयौ सपति ुखदाई । सतयुयं सती प्रीति ख्गाई ॥ ६२२ ॥ 
गाम सींदथट सतगुरं सिरिया 1 रामदास यतर भिल्यिा प्र 
सतर ब्रह्म धकर दै साधो । रामनाम निरिद्रिन आसाधो ॥ १२३ ॥ 
शमदा सता द्रारणाई ! मकमा छे दीद चदाई ॥ 

भक्तमाट भगवद मन भाई 1 अर्नव धोटि मिलिया इन मौर ॥ १२०॥ 


मापी । 
रामदास रग से मिस्या, खुन्दर सुख के मां 1 
सह द दरिरामजी, (र्चोपा ) माता सदज समार्हि ॥ १॥ 
सदज मिस्थः गुदं घाटर्म, सवसागरपी तीर । 
सय स-तनर्म सिल र्य, च्युणए नाम नि हीर ॥> ॥ 
छन्द अर््ुनमी । 

मै टीर पाया नितो खदज च्याया । 

गदो क्टलागी चष्टी धुच्र गामी ॥१॥ 

षट जाय दिखिया मनो देवं मिणिया 1 

टमी प्रीति व्या चर गग मासै २॥ 


२११ 


अीरामलेदपर्मपरकाश- 


विना मात पित्ता श्वो राम राया ! 
अर्नृत कोटि साधू सये माहि थाया ॥ २०॥ 
को वाव पेमी सुणो पदप नारी। 
सदजे मिराय हुमा य्रह्मचार ॥ २१॥ 
सर्तेत कोटि साधू स्ये मार्ह साई । 
षदो नाम नित्य निकेवट्ध ध्या ॥ २२॥ 
साखी । 
अर्नेत कोटि नर उद्धरे, रामनाम चिव लाद । 
भक पदी रामदास, सद्जां रे समाद ॥ १॥ 
$र्गार ते ऊपना, दि यट आकार । 
वाके ऊपर रामदास, रकार ततसार ॥ २॥ 
छ्कारः उत्पत्ति मई, धर अवर कैटास 1 
वव्रिं ऊपर रामदास, अलख पुरुपका चास ॥३॥ 
अधर सखडी अल्प दै, रुप रेख नर्हि रग । 
रामदास जद मिट र्या, सतगुरु हदः सग ॥ ४॥ 
अजय श्चरोखे अगम, निरत वह्यका चास । 
रूकार मजप नदीं, नाद्‌ विन्द नहिं साख ॥५॥ 
चम्द्‌ सूर नदि सचरे, पाणी पवन न जार्हि । 
धर अयर मी षर्दे नदी, रामा जिस धर भारि ॥ ६॥ 
॥ इति धीभक्तमार सम्पूर्णम्‌ ॥ 


अय ब्रह्मजिन्ञासा । 
चौपाई । 

शब्द वाण सवगुखका भाट ! मन च वीय टिया छिन मौर । 
मन वीर्धौ ्परच ी्ोर्णो। पञ्चीसमे उलट समार्णो ॥ १॥ 
श्ान पाय अपरान मिटये । दुमेति दविधा दरि गमा ॥ 
काम ध्नोध मारे सर्हेफाय 1 राम राम रसना रट प्याय ॥ २॥ 
शील सतोप सदजर्मे अया 1 मान समान अमान गमाया ॥ 
इच्छ भूल मरम सच माया । कटिया शम ध्यान उर्‌ रागः 1३॥ 
बाब्दु किया घट मार्ह सार । योम सेम स्यिया दकार ॥ 
तीनो कोट किया चक्च्यूय । चोये जाय मञ्या सतू ॥ ४॥ 
एकल मह ममगज जूह । चय छो जमपुरी घूजै ५ 
रसना द्य नामि लिय खामी । सेम रोम वेतन हद जामी ॥५॥ 


धीराम० २१३ 


सप्त पयाल चेद छिन मोई । पातार्खौ खख सीर दखाई ॥ 

मूख उलट आघ अपया । गदा ऊद्‌ पीर वेध खाया ॥ ६॥ 
पूरव पलट पाम दिशि खागा । चदिया शब्द्‌ मेर दुय जामा ॥ 
मेर दंड हय चदय भका । सदज किया तिस्येणीवासा ॥७॥ 
अधःङष्वं विच खेल मेंडाया । विना पंख इक पेखि उडाया ॥ 
वंकनाङ वहैः असूत धारा ! पी पी संत भया मतवाया ॥ ८ ॥ 
माया मूल उलट घर आप \ ररकारसु ध्यान खमा ॥ 
ररकारकी अभूत सीय्‌ । पीवैग कोई संत सघीय ॥ ९॥ 
माला पकः पिर तन मोई । माकाश लिव ध्यान गाई ॥ 

सोम्‌ रोम बिच अणरट्‌ लार । संधि खंधि मर्द जीव स जागी॥१०॥ 
नाभि तेण विच श्चिरुमिखजोती । सुखमण धार चुगे दंस मोती ॥ 
सुखमण सीर चहं दिशि छे । सेम रोम अदधत रस पुटैः ॥ ११॥ 
घर अवरः विच अस्ट चाया 1 उरूया नीर अकार्शा आर्या ॥ 
जर खख सागर सदज भसय ! सेम रोम सीची लव काया ॥ प्सा 
उल मेग अपू. वारी । पूल्यो वाग वनी हरियारी ॥ 

चरती भा वीज बुदाया । आकाशं फक पूट रुगाया ॥ १२. ॥ 
तीन रोके नाल पप्य ! बेल क्िया बहुता विस्तारा ॥ 

मनसखर बाख अगम घर आङ । जरे निज मनवा रया समाई ॥१५॥ 
उल शरत मिरी आकारा 1 जरह देख्या पको खख रसा 1 
तेज पुज जर्दै अपरम नूरा । संटसलकल। ठे ऊॐगा खय ॥ ९५॥ 
चद्‌ तिह देख्या चेदा 1 जरे पच्या निर्मय हुई वेदः ॥ 

अगम मदर्नं दीपक चाला 1 तीन लोक में मया उजाखा ॥ षदप 
दसत जाय परसिया दैवा 1 जरू मन्‌ खदज्‌ कर्त ड सेवा॥ 
मेमि पाती पुरः चद्व । भवहि भोजन मोग ठयं ॥ १७ ॥ 
घरेम पीतो म्म हि लष । प्रेमदि आर ता वजावे ॥ 

भरेम आरती प्ेमहि गावै । प्रमहि श्नमि ध्यान कगावे ॥ ९८ ॥ 

धेट धुूधरा घमक बजाय! राग छरीखों मेगल सावे ॥ 

पांच पचीखो सख मेडाई । पडे यरे नोवत धार ॥ १९ ॥ 

वाज्नै दोट डमटनै ढाई । भेर भूगद्ा यन्द खणाई ॥ 

तार तदूर जं इक डका 1 चाजत वस्चु ह ह वेका ॥ २० ॥ 
सुनक मारी शंख चाप] श्रवणां सुरडी टेर खण ॥ 

अवर गाज करे घनधोरा । कोय चौर पिदा मोया ॥ २१॥ 
यारदमास चहु खड्‌ राये 1 नदीनाल खय्‌ खार चये ॥ 
धुनकी ध्वजा नेजं फदरायः 1 गदजीता नीखाण घुखया ॥ ₹२॥ ` 


# 


२१४ 


अीरामतेदधर्मभकाश- 


चवद्ै लोक ऊरपरे रजा । जिनकै वजे अनादद वाजा ॥ 
दैव दुनी सव द्रद्याण आये । नमन फर वह्‌ शीस निवाय ॥ २३॥ 
च्यार कोट को दालल यायै । सतशुख मागे आण चदा ॥ 
संत का राज अदरक गढ़ माटी । परजा खसी सरव सुख पादीं ॥२४॥ 
चेतन चोरीदार दिराया । हर चोर सखव पङ्ट गाया ॥ 
तस्त यैस गख दकम दटावै। सिह वरूरी सव सग चरावे॥ २८॥ 
रोमरोमर्मे राम दुद । सत करै निभय पतसाह ॥ 
छुरत द्री सद्य सिणगारा । चारी महर पीव वहु प्यारा ॥६॥ 
सुपमण सेन्न पिया सग खेठे 1 पटक एर पीव नदिं मेरे ॥ 
पूरण वरः पाया अविनासी । पाच पचीसों करत खवासी ॥ २७ ॥ 
सपरत शब्द्‌ दान्य मेँ कोड 1 कदि सिद्धि दोडँ पौव पटोरे ॥ 
सज्ञपार पाया पर राणी ! घरमिजिया है सारग पाणी ॥ २८॥ 
जाः रूप रग नर्द रेखा । गद नर्दि व्याग नटीं कोद भेखा ॥ 
ना कोद पिता मात निं जाया।नाऊकिस फी दूलन नाया ॥4९॥ 
देखा प्यः शान्यमे रखा । पेड न डा न टीट न सूखा ॥ 
फल नर्द पूख पान निं पाती 1 आपो आपदि अमर अजाती ॥३०॥ 
जीवनजिदमकरमन फाया। नो कोह मान भो नहिं माया] 
धर अवर नर्द तेज न तारा 1 मेघ न चरा दद्र न यारा ॥ ३१॥ 
पवन न पाणी चद न सूरा 1 घा न चाजै ना कोड तूरा ॥ 
पको प्रह्म सीर नरि कहै 1 रर्वार सो सत है सोई ॥ ३२ ॥ 
ररकार देवन का देवा 1 जिनरा खै मौर नरि मेवा ॥ 
रकार द प्राण यधारा। जाकृ र्खे सत जन प्याया ॥ ३३॥ 
श्रकार सत शब्द्‌ मारा । अनत कोटि भन उतरे पाया ॥ 
सरकार गुख्देव चताया । रामनाम्र हम निशिदिन ध्याया ॥ ३४ 
इरिणमदास दै शरू टमारा 1 सान ध्यान चहु खगम अपारा ॥ 
बरह्म जिशषास प्रथ दम भाखू । उरमें गुरू सीख सत राप्‌ ॥ ३५॥ 
रामदास सतगुख का चेरा! सत साटिव सिरपर मेरा ॥ 
रामदास सतनका दासा । जुग जुग राम तुम्दारी आसा ॥ ३६॥ 
सासी। 

रामदास धतो वीनती, साभण्यि गुरदेव 1 

अीर कट्टर मोगूनटी, जुग जुग तम्दरी सेव ॥ १॥ 

रामदासकी धीनती, सामल्थि गुद चाट । 

रामनाम सुमरादयै, मेटो पिष जजाठ ॥ २१ 

क = ० 
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रेखता । 


(१) 
शरू परताप तें राम हम पाविया ! शुरू परताप तें भे भागा । 
शुरू परताप तै कार दुरः गया ! शुरू परतापते रटण खागा ॥ 
शुरू परताप तें कंट परकासिया ! शुरू परताप से जीव जागा 1 
शुरू परताप तते चार दिर्दैगया । गुरू परताप तें ध्यान खागा ॥ 
गुरू परताप तें नाभिमे  खंचय्या । गुरू परताप अजपाञ्ध दो । 
शुरू परताप तें उखर ऊँचा चद्या । गुरू परताप ते अगम जो ॥ 
शुरू परताप ते चक नादी चह । गुरू परताप ते मेर आया 1 
शुरू परताप आकासमें रम रदा ! गुरू परताप बह्यांड छाया ॥ 
शुरू परताप तीन धारय मिली 1 गुरू परताप असनान दो) 
शरू परताप ते गंग जमुना यहे । गुरू परताप सव कर्म खोई ॥ 
शरू परताप तँ जोति सू सिखगया । गुरू परताप जम हाथ जोड । 
गुरू परताप रिधि सिद्धि दासी भई 1 गुरू परताप चढक्षान घोडे ॥ 
रू परताप ते अखंड नोत चज्ञे । शुरू परताप तिहु खोक जीता! - . 
शरू परताप त राज निभे भया गुरू परताप सवम वदीता ॥ 
शुरू परताप त्ते जगत चरणौ पडे 1 गुरू परताप खुर असुर चंद । 
शरू परताप की संत मदमा कर्‌ 1 शुरू परताप सव वात खद ॥ 
शरू परताप की कदा महिमा कर । शुरू परताप तें बह्म हवा । 
खरू परतापतते सामिया रम +: ॥ १ परताप तत नाहि जूघा ॥ १॥ 
२ 
म्रथम सुख द्यर्हम सार खुमरण किया) आट दी प्रदर हरि नाम ध्याया। 
दुसरे केठ मेँ प्रेम परकासिया । गा में गद्गदी स्वाद्‌ माया ॥ 
तीसरे दासे जाय वासा किया । मन्नदीमनन सिर इीण गाया । 
वाज मुरटी खुणी जोर नीको गुणी 1 संत बत इतवार माया ॥ 
चतु नाभि शब्द्‌ परकालिया । भवर शूजार दोय पक बाजा। 
छेदं पातारं थरु उर पश्चिम दिसा ! देखिया गेवका अगम छाज ॥ 
उर्छेिया सेर आकाशम घर किया 1 सदज वरपा णी एक धाय । 
इला अर पिग॒खा सुषम गा च॒} पीवता चन्न नखसिक्ल सारा ॥ 
गगन वृ गज्न रनेत चाजा वज्ञे 1 धिन्र अव धिच्न संत भागतेरा । 
सद्र मदस्ते दाख णमा कड ! ध अर मरण भव मिव्याकेरा ॥ २॥ 
1 
साम ही आदि अदू घेत मध राम । साम दी घरे अर माहि वार । 
सेम द सेममे राम दी स्म सदा 1 राम ही राम सिक सक्ति डरे ॥ 


२१६ श्रीरामदेदधर्ममकाश- 


राम ष्टी जगत थद मेख पट्दकषेणी । राम ही प्रद अश व्याग मादीं। 
राम ही जप्प अय तप्य तीरथ स्वे । राम ही राम विन ओर नाहीं ॥ 
सखतदहीद्धीप नव डमे समह रामही देशा परदेदा रमता। 
दद यदद्‌ में पक ही राम है1 राम ही रदत परगट प्ता ॥ 
राम दी तेज थस पुञ्ञ सो देवता । राम आकार निरकार न्यारा । 
रामहीष्छटिथख्मुटसो राम) राम ही देख अदेख प्यारा ॥ 
राम ददी जल जीषादि अर पवन है । राम दी चद्‌ अद सूर तारा। 
साभदहीकैतु अरु णहु सादासती । राम टी राम सो सप्त वारा ॥ 
रामी मातं यख तात याघव सवै । राम ही नारि अर पुय होई । 
शम ही रामर तिह खोक मँ रम रह्या । राम यिन ओर दूजा न फोर ॥ 
रामही खर्म पाताल भूलोकमें । राम दी धरणि यख राम गगना । 
शाभिया एकही राम खु मिट रह्या। रामही राम कटु नारिं विधना ॥२॥ 
(४) 
ददर वाजार का खेर अ ख्या 1 आपका आप साधी बुलाया । 
दस्म भी सय के वीयमें खेलते । गुरापै जाय सत शब्द छाया ॥ 
सभ रसना कल्या चार हिरदै गया । पिंड भारी मया पौव थके । 
दि कर देखियो म्र चारे नहीं । जाय अव खेल छुण खाय धके ॥ 
यौरही खेकता सम कं रटत है 1 धके सो थे म पार धैठे। 
खुश्त सो उलटि सुन सिखर म॑ सथरी । गुरू पै घाट मेँ जाय चैठे ॥ 
सत दी धुद्धि च्‌ सोद सोदी करै! पक दी पेड ख्‌ भ्यान टापै। 
सुस्त उलटाय यद अगम ऊँचा चदपा। रामिया राम नीसाण धापरै ॥०॥ 
इति । 


अथ हरिजस लिख्यते । 
राग विलावल । 
पद 

जाग जाग रे जोगिया, क्यों नर्हिं नगर जगाधै । 
आड प्रहर जाग्रत रदो, शुन शादर वसा ॥ टे5 
सुख सेती खुमररण करिया, कट मेँ चर भाव । 
गदर गद रदरा सुषम फी, खता जीर जमाया ॥ १॥ 
दिरदै मे दरि यापिया, चेतन तन साय । 
धुद्धि कमर परकातिया, जग सेती न्याय ॥ २॥ 
नाभि कमरमरं खत जन, सदर्ज चर आया । 
नाद्‌ यनाद्द समल्या, छख राख ्मडाया ४३॥ 


श्रीराम ` २१७ 


खगै सत्यु पाताल मे, को शुन रोई 

तीन छोक प्वेतन भया, जाम्या सव कोई ॥ ४॥ 
उट पयाठ आकासमे, चद उषे मेरा । 

शका पिंगला खपमणा, तिरबेणी डेरा ॥ ५॥ 
चिकुसै स आजे गया, खन माहि समाया । 

खुख समाधि सहज खगी, निरमे पद्‌ पाया \६॥ 
मन पवनां पटे नही, युधि जाण न पावै । 
रामदास धिन संतजन, ता घर छिव खै ॥ ७॥ 


पद्‌ २ 


शम सुमर रे पराणिया 1 भूलि मत भाई) 

[1 नहीं (4 
खमरण विन दे वी जम द्वारे जाह ॥ टेक 
सव दुनियां भरमी फिर । तीरथ अरू वरता । 
ज्ञेसा पाणी आओसका । कोद काज न सरता ॥ १॥ 
तपसी सयागी मुनीश्वरा ! पटिया अर पंडिता } 
नाम विना खारीं स्या 1 सिध उडता अरु गडता ॥ २॥ 
क्या माचार विचार है! क्या साधन सेवा । 

(4 नहीं 
सतगुरु घिन पावे नहीं । आतम निज देवा ॥३॥ 
जगत भेख एको मता ! पके दिस जावे 1 
तत्त नाम जाणे नदीं! पर्‌ गोता खावे ॥ ४॥ 
साघु संगति निशि दिन करे ! पक राम धियावै। 
समदास धिन संतजन 1 निरे पद्‌ पावे ॥ ५॥ 

रागसोरड । 


द्द्‌ 


मनरेः करो गुरं की सेव 1 उखटि परसो देव ॥ टेक । 
अक्ञानमे मद्‌ मोह माता । नामस नर्दि नेह । 
संतका सत खंग विन । दोयगा सव खेह ॥ १॥ 
साधु खव दी बंस मकै, र्वस मूर्ख जाय । 

घट धारी द्छ्टसी, स्वै कू जम खाय ॥ २॥ 
वेद्‌ वावर मंडी आडी, हकः तीनो देव । 
पारधी जम कार दष्ट, भन फररा खेव ॥ ३ ॥ 
तोड़ वावर ढाहि पररा, दोड चादहिर आय । 
सामिया युर ज्ञान खाया, उक्र सहज समाय ॥ ४॥ 
८ 


२१८ 


भीरमसेदषर्ममरकार- 


पद 
मनर तीरथ न्दायकै, क्या भटस्णस्‌ काम 1 
अटसट तीरथ सव किया, एर कल्या सुख राम ॥ टेक 1 
मन माही मथु वसे, दिदि द्वारका जान ॥ 
काया कारी -दायट, अटिं पटर सिनान ॥ १॥ 
वरः सोरे सदेटढी, मिल रर न्दावण जाय । 
तिरेणीरे घाटे, निय सान कणय ॥ २॥ 
परं पार पदरके, चटे पचीख्‌ टार । 
नोवव वाजे शरकी, माररियो अर्दवार ॥ ३॥ 
इद्‌ छी वेदेद गया, अगम रद्या रिव राय । 
जीवु सीव मेला मया, सुखे र्या समाय ॥ ७ ॥ 
दसयै देवछ परसिया, जागी द्र ज्योति 1 
रामदास जद रमर्या, पाप पुण्य नहिं छोति ॥ ५॥ 
पद्‌ ५ 
चालो मन उणदेल में ! जर्दौ सता षा घास । 
जर्दौ पच्या निरमय दै । डगै न जमदी धरास ॥ टेक । 
धूर्व दिष्‌ चाठिया । कठ क्रिया परकास 1 
र मीतर घासा लिया 1 मगन भया निजदासं 1 १॥ 
अध कमर परासिया । युटी घक् की वाट । 
धकनाल हष चाखिया । घस्या पिमे धाट ॥ २ 
मेव्दड उद्टधिया । ऊर्वे कमट परकास। 
दस्र मेदा मया 1 गगन किया जाव वास ॥ ३॥ 
पच पचीसों पक हय । भिव्या व्रिकुदी मय ॥ 
अनषटद्‌ चाजा धुर र्या । दख मिव्या जरदँ जाय ॥४॥ 
हस मित्या परदसमें । लागी शल्य समाधि । 
रामदास निभेय मया । मिस्य पूर धर यादि 1५॥ 


पद्‌ ६ 
शरये सर्त जदा जास्यै ! गर्‌ गोपदे पास । 
धशनषू सव दुख मिद 1 हिरदै मति प्रकाल ॥ त 
धरणो सुणिया सतगुरू 1 मनम उच्या हखाख 1 
खुणत समय पेड चस्या यति दशन ध प्यास ॥ १॥ 
द्खनसु दुविधा मिद तैणा च्या सने । 
सेम सोम सर्नैद भया! दूरघौ बडा मेद ॥२॥ 


२१८ 


श्ीरामसेदधमेमकास-- 


पद्‌ 
मनस तीरथं न्दायख, क्या मटकणस्‌ कामे । 
अरस तीरथ सव सिया, एरु कट्या सुख राम ॥ टेक । 
मन मादीं मधुख वसै, दिरहि दारका जान । 
काया काश्ली -दायछे, नखा पदर नान ॥१॥ 
धरि सोर सेली, मिटकर न्दावण जएय । 
तिरेणीके धाम॑, निलय खानं कराय ॥ २॥ 
पाचों पार पदरके, चदे पचीख्‌ खार 1 
मोवत वाजे ओेरकी, मारछियो यर्देकार ४ ३॥ 
दद छेड़ी वेदद्‌ स, अमम रखा लिव रय । 
जीव सीव मेटा भया, सुखे शटा समाय ॥४॥ 
धसे देवल परसिया, जागी अदर ज्योति । 
रामदेएख जदा रमस्दया, पाप पुण्य नर्दिं छोति ॥५॥ 


पद्‌ ५ 
घायो मन उणदेख मं । जर्दौ खता का वास 1 
जद पद्यौ निरमय हयै ! छै न जम तरख ॥ ठेक 1 
पूरव दिशिष्षु चाछिया ] कठ करिया प्ररकास । 
उर भीवर वाखा लिया \ मगन भया निजव्ास ॥ १॥ 
अध कम परासिया । गुटी चक फी वाट 1 
यकनाठ हृद चाखिया । घस्या परिमके घाट ॥२॥ 
मेष्देड उदछधिया । ऊभ्व कमर परकास } 
देख मेटा भया । गगन किया जाय वाख ॥ ३॥ 
पचि पचीखीं एक हय । भिच्या त्रिङ्टै मय । 
अनदद्‌ वाजा घुर रद्या । दख भिर्या जर जय ॥४॥ 
दख मिच्यर परदससर्म \ फी दाल्य खयि \ 
समवूख निभय मया । मिव्या पूव धर आदि ॥५॥ 


पदक 
खरे सर्त जदा ज्य । गुर गोविद पास । 
व्रानघू सच दुख मि 1 दिस भक्ति भकास ॥ टेक 
घर्णा छणिया खतयुरू \ मनम उख्या डुखाख 1 
सगुपव खमय पडे चच्या । यति दशन द प्या ॥ १॥ 
विधा मिडै 1 नषा ष्या खनेद्‌ । 
रोम बर्नेद्‌ भया । दरधे बडा मेद ५२ ॥ 


श्रीराम २१९ 


पर्दक्षिणा दंडोत करः ! चरण निवाये सीख । 

फिस्पा कर शुर देवजी । नाम किया वकरीस ॥ २॥ 

मुखसेती खमरण करिया । कंठ जगाया जीव । 

दिर्दै दिक भिर द्योत है ! नामि पधारे पीव॥४॥ 

सक्त पयार्‌ हि छेद कै ! उट पिम के देदा । 

अधःऊर्ध्वं परकासिया । अगम किया परवेस ॥ ५॥ 

अगम देशम रम रहा । गगन रछा मरणाय । 

भिवेणीङे तस्त पर । हंस विरस्या जाय ॥६॥ 

गढ़ चदिया नोवत धुरी 1 थप्या व्रह्म का राज । 

तिह खोक कायम क्रिया । मित्या राममहाराज ॥ ७॥ 

दख देवर परसिया ! अरस परस दीदार । 

खर्त मिदी जाय ब्रह्म सु । ब्रह्म आप निरकार ॥ ८ ॥ 

तज मकार निरकार मिल 1 रास निरंजण राय। 

रामदास केवर मिल्या ! खुखमें रद्या समाय ॥ ९ ॥ 
राग सारग। 


पद्‌ ७ 

संतो संचय करो हरि नामको । 

इण संचयसू चहुत सुख पावे आदि अत्त यो काम को पदिक 

निया संचे गर्थ भंडारा सोना रूपा दाम रे) 

संचो र्यो धूलके माही जीव गयो तैकाम रे ॥ १॥ 

जगत मेख मायाके कारण प्च मरे दिन रात रे। 

अंतयेर नागा इय चाकै ना कोई संग न साथरे॥२॥ 

उनि करे आनकी सेवा दस दिन सरसा थाय रे । 

सतकार आडा नहि मवै जम्म पकङ्‌ ठेजाय रे ॥ २॥ 

सांख्य जोग नवधा अर तिरण खभ टोक छग जायरे। 
, यासं नदी जह्य सूं मेखा जन्म धरे धर आय रे ॥ ४॥ 

जोग जग्य जप तप चत दानां ये सच पूरु काय रे । 

पूर देखे दुनिया खोभाणी अतफाक कमाय रे ॥५॥ 

नाम बिना सव संचय इूटा फास पू दोय जाय रे । 

समदास इक राम ररी अमर छोक लेजाय रे ॥ ६॥ 


पद्‌ < 
संतो खुणो संचयसे विवेक रे । 
दण संचयसू अनेक उघस्या पाया पुरषं अङेखरे । टेक 


२२५ अीसमरेद्भर्ममकाच~ 


ब्रह्मा दिष्णु शेष खं दारर रे राम लिव खयरे। 
सकल मड का करता किये ग्या यो सचो पाय रे ॥ १॥ 
गोपीचद्‌ भरथरी सच्यो खच्यो गोरखनाथ रे । 
नव नार्थो के योदी सचय मिव्या निरजन नाथ रे॥ २॥ 
चौबीस तिथय योदी सचो केवल मिलिया जाय रे । 
वद्ुरि जमर धरपि नहिं नाया खख जय समाय रे ॥ ३॥ 
सनकादिक अख सक्त कपीश्वर नवयोयेभ्बर पाय रे । 
जनक विदेद्‌ अस धुय धदटाद्‌ रद्या चरटमट छाय रे ॥४॥ 
पाडव दस्चिद्‌ वटी विमीपण निदे राज कमाय रे। 
शयुकदेव व्यास परीक्षत राजा मिल्या मुक्तिम जाय रे ॥५॥ 
राज करतो अनेक उधरिया सुणी गुरा की सीख रे। 
वासा कपि उलट मिरगया भक्त देत जवरीप रे ॥ & ॥ 
वाल्मीकि अख गनिरा शवरी रशा वरा दासरे। 
श्ीवर कुद्धव सहेता वत्या राखणिया दरि पास रे॥ ७॥ 
नामदेव यद रामानदा पीपा धना कवीर रे! 
सेना सदना यङ हदासा मिलिया खुख की सीर रे ॥ ८ ॥ 
दादू जाय दीन मिलिया सिख साखा वहु लारैरे1 
नामग ददीदास वतवेत्ता परसा खोजी पार देः ॥ ९.॥ 
दास सुरार मद्देका नी सतदास दरियाव रे! 
किखनदास सुखरामा नानग मिच्या ब्रह्म के भावरे 1 १०॥ 
अर्नैव कोटि साधू जन पटुता जका अत न पार रे । 
कैवा पतित पारत वां भिद्या सुक्क द्वार रे ॥ ११॥ 
जन दरियम चरण दम रागा सव सतन का दास रे। 
समदाख शुख गोविद दारणे पूरी मनकी साख रः५ १२॥ 

राग कानङ्नो। 


षद ९ 

राम सरीखा ओर न को । जिन खमर्व्या सुख पावै सो 1 टेक 
साम नाम्‌, अनेकः उघरिया । अर्गेव कोटि का कारज खरिया ॥ १॥ 
जो दरि सेती खयै भाता । राम नाम वादी का मीवा४२॥ 
राम नाम निण दी जिण उीया 1 त्तिण विण वात्र गद्य में रोया ॥३॥ 
रामं द्र शकरामदि ध्याया 1 परम ज्योति के मारि समाया ४४४ 

पद्‌ १० 
येसी ज़ी मोदि सवगुख दीनी । चन मम यपं अवरम डीनी । टेक 
वर्णो छुणत वह सुख पाया 1 निरपद जडी नयन सुट साया १४ 


रर्‌ 


शीरामयेदधर्मपकाय- 


सेम सोमम रम गयो, नाड नाड निज नाम । 

खदर सुख म पाविया, जदं अजपा की धाम ॥ ३॥ 
पचो उखटा पक धर, पश्चिम दिशि री वार । 
खुदर सदं सोपि, तिरयेणीके घाटः ॥ ४ ॥ 

ॐ नटी अजपा नही, नदि कण सनन की वात 1 
खुदर भिल्या समाधिम, कर सतगुख्को साथ ॥ ५ ॥ 


प्रथ्री॥ 
अथ श्रीदयाछछदासजीमहाराजकीं 
फरमारृहुई अजभवगिरा 1 


नणि 
तह्मस्तुति* । 


नमो राम गुद्देवजी, जन चिराल यन्द 1 
विघ्न दरण मगर फरण, समवा आनन्द ॥ १॥ 


छप्पय छद्‌ । 


नमो निर्जन देव सेय किन पार न पायो । 
अभित यथाद तोलः नमो अनमापर यजायो ॥ 
प्क खड अमड नमो अणमग अनादम्‌। 
जगम ज्योति उदो नमो निर्भेव खुखादरम्‌ ॥ 
जमो निरंजन नापदो कारण करण पार गत । 
रामदाख चद्न करे नमो नूर भरपूर तत ॥ १॥ 
नमो साम रमतीव मज्या ानदं खरूपम्‌। 
कयणामय किरपाख मगर तत्का चनूपम्‌ ॥ 
सव परम विगम राम आधार खद्‌ाई। 
खदा द्या निदा काठ व्यापै न कदा ॥ 
साप रुप जन जग्रकरण भगर्तो विरद वधारणा। 
-खमदूख वदन करै नमो परम गति पारणा ॥ २॥ 
नमो राम समतीतं प्रथम गा्देय दयारम्‌ ! 
नमे खाधु अनादि फाठ वीरनो रिछिपालम्‌ ॥ 
यादि चत पुनि पकः म्य दु मकि वधावत १ 
मदमा ममिव सयाद एर परणन किम एावत ॥ 


२२४ श्ीरामदेदधर्मयका्य- 


अय सरस्तत्र मच । 
छप्यय 1 

साम सत ुख साधु नादि परणाम सदाह । 

नमस्कार दडोत प्रेम भक्तां सुखदाई ॥ 

मन वच सेवन पूज्य खदा चरर्णोङो चेये । 

रामल्नदी दाख नानज्यो बदन मेरो ॥ 
सध्या मय प्रमातलों छमरों भ्वास निकय्ना 1 
द्याटयाल दारणागती रामजर्नोसि वद्ना ॥ १ ए 

अ्टमगं दृडोतत द्योत गति आनद आतम । 

पुनि सुपरिकमा भाव चाव गुख्गम परमातम ॥ 

शीदा नमाय टगाय गुरू पद्पक्ज परिमल । 

चुत भोति सस्तूति जोरि जुग तश्चता निरमल ॥ 
अष्टजाम पठ पठे मदी उद्य कार खध्या सिवर 1 
श्याटयालके उर वसो श्वास श्वास शुखपद्‌ पिवर ॥ २॥ 

इरि सरवर जट भाय मीन शिख क्रीदा करीं । 

पेम उमगा ङेत हेत दूजा परदरदी ॥ 

म्र सप ्म जठ काटसा दर न खावत 

निर्भय निय निगज खुघा सखुमरण रस पावत ॥ 
तरिविधं जटण शीतर करण सुखसाग्ररमं रमरद्या । 
रामदास गुड वदना याखवाख शरणा रद्य ॥ ३॥ 


¶ नमस्घ्एमत्र-ज्रादि मां पिन घोरे घमाचारविवाञतम्‌॥ 
नमस्कारेण देवेश सखारारमेवप्रात्चव्‌ ॥ १ ॥ 
२ द्रवतमश्र-भपरावसह भाजन पतित मीममवार्णबोद्रे । 
भमव शरणागत दरे छया ॐेवखम्रातमद्वा्‌ इए ¢ १ ॥ 
ददवव थयिश्चट्-रणनेदव्वद्भूमौ नस्िपरडेय चेठघा । 
द्श्वादं जपेमव्र तव खोनयुशरयेत्‌ ॥ १२ ध 
( षीमद्रागवव्छन ६ मर १९) 
जपेदयेत्तप्यवं वीत स्वुञिनि श्यम्‌ } 
शून्या परदविणां भूनौ भ्रणनेदृण्डव युदा ५५२ ॥ 
( श्रमद्धागववस्छ* ८ खर १६१ 
छख पुखदम नोर पयोववढे भ्रमाय द्ियोद्धेनी ददबवन्न अचेश्चर्‌ ट । 
३ प्रदङ्धिणमव्र--यानि व्यनि च पणाने ज मान्वतानि च । 
ठानि दानि प्रद्याठ प्रदश्चिणपदेषदे प्र ३४ 





श्रीदयाह्° २२५ 


दरि गुरु संत अनत कौन वरणत यह शाखा । 
नाम तीन वपु एक जीम नभ अष्चर भाखा। 
भक्ति विरा भरकारा दास रैतारथ कारण । 
निगुण सहगुण रूप अंध अज्ञान बिडारण ॥ 
इष्द्‌ रुप परगट नमो निश्चर्‌ सद्रति सिद्ध शुर । 
यह सस्तोत्र हि मच्रको दाक्त शिरोमणि बास उर ॥ ४॥ 
इति 


धुरमेर । 

हरिरामदास सतगुरु नमो समनाम परताप सिध) 

भस्थखंड उद्योतत देख वागङ़्‌ घलिजाङ। 

सिहर शहर सुथान ज्य मित शीसनमा ॥ 

सव संतनको धाम राम भजि भयां विख्याता } 

भक्ति मुक्ति दातार ञान अञुभवके दाता ॥ 
सामदासकरे प्राणपति अटरवाच भगवान विध । 
हरिरामदासर सतगुरु नमो रामनाम परताप सिध ॥५॥ 

हरियनेद आनेदधन भक्तिपुज परगर भये । 

शी साच संतोप दया धीरज गान्व॑ता । 

प्रेम नेम निज भाव दिव्य दी वुधिर्वता।॥ 

अह्यज्ञान सनकादि तच्यवे्ता शिव सागर । 

निर्म नाम प्रताप दंस परमहंस उजागर ॥ 
भरम भूत अज्ञान निशि काट चोर दूरे गए) 
दरिया्नदं आर्नद्‌ धन भक्ति पुंज परर भ ॥ ६ै॥ " 
अञुभव किरणं ग्रकादय बहु तरणि उद्य बह्म नभ जर । 

भक्तिहि मानसयोत रमे निश्यर मन विस्ती । 

गुर आज्ञा असार एक रस निर्भय जगती ॥ 

कर्म केतु उर नाहि जखद माया मिट जाना । 

ज्ञान हदय चख खुले खमन जिव भूर मिटाना ॥ 
निज खरूप निखैत भण सिख सरोज फलके वदा । 
अदुभव क्रिरण भकार वहु तरणि उद्य वद्य नभ जदो ॥ ७ ॥ 

रामदासके सुकर मणि नमो नमो हरिरामजी । 

च्यारः चरण आधम्मर सवेसू निरप न्यास । 

आदय अगम अगाध समजन रामपियाय ॥ 

घीका घी ज्यो भया छाछ मायासे न्यास 1 


जग छो ज्यों डारि सर्व॑ रख परे पिधाय ॥ 
२९ 


२२६ भ्रीरामलेहधर्ममरका्-- 


शुत मेद परगट करण आतम विध्ामजी । 
रामद्ासके मुकुटमणि नमो नमो दरियभ्रजी ॥ ८ ॥ 


सिंदथल्ग्राममदिमावर्णनम्‌ । 


दरि कन्या पुनि जगम धुर, त अतँ कविता देरव । 
दंस तादि पुर वदना, श्वेतं दीप साकेत ॥ १॥ 


धाममदिमावर्णनम्‌ । 
मन गज मारण साधु सिद, इद्रिय पद्यु अदार । 
हेमगिरो भस्यान जन, नवनिधि भक्ति प्रकार ॥२॥ 
सो भथमभिन मिन की, जन दके परसाद्‌ । 
प्रेमेन ऊमे जनम, पर शसु दोमिाद ॥ ३॥ 


श्रीदरिरामदापजीमहाराजनाममदिमावणनम्‌ 1 


दरि पधार भिव अय इत्या दरि गजयज सदाय । 
वार ख्यो मव सिघुमं जमत मौखर पाय ॥ १॥ 
विन रण मगल फरण जनरखुरतोपति नैंम । 

जय जय मगर तासु पद्‌ कारनभो सर समम ॥ २॥ 
कटठीकाल निदि घोरम रि रि फियो धकास । 
सत रेता द्वापर अदो यु दरिरमाद्ास ॥ ३॥ 


उष्य । 


रि भञ्ज ररतं खव फट्‌ द्द्‌ उप्पाधि दिनासत्त । 

दरि रटत दर न हूय जदरः टेर मुख दरि ठे निकासत ॥ 
हरि ततं अति उञ्यासख श्वान परकास विश्वानस । 

हरि खव कट पोडदरा असुर सव मेर अश्षानस ॥ 
दवरिफम ख्यमि समय रण दरण विद्र सघनेक अव ॥ 
अनम उच्सग जयम निगम साख भाश्च खव ॥ १॥ 





१ शमुद्‌॥ २र्घ्मी+ ३ दीवा । ४ अयमाक्षर (खी) । ५ (य) । ६ एग नत 
(ख) 1७ नाम (खीयल) ३ ८ दिमाचढ। ९ स्थल । १० श्रीदप्िमानम्दजी मदाराज ॥ 
५१ ग्रेमःद्चणाभकि । १२ उमानपावेती । १३ प्रराभक्ति 1 १४ जवाई ! १५ हरि। 
१६राम ॥ 4५८ -रीहरिरमदाच यी महाराज )। १८ नमस्कार । १५माठिक1 २० सूय । 
६१ उच्टविन्ेया । २२ नागमम=णन्न) २३ वेद र्‌ ख यदी सादे 
क्षि इरिनामङचादैव 


श्रीदयदऽ २२७ 


अष्टक 1 

छद तिर्भगी । 
अपरम ब्रह्म मापं टणत न कापं मन्न न जापं मिरतार्षं ! 
परमं पद्‌ आपं निर्जन तापे मोर न मापं है आपं ॥ 
रूपं नहि तापं लिप्त न खपे आपो आपं अप्पारं । 
शुरू मारं रत ररकरारं निरकारं जिय निरकारम्‌ ॥ १॥ 
पूरन ब्रह्म आदू सदज समाद मेर उपादु बह्यनादु । 
अश्वान मिटाद्‌ दद यादु त्व सिखादू भमसाद्‌ ॥ 
दिपते जिमि दादू जोग ज्ञुगादु कौन वतादू सनकादु । 
शुरू मारं रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मा अख बाणी सारंग पाणी तद्वत जाणी निरवाणी । 
तिरधा विति जाणी आतम राणी धर मध आणी द्रसाणी ॥ 
ह्य सुरत समाणी तर्द खहराणी छिव्व रुगाणी अमपारम्‌ । 
शुर दमारं स्तं ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌ ॥ २॥ 
परमे घर मायं उरड समायं सहज खनायं थिरतायं । 
अचङाचखमा्यं रतरररायं एककदटाय उनमायम्‌ ४ 
तद्वतं पद्‌ गायं धचितच्रृतिनायं तीन नथायं इकथारं । 
रू हमारं रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगम अपारू कौन विचारू गाय न पारू गुनथारू। 
सदजं ररकारू एकं अधारू नमो सुखारू निजसार ॥ 
अपरम विस्तारू संतं भिखारू नाय मकारू ततसखारं । 
शुरू हमारं रत ररकारं निरकारं जिय निरकरारम्‌॥ ५॥ 
तर्द छिचरा्य एक समाय निरेजन सायं सुखगायं । 
राण प्चाये चाह मिरायं देत न थाय सखरायम्‌ ॥ 
अधरं धरपा्यं स्थिरता सायं भय नदि छायं इकतारे 

` शुरू दमा रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌ ॥ ६॥ 
,संतन सव गायं एक चताये चिन सो ध्यायं पद्पायं 1 
उलट न आयं जुरा न खायं गै न जायं मिरटकायम्‌.॥ 

" सादिव तुम सायं मिरे बधायं धिन धिम थायं विस्तारं । 
शुरू दमारं रत ररकारं निरकार जिय निरकारम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकं तज अष्टं मिटे दुखष्ठे सो स्पष्ट स्व स्ट} 
अष्टं पुनि दष्टं गावत नष्टं के घरतष्टं एकष्टम्‌ ॥ 
चेदे.पति र्ट सुरता चष्ट खत पएकषटं सिधकारं । 

` शरू दमारे रत ररकारें निरकारं जिय निरकारम्‌ ॥ < ॥ 


२२८ 


श्रीरामदेदधर्मपकाद्च- 
दोह्य । 


नमो तारणा जन समय, परह्य अखिख जनाद्‌ । 

यो समाधि सुदि मिले, पूरण अगम अयाद ॥ १॥ 

ज्वाला सुत नम मध मिक, फेर न खूतर माय । 

यो इरिराम राम तत, उखट पट नहि थाय ॥ २॥ 
अथ उभयगुरुमरिमाअष्टक । 


छद्‌ भीतक 1 


नमो नित अवतारः दरि जन नमो वार मतापयम्‌। 

सखव हरण करमष तरण तारण राम मतर जापयम्‌ ॥ 
जगजीवतारण द्याधारण द्यापार पधारयम्‌ । 

धिन लोक चवै मादिं उच्छव भक्ति विरद वधास्यम्‌॥ १॥ 
जुग सोह धिन दिन साघुवपुधर समो शान भकारायम्‌ 1 
फुरद्स्त भलुभव गस्त आतम त्रिविध ताप विनाखयम्‌ ॥ 
धिन ब्ीषजवू खडभरत करण कमज्या भूमयम्‌। 

उद्ोत सिद्धत पथ दरिपुर मेट माया भ ॥२॥ 

तरं देदा मारू मश्च धिन धर गाम जद वितरामयम्‌ | 

यिन सदन दरिजन पतितपावन प्रगट रामसखनामयम्‌ । 
थिन व्च जदाजं तातमात सन्त गोतच्चु उद्धरे । 

जन सकर पाचन दरदा धावन खाघु गया जघ दरे ॥३॥ 
जन साम निमर ददा उज्वल चरण घाट सरोप्यम्‌ । 

शि देत भावन उद्य कारण मेटि पाप कणेरयम्‌॥ 

नित -दाद निर्मर साच आखा इष्ट मन वच धारयम्‌ । 

चत वरण नर अख नारि अव्यज परश सिद्धत पारयम्‌ ॥ ४॥ 
वड भाग जाग सम्राज दरिजन काठ जीव ्ेचावना। 

भिर अमरपद्‌ सिद्ध अगम नर्नेद्‌ राम नसत पावना ॥ 
मिक सय तीरथ पु सात्‌ धाम सेन ननतयम्‌। 

सव प्रय अर्य तत्वखार मूमवर सतयम्‌ ॥ ५॥ 

धिन मोक्षगामी यद यपवग तुख न तोके जासकम्‌। 

चव व्रह्म दोप उचार सुख शख नित्य मदिमादास्म्‌ ॥ 
छलस्य सो मन नमो सतु नाम दरियानद्यम्‌ 1 

खुस्यान सिद्धस णम्य मन वच वारवार सुवद्यम्‌ ॥ ६॥ 
जनपद धरसद्‌ खाधु नाद्‌ नमो रामादासयम्‌ 1 

मो मुङुट सणि धिन करणं कारण चरण शरण निवासयम्‌ ॥ 


श्रीदया? २२९ 


धिन भूमि जोजन पुर स्थानक साधु चरण सधारयम्‌ 1 
धिन राम ्दयोलो विरतं नित राम क्चान उचारयम्‌ ॥ ७॥ 
धिन द्रश कती विश्च हतो दीनदाता आपयम्‌ । 

भव भरम आन उपास खंडण एक आत्म जापयमस्‌॥ 
परमात्मा परसाय सुरु वार वार णासयम्‌ 

जिव याल्वाले कर निहारं रामदास रामयम्‌ ॥ ८॥ 


दोहा ) 


राम नाम ओपम सद्‌ा, वु न तोके आन । 
रामदास पदकंज रज, यालवाङ घर ध्यान ॥ १॥ 


अथ ्रीरासदासजीमहाराजमदिमावणनम्‌। 
धुरमेल । 


कि कवीर पुनि प्रगे रामदास मद्ायज धिन । 
भ कर भव भ॑ज काज कारण जिवतारण ! 

रमि नाम उपदेडां भक्ति कैव विस्तारण ॥ 

काजी पंडित मेख दतं पख श्गरा मेस्या ! 

आतम डि उद्ययोत परम परमातम मेस्याः॥ 

दंस शान शिवसिद्ध मुख नीर क्षीर निरताप भिन। 
कछि कवीर पुनि भरग्गटे रामदास महाराज धिन ॥ १॥ 
मारू धर पावन करी रामदास अवतार नित । 

आन उपाधि कुपथ भरम अन्ञान मिटाया । 

अञुमय खर उद्योत नूर आतम दर्शाया ॥ 

चार वरण नर नारि यास भज कारज कीना। 

सखि वों उपदेश साघु संगति छिव टीना ॥ 

दार वाङ वलि वलि समो मन यच करम उर भ्यानव्वित । 
माङ धर पायन करी रामदास अवतार नित ॥२॥ 
भक्त समो भूर्मेडमे वकि वलि वारेवार नित । ॥ 
समत अटार परसिद्ध वं नवको भख आयक । 

शङ्क पक्त वैशाख तिथी एकादशि खायक ॥ 

तादिन उदे उद्योत परस सतगुरु पद्‌ पूरा । 

आप जप सिर आय रामभ उदै अंस्या ॥ 

सदूयुरु मिल सदृश भय! या वार घरि ध्यानक्चित । 
भक्तं समो भूमेडमें वकि वलि वारंवार नित ॥ ३॥ 


२३० 


शरीरामङेदधर्मपकाय~ 


अथ शर्भष्टक । 
छद त्रिभी 


चदन गुख दाता याप चिघाता खुखनिधि साता ततता । 
परम सिध चाता ना पपात चरण न जाता धिन दाता ॥ 
सम दिष्ठावा ब्रह्म निजद्धाता अक्षर दाता इम भारम्‌ । 
भिन फख्णासार युरू दमार रत ररकार जिषः ररकारम्‌ ॥ १1 
जय जय अविगत्त्‌ निरुन वन्त निव्धल दिन्‌ नदि जत्‌ । 
अधर वर्त्‌ खष्टि करद सवही पत्‌ गुख रद ॥ 
निरकार निच कन्रू न अन्त्‌ ब्रह्म न मन्त्‌ नदपारम्‌॥ 
धिन करणासार शुरू दमारः रत ररकार जिष्ट ररकारम्‌ ॥ २॥ 
ममो चस्गा र्ट जिम सगा ष्टि न जगा एक रगा । 
नामी नसा खव गतर दत मत <रगरा अण रगा ॥ 
अखरः अभया सव उपरगा नादिन छघा चआधारम्‌ । 
धिन कणासार गुरू हमार रद ररकार जिषट र्रकारम्‌ ॥ २॥ 
नमो दयार शरण न जा नादिन कार गोपालम्‌ । 
सत रिपाख करे निट तण न वाठ प्रतिपाम्‌ ॥ 
तारण ततकएल पक सवार जनववार उरघ्पारम्‌ 
धिम कच्णासरार शुक दमार रत रसकार जिष ररकारम्‌ ॥४॥ 
पह निज सरण कटाज्चु तरण नय मन दरण उद्धरणम्‌] 
सुट गव करण यज्ञखजरण कदेन मरण नद डरणम्‌ ॥ 
सखव सिध नरण जन उद्धरण चारू यरण नरनारम्‌। 
धिन कख्णासर्‌ शरू दमा स्व र्कार जिष ररुकारम्‌ ॥५॥ 
गख यम गाऊ मोसरः पा सीखनिवाङऊू चकि जाङ। 
शवाखा छिचद्याऊ यद नितचाॐ सरणासाऊ मनभाऊँ ४ 
साते ताऊ पदि सयाऊ पपे न जाऊ जीवारम्‌। 
धिन कश्परासार गुङ दमार रत ररखर जिपट रर्कारम्‌ ॥६॥ 
जयजय शुख वदन सव सुषटखदन नष्यनिरदन शरद १ 
“ तुर भज्या चरद्न उदर खमद्न पक मनद्न कटफदम ॥ 
नमो ख चदन मेटण ढद्न खद घट मदन वू खारम्‌ । 
धिन कव्णाखार शुरू दमार रत ररकार निष रररारम्‌ प्रा 
तुमदयी तुम सरे जीवनवाे भाण अधारे प्पे 
नुम इच्छा धारे पय वियारे आन दमा उन्यरे ॥ 
नादिन न्यारे प्रीवमं प्यारे दीः सदर उजियारम्‌। 
ध्वनि कर्णास्पर सुख द्र रत र्रर जिद्‌ रर्काच्म्‌ ॥८५ 


` भ्ीदयाद्ध° २३१ 
दोहा । 


इष्टहि मार्ह खदिष्टता, कख्नासागर राम । 
अवके मेरी मानज्यो, इन जिव सद्यो विराम ॥ १॥ 
छीन छीन छीनत भष, लीव छीन अधनास । 
अरज करूं हितचित सदा, सतथुरु रामादास ॥ २॥ 
अथञण्टक) 
< छंदथुजगी | 
नमस्ते नमस्ते सदाखुक्लस्वामी । नमस्ते नमस्ते सदो जतयौमी । 
नमस्त दयार रुपा च देवा । नमस्ते भगत्तं समक्तं स मेवा ॥ 
नमस्ते पराध श्यं अतीतं । नमस्ते चू. तीन मनमोद जीतं । 
नमस्ते रामाय सदायं उधार ! मिङे समदासं खुदासं निकौरम्‌॥ १॥ 
भणम्वं च देवादि देवाधिदिवं । अष्टभग दंडोत उद्योत सेवं 1 
वदन निकेदन जीते संत सारे । चिका पारं भगत विरदवारे ॥ 
जगे जुग्गमायं खदायं खुदाता । नमस्ते दयां रुपाङ विख्याता । 
अिदयं अभित्तं नमस्ते सवारं 1 भिक रामदास खदासं निकौरम्‌ ॥ २॥ 
मनःशीर मीर विहगेबुदारं । रतेराम रमतीत भवर्सिधुपारं । 
अद्रोदं अद अनाम अकामं । समाध सखुखाध अगाधं प्रणामे ॥ 
चतुपैत्तिमेकं तज्ञे ददशदोषा । निराकार निप नहि कारजोषा । 
अभय घाम विश्राम आनंद पारं । मिले रामदासं दासं निकीरम्‌ ॥ २॥ 
जितं सत्वतत्व नमस्ते अधादं । धीरं नभीरं सधीरं समाद । 
अडोरं अवो नदीं मान माया । टं नसुष्टन करन काया॥ 
अखंडं अमंडं प्रचंड अपारं । निराकार निधोर सर्वज्ञ सारं । 
तरह जीव सीवं अनेकं गतारं ! मि रामदासं सुदासं निकीरम्‌ ॥ ४॥ 
(जानं न सेवं अहो देव देवं । पन्यो पायपायं अद्ये रामसय } 
नमो नाथनाथं भयो साथसाथं । कडा गाथ गातं रखोजीवजातं । ) 
भो अमो पावन्न परमं द्यां । कर॑ते अर्दे तरह मेरी संभाल ॥ 
विकारं दमारं भिखारं सुरार 1 अदयो देव आनद आनंद कारं । , 
सदा विर्द्‌ वारू कयो क्यो न सहायं! अपक्त सखु तिप्त कदा मुक्ख मार्यं। 
 अखामं युखामे वमे भवन जायं 1 अद्यो सामरायं अद्टो रामरायम्‌ ॥५॥ 
हमें राम इच्छा करो मन्न भाय । गरीवं निवाजं सदा खक्छदायं 1 
मेरी खाज खजं तुमे महायजं । जानो राय राये सदायं सकाजं ॥ 
, करी जीव रिच्छा सखु इच्छा छुपाटं । दादि ईदादि बह्यादि' खां । 
मच दर्‌ चद्रं कवीन्द्रः बतायं ! अदयो रामरयं अदो रमरायम्‌ ॥ ६॥ 


२३२ श्रीरामेदधर्मपरकाश्च- 


सै पात पात गुखभ्यो ्रछ्ान 1 अखुभ्यो सुनभ्यो यदी विधमान । 
इष्ट ल सिष् प्रि प्रका । सुषषट खुदिष्ट खुमिष्ट जभ्याख ॥ 
दुसट कसषट नमस्ते अधार 1 तिरं दर मन्‌ दमार। 

खुचष्ट युर यदी मय गाय 1 अदो रामराय बद्धो रामरायम्‌ ॥ ७॥ 
मादि अयादि सासा खदाय 1 जनादि तनादि भ्रथादि गाय। 
रकार मकार युरू दस मत्व । नाद जुगाद्‌ शि्खयो शिर्खतच्य ॥ 
अनुसार खार अपार तरिकार । इड सड मड़ यमड पिचाल । 
मस्त शिवक्त गुख्देव माय । अदो यमराय अदो रामसखयम्‌ ॥ ८॥ 


दोहा । 


कदा नजन अस्तुति करै, चमं थमु जगम सयाद । 

आदि अत भवतारणा, कारण करणा साद्‌ ॥ १॥ 

चष्ट छद्‌ जनद्‌ पद, दूर दोय जय ताप । 

यदि विधि गावत प्रथ सव, सतगुरु समस्य अप ॥ २॥ 
इति यष्टफ) 


अथ साधको नग । 


श्रथम्र साधु मुख रामरत, साव वचन शुरु शान । 
रामद्ाख मन वच करम, परमावम रिव घ्यानं ॥१॥ 
छान गर्वी धरुणा, मन सवदे निर्दोष ॥ 

शीरं सल सतोपता, खरधा सुमरण मोप ॥ २॥ 
साध साधनां उन्दी, उर अतर सुख प्क । 
हितकारी समना सजन, रामा खान विवेक ॥३॥ 
कटि र करस ददा, आदि मध्व यत पक 1 
रामा गुख्ध्म भाखर, राम नाम निज टेक ॥ ४॥ 
व्या भाव िम्या सर्मेद, गदर मगम अथाद । 
डुजनता ल्द की चजण, उष्ण कदे नहि बाद ॥५॥ 
दादर पर करि द क, एप दि श्तीत्तख दोय 1 
कठिण बाण कुजेन वचन, यामा सिदै न कोय ॥ ६॥ 
बाद कार यस्द, चदन वै म वाल ॥ 

साधु कसोटी जन सद, दीस वणद आस ॥ ७॥ 
रामा वानी चढत डे, कनक न्धि माय । 

साधु कसट छान मन, कम मेख जल जाय ५ ८॥ 
व्रह्म नश्नि जनङ उद्य, चै घाना मूर । 

समा साधक मनर चट नष्ट मरु दूर ॥९॥ 
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जिम था तिम सहजो भया, मद गुण सिस्या विकार । 
साधु सनेदी रामका, रामा धिन दीदार ॥ १०॥ 
निर्म नयन वायक विम, अवुभव भिरा उचार। 
रामा जनक पार्खा, निषैख निरणे सार ॥ ११ ॥ 
हस दशा पको मता, उन्मत्ता अणराग । 

वैर विसेध किणसे नदी, समा अगम भथाग ॥ १२॥ 
हरय सोक भय भजन, शत्रू सिच समीप) 

रमा दृश दोषां रहित, हरिजन छखण महीप ॥ १३ ॥ 
वार दरा मिलाप विधि, आतम ब्रह्म इकताय । 
रामा सेचक साधका, पूज्य परमपद्‌ पाय ॥ १४६ ॥ 
रामा खामी भक्तका, स्वामी अगम अपार) 

तन खामी खासी घणी, देखो तच्च विचार ॥ १५॥ 
खामी समर्थं एक दै, ता स्त खामी दोय | 

पुज पिता खरूप है, रामा पद्धति सोय ॥ १६ ॥ 
अदा वंदा भगवद भक्त, यमा छाना नाहि ) 

आतम परमातम मिले, साधु परमपद्‌ माहि ॥ १७॥ 
साधु जग हरि रंग है, परमास्य परकाज । 

रामा सिता कद्ध तरु, जीव उधारण ज्याज ॥ १८ ॥ 
मे ब्रूढा तूडा दरी, छाना नारी कोय्‌ । 

रामा साखां साय्दा, धगर पुकारे खोय ॥ १९॥ 

साधू इतिया नीरः सम, उपला रेख असाद्‌। 

जख माहीं कोर र्या, समा जडता आद्‌ ॥ २०॥ 
साधुका दिर मोम सम, कारी हदय अक्तु । 

सामा सोना दोय कद्‌, पारस भिल्यो न साधु ॥२१॥ 
काम क्रोध माया मगज, कदे न उपज भग । 

समा प्रमी रामका, साधू मता अर्भेग ॥ २२॥ 


सोरखा । 
पेखा धिन जन आज, यार्वार शरणागती 1 
रामदास भदाराज, भर जये जग तारवा ॥ १॥ 
इति । 
अथ साधुमहिमाकोंग । 


भक्तवछक विदं रामजी, जन विन कता कोय 1 
संते हित अवतार धर, भगवद्रीता सोय ॥ १॥ 
३ [| 


२३४ 


श्रीरमसेहधमप्ररञ्च- 


रामभक्वि परय फरण, जुग जुग माही सव । 
सरतो मटिमा समदास, नाङ्धा दी भगवत ॥ २॥ 


शमेगचानरचन । 


म दारू सर्ता मही, खत मार देद 1 

जे मोर्‌ कसति कर, सतकि सुख दे ॥ ३॥ 

दावरी जिग पाडव कथा, ठिल्का विदुर द्वार । 
व्यास वचन साखी सदा, जाणे सव ससार ॥ ४॥ 
वाल्मीकि पच प्रालमे, तुल्यो न जिग चसमेद्‌ । 
भाव प्रीते दम लिया, सवो मीपं मेद ॥ ५१ 

पय पुष्य एल नादि दे, अन जठ भाव विचारः । 
साघु समर्पण मम करे, मान ठेहु निर्धार ॥ ६॥ 
भाव मोग सम भोगं नर्हि, सता के अधीन 1 

श्राण सनदी रामजन, भक्ती परार कौन ॥ ७॥ 

मम खरूप निद करण, नादि चत निनधाम । 
सोष्र्तो मँ देखियो, परगट साखी राम ॥ ८॥ 
क्षमी नादि वैङ्ट दे, भक्त समी नदि कोय । 

निज निवाख निज निधि इदा, मा परगट जोय ॥ ९॥ 
मशी छान वैसम्य खत, परगट मेये चास । 

भरेते मग मेसो दरदा, परसरे यमादास ॥ ९० ॥ 

खु खन्द मेरी गिरा, जयुमच ग्रथ जपार। 

जो श्रवणो नीका कर, जाय खवके द्वार ॥ ११॥ 
भका नारी नाक मम, भक्तो साखी साख । 

खि नास चानन वदन, सीस शिरोमणि राख ॥ १२॥ 
दाथ र्पोय नल चिल द्य, अष्टमग मन बुद्धि 1 

खो वरणे जनु खगत, समर परग युद्धि ॥ १३५ 
भक कदि सोह करू, यद्‌ मम टे निधान । 

कुणः प्यारो जय बिजयसो, समा धान्यो भान 1 १४॥ 
मम पद्‌ मेरी ईेदाता, तजी भकके काज । 

वाय नसतिद मीन छर, दवधीव कुन साज ॥ १५ ॥ 
खज धविक्का धाण मम, वोर वंह याधार । 

रामा परगट देखो, छग जग जन विस्तार. ॥. १६.॥. 
खस्म सद्धा वद, रपचाखो निव नेम । 
निस्दधण वथम्‌, भ्यो भावना प्रम ॥ १७ ॥ 
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भक्तं नचि तो नच, जाचक वलिके द्वार । 
बेव्यो भयो मद्ूकके, रामा धिन करतार ॥ १८॥ 
पनेयाडा नास्या अवदय, पांडव जिगके माहि । 
रामा रुजा व्रौपदी, आई तातं ताहि ॥ १९॥ 
दारी भयोक वाल्दी, दास खास जनहेत । 

नीर पिखायो नारि इय, रामा नरसी नेत ॥ २०॥ 
घट घट माहीं रामजी, जेमलके जुध भीर । 

अश्व चदे धायो अवदय, रामा अपणी पीर ॥ २१॥ 
तस कासी सारी करी, विपति सदी धर रूप । 
रामा माधोदासक्रे, आप सिखावण चप ॥ २२॥ 
रूखो शूलो ना भगिन्यो, खावण पुरस्यो सीच । 
कर्माक्रु कीनी' मगर, राम जनके वीच ॥ २२३ ॥ 
भको हित केता चरित, महिमा अर्नेत अपारः) 
काष्द्‌ ब्रह्म साखी सदा, परसापरसर बुहार ॥ २४॥ 
समजना चक्ता जहो, रोता रक्ष्मी रूप । 

सास सर्य भकछके, वक्ता साप अनृ ५ २५॥ 
उदो रखे जरो र, मेषे जाऊँ जेय । 

भक्तिमान्‌ सो घर वड़ा, भक्तो विना न केथ ॥ २६॥ 
सवं प्रतिपारक मे सदए, सवी मैस जीव! 

भर्ता द्रोही द्रोह मम, सेद्र्‌ पालण सीव ॥ २७॥ 
मेरो चेरी जगते, निद्क सम नटि कोय. । 

जडा मूर खोऊँ अवदय, रामा माङ जोय ॥ २८॥ 
प्राण घातक जगते, भक्त दोद दख दाय । 

कटेः भगवतत छोट्धं नही, तीन खोकके मय ॥ २९ ॥ 
वंचे न किनके आसर, शिव कमला अज जेर । 
समा रक्षा कुण करे, सव पातकः को मोर ॥ ३०॥ 
दुर्वासा पूडिके, कीज्यो कोई डद । 

छरणो द्विजवर दुखित को, मेख्यो मना अदेश ॥ ३१ ॥ 
जनद्धोद जनसे भिरे, दमसे भिदे न कोय। 

ह्र चाकर भक्त तणो, महिमा भ्रगगर सोय ॥ २२॥ 
खक्ष्मी दासी भक्तकी, चवडे कीनी चाय । 

च्यार पदार्थ सुक्तिचत, रामा संतो दाय ॥ ३३ ॥ 
साधु शब्द्‌ मेड इ, सो मेरे सुखथाप। 

रामा देदत देखी, चख फोड्नको पाप ॥ २४॥ 
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शीराम्ेदधर्मपका्- 


जनफा भाव वधारिफै, पीर मोर! दोय । 

रामरा भगवत्‌ धर्म्म, वैरी कदिये सीय ॥ ३५॥ 
दास्य करायै भक्फी, मेरी नाकी धात 1 

मस्तकः छेदण रामदाख, जनदेवकी जात ॥ ३६॥ 
शख जगा लोपै दुष्ट, दाथ दमाय ठेद । 


शुरो हृद जनसे विड, रामा परल तेद ॥ ३७ ॥ 
मेख पग वादृत अवदय, दास मार्ह वियेष। 

समा भोजन साधु, दरे स पेट दुखेप ॥ ३८॥ 
वाद्‌ करे गुख्देवसै, जाणत मन मोद्‌ । 

समा दिरदै घाति, द्यो न उन्तम योद ॥ २९ ॥ 
मन मज भूता यज, मूक दमैर सोय 1 

ममर मारण खम जाणियं, सखु वेसख दोय ॥ ४० ॥ 
दद्या कदए पर्देदर्मे, चष्दव घर कुदालाएत 

भरे घर हः रमजन, खदा दमारे साध ॥ ४११ 

वदे पुखपके पुजन, लाड ल्डापै कोय 1 

वैश सूता रोटिया, दो परर खख दोय ॥ ४२ ॥ 
रएम सनक द्रि, मान ठेड ररदएन 1 

या लोका परटोभ्म, बह्यानद्‌ विरस ॥ ७३॥ 
मोख्‌. चाध भीवदी, राम जनेकि सग । 

मेसो प्यायते दोय द्‌, रामा भक्ता स्य ॥ ० ॥ 

घरह्यड निधि दावा दरी, कमजा कर कोड्‌ ठेव ! 
केवरुपद्‌ द्रवा अवदय, रामा सर्वो दैव ॥ ४५॥ 
षदा यद्य परगट करणः जद अवतारः धस्त 

रामा नित जवतार जन, मदमा कोटि यनत्र ॥ ४६ ॥ 
कदा पारसका मोल द, कटा खाघुगी जाता 

खोदा जिमि फचन करै, दर्जन शान पिर्यात ॥ ४७ ॥ 
कामचे्ठ सिवामणी, कदा सुरतखसा मोड 1 

समा गुण परगट फर, खाधू राच्द चतो 1 ४८॥ 
हप्जिनर्‌ दीणो भिये, मेर दीणो खोय । 

कड गराह्मण क्षयी वेदय, ङरको वटे न को ४४९५ 
शामा यिन माचा पिदा, पुत्र मया दे खाघ। 
सममन करवा रया, ख गोव मिट व्याध ४५०४ 
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सोरखा । 
धिन जननी' जय माहि, दरिजन जिनके पुत्र दोय। 
सान विये दुख दाहि, राम विसुख गंडद्ुरडी ॥ ५९॥ 
धूखं सपूती सोय, सुर सती साधू भप । 
पक्ष उजाके दोय, रामा चं भङादर्यौ ॥ ५२ ॥ 
इति । 


अथ सधुदरेन-मिलाप-माहास्म्यकोंग । 


दश्ष॑ण च्यार प्रकार जन, कदत मुनीश्वर चेद्‌ । 
रामां गुर प्रसादत, जीव उधारण मेद्‌ ॥ १॥ 
श्रवण चक्षु द्चैण जर्नो, परसण ज्ञान विचार । 
शब्द्‌ दक्ष परगट भया, र्या माप ततसार ॥ २॥ 
प्रथम ध्रवण सुण साधुका, द््षण कीजै जाय । 
रामा महात्म्य अगम है, भक्ति भुक्ति पद्‌ पाय ॥३२॥ 
जन चितचनं फर सदस हय, गमन करत खख दोय । 
रामा पद्‌ अश्वमेध्‌ यज्ञ, फठे मनोरथ सोय ॥ ४॥ 
विभ्न हरे आनेद्‌ करै, रामा दंशैण साद । 

चल तादी सुख ऊपजै, फले मनोरथ आद्‌ ॥ ५॥ 
आधि व्याधि विक्षेपता, देव चतुर्देश साग । 

सो सदाय मार्ग मही, भक्ती डढ अुसग ॥ ६॥ 
धरणि गगन पाणी पवन, चंद सूर पख दोय । 
खगन रामजन मिखनकी, उदै पदारथ सोय ॥ ७॥ 
जम चोकी भाजत अवद्य, पंथ पारद साथ } 
साधु ददौण जावरा, सहायक निञुवन नयथ ॥ ८ ॥ 
विप्नदरण मंगरूुकरण, आनंद्‌ उद्य अनंत । 

रामा धिन दिन धिन घड़ी, साधु दश भगवंत ॥ ९॥ 
सा्टंग दंडोत करि, देखत रीश्च नमाय । 

राम राम मद्ारसज सुख, रामा विश्च विखाय ॥ १० ॥ 
जन्म करम पातक सकर, हरा मया तत्काङ । 

रामा जोरत दाथः जुग, वेदन राम रुपा ॥ ११॥ 
जमर्देड दुरे दोय है, अष्टग दडोत। 

चोरासी फैय मि, परिमा फर दोत ॥ १२॥ 
दशैण परसण समजन, अनत कोटि संत ज्ञान । 
रामा मदातम ज्ञानका, शब्द्‌ बरह्म आख्यान ॥ ९३ ॥ 


२३८ 


थीरामहेदथर्मपराद- 


साधू दण देख्तो, मन परसण दुय जाय । 

यमी ष्टि सतगुख डपा, राम वताया माय ॥ ६७ ॥ 

सूर उदय रजनी मि, साधु दरे जघ्रान। 

राम रणि द स्यै अमी, शीतक ध्यान विखान ॥ १५॥ 

सय पदारथ सव सिद्धि, दराण च्यार मिलाप । 

शमा मदात्तम अगम हे, परसै पोप ॥ १६॥ 

रामरा टावा ीडसी, आतम उद अङ्कूर 1 

ज-म सफर जीयन + साधु दजुर ॥ १७॥ 

इति ६ 

वक्ताजिसताघ्रतिवचन सुखगामीनाख्यान । 

रामा! जेज न कीजिये, मिक्तो दरि के सत। 

श्वान उद्य अघ दूरि दुय, भज मि भगवत ॥ १॥ 

शब्द ब्रह्म परन्रह्मरा, खोरे भक्ति भंडार 1 

रामदास ता भक्किके, दरिजन वडा उद्र २॥ 

मनरे दाखा वद्गी, करिये चित्त रगाय । 

यद मोखरः दिन पाहूणा, राम पाते पाय ॥३॥ 

श्वास “वास छीजत अयद्य, दुष्कर काठ करूर । 

रामा याते अपर, समरथ साधु दजुर ॥४॥ 

छ्णमशुरको खार रै, जल्प आयु कलि काल ॥ 

रामा जेज न कीजिये, भिता साघु खुकाठ ॥ ५॥ 

छान सील मन धारिकै, व्दाण कीजे साध । 

रामा भाव वधारिये, यद हैः चमे अगाध ॥६॥ 

ओदसटठ तीथं शियोमणी, गमा निमल नीर । 

खो चाद जनके चरण दवस पद रजं खीर ॥७॥ 

तरे न लोके धमे छोड, दशण साधु भिटाप । 

ऊणत ज माज मयी, मेटण भ्रिविधदहि ताप ॥ ८॥ 

जोग जख तप दान पुनि, अचन चदन सोय । 

रामा तुले न फ कौड, राम्‌ साघु मिल दोय ॥ ९॥ 

सम्‌ भिद्या सर्ता मही, सर्ता विना न राम। 

जादि चत मध्य देखलो, रामा जन पर्णाम ॥ १० ॥ 

सोरठा 1 
द्याख्वार धिन सोय, त्रो खादा ज मस । 
साधु भिच्या सुख दय, ध माव रदज्यो सदा ॥ १॥ 
इति। 


श्रीदया्ंऽ २३९ 


अथ भक्तिभावको्ंग | 


समा भक्ती अग यद, वर्ते क्षान विचार । 

मन म वच इक धारणा, अमिट भाव इकतार ॥ १॥ 

अआजवता संतोयता, कदे न मन अभिमान । 

अवण कथा खचि राम रति, पूजा साघु विधान॥२॥ 

साधु वेण सांचा दै, कदे न पर्डटे मन्न । 

करे कीर्तन एक रस, राम भजन दरिजन्न ॥ ३॥ 
रणसेच पूजन जना, वद्‌न दासा नित्त । 

सखा समपन भावना, रामा साचे चित्त ॥४॥ 

भस पधारे रामजन, आनद्‌ अगम अपार । 

आज भयो पावन भवन, रामा भाव वधार ॥ ५॥ 

समा भाव वधावना, पलकों प्राण अवार । 

आज भयो वेड घर, चरण रामजन धार ॥ ६ ॥ 

पदर जीव उधार मम, मन म॑जन दुधि दोय) 

चारः पदारथ सुक्तिचत, अव संशय नर्हिं कोय ॥७॥ 

आज पारे रामजी, अमर पुरी पवास ¦ 

समा नामे सम जन, दरे करिण जम चास ॥८॥ 

भूत प्रेत छट छिद्रता, डाकण स्यारी जोय । 

मूठ सत्र भाज भरम, नवश्रह र्डटै न कोय ॥९॥ 

काग जाग सारी भि, खेडा राक्षस दुर । 

आज भप पाचन परम, साध चरण धिन धूर ॥ १० ॥ 

अगङ़ बगङ़ धिन सोहना, पंथ संन महाराज । 

भखा चिराजे रामजन, आनंद व्रह्म समाज ॥ ११ ॥ 

विष्णु ब्रह्मा शिव संत सव, आप सतशुरु संग । 

रामा केवर मक्का, पराक्ती ज्ञान अमेग ॥ १२॥ 

भक्त भाव कारण सफल, परमपदारथ साद्‌ 

समा भक्ती माव दद, धरम परायण आद ॥ १३ ॥ 

भाव विना भक्ती नही, भक्ति विना नहि भाव । 

रामा किरणो सूर सिर, डगमध्ये दरसाव ॥ १९ ॥ 

रामा भक्ती भाव भिर, यदह सद्‌गतिके भूल । 

सामभजन ठत मूर है, मेटण संय खल ॥ ९५॥ 

सामा भक्ती सग सव, भवर भावते दोय । 

सम दिखलावर साधुमे, साखी परम्गट जोय ॥ १६॥ 


थीरामरेदषर्ममरकाश्- 


सल मही परतिविव चंद, द्रवे अमी मखड । 

रामा ब्रदमड साधु वपु, पूरण ब्रह्य मड ॥ १७ ॥ 
परम पदारथ सत दै, भाव दिस्वर आद्‌ । 

शामा मर्देगा भाव दै, कारण भाव प्रसाद्‌ ॥ १८॥ 
सम दिसाचर साधु है, साशुभावके मेय 1 

समा प्रगट देखो, साक्षात दरसाय ॥ १९॥ 
लाखा पैसा मावर, वस्तु देद्यातर जाय । 
समदास इक भाव विन, रोवे मूख ठगाय ॥ २० ॥ 
दायं पोव न्ह वस्तु कै, नादिन करिणस्‌ नेद । 

भाव पिकावत रामदास, लाखा कोसा तेद ॥ 4१ ॥ 
यस्तु नापणै चादती, जाको वृद्धे भाव । 

खमा जएय वजार, चूते निं सव भाव ॥ २२॥ 
माए दान्दा मावस, बह्यानद गदतान । 

राम भिर्स्याकी पारखा, द्रण पसरण छान ॥ २३ ॥ 
साधु मेद क्िनके धरे, राम्‌ क्षिपा तर्दे जाय । 
रामदास ननद उद्य, ज्ञे भाव वधाय ॥ २४॥ 
तदे खुगध जे चमर ह, मीन नीर अस्थान } 

रामा भक्ती भाच हैः जदा साधु भ्रललान 1२५] 
समर सिद खरा जदो, घणिक देस व्यवदार। 
रामजर्ना पिचरे अवस, भाव भक्ति जिण द्वार ॥ २६॥ 
भूष दपा देखे नदी, जाव पोति धन धाम । 

राम! सची भावना, खत उदे{ विश्राम ५२७ ॥ 
रामा भोजन भावरो, ठग रामक भोग । 

भव विना जगत गर्छ, दर्जिन जणे सेय ॥ २८॥ 
व्यजन चार रकार, छष्पनभोग विरखास। 

रामः परूण भावर्ने, जा दरिके दास ॥ २९॥ 

कदा त्रा खुखा कदा _ भोजन भाव खाद्‌ । 

रामा महिमा विस्तरी, वोर ङेख फल गदि ॥ ३० ॥ 
गवं दार समध करे, भाय जिभावै सत । 

रामा की दोय जद, नमो नमो भगवत ॥ ३१॥ 
दिर्ख पथरणा साट्‌, भपय खम्र नहिं क्तेय १ 
लयः दरस भग्यक, कर यी सव दो ¢ ३२ ¢ 
रामर खदन दर्जन थवद्य, रामा खाया भाव । 
सुस्त केव निजपद्‌ जियो, परखण्य जवद्य राय ॥ ३६॥ 


श्रीदयाटु० २४१ 


गोप स्वाङ भावन भवन, अवध पुरीः तरि सोय ) 
राम दरस नौका भण, पातक रौ न कोय ॥ २४ ॥ 
सम रूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति जासध) 
खुग जुग मादी देखो, रामा तारण साध ॥ ३५॥ 
मन चच कम सर्धा लिय, वे सजनके हेत । 
मा साची भावनाः, जनम सफर कर ठेत ॥ ३६ ॥ 
ष्टि पदारथ बुद्धि छौ, उत्तम ब्रहेड माहि । 
रामा अस्पै भावस, सेवम संदाय नाहि ॥ ३७ ॥ 
निगम पुसण शास्तर कै, अयुक्रम भाव समेत । 

जैसी विधि चित चाना, जन्म सफल करङेत ॥ ३८॥ 


सोरा। 


भक्ती भाव अपारः । धिन जन सेवग साधुका ॥ 
सद्मा भवयसिधु पार । याख्वाङ संशय नदीं ॥ ३९ ॥ 


इति । 


अथटेककोअंग | 
टेक एक सारो सिरे, राम थेभ शिव शेप | 
समा सता अनेक ट, ररंकार सत एष ॥ १॥ 
बह्यंड चद खोक सव, रामा एक अधार। 
पर्नेग टेक अविचरु सदा, जपे एक रकार ॥ २॥ 
राम जना परतीत दद, खरो भसेसो एक । 
राम विना मे नदी, पचि' पचि मसो अनेक ॥ २ ॥ 
सामा आदि अनादि, निरपख निभ एक । 
राम सुमर अम्मर भया, जुग जुग संत अनेक ॥ ४॥ 
नमो नमो भ्रह्ादकी, अविचरु टेक सदाहि । 
साम कदत रै मिल्या, रामा वदो ताहि ॥ ५॥ 
हिरण्यकशिपु पच पच मरा, कमजा खोई अघ । 
ॐत टेक साची रदी, भक्त टेक परवंध ॥ ६॥ 
समा दरिजिन अगम मति, राम नाम सव टेक । 
पके माहि अनेक दै, पक विना छ्युन देक ॥ ७ ॥ 
खड करू आकादाका, पिम उगाङ सर 
राम विना मानूँ नदी, हरिजन उदै अद्र ॥ ८ ॥ 
सामा खा अनेक करि, कोटि स्वे बह्मंङ 
यामथिना मले नरी, दरि जन टेक अखंड ॥ ९ ॥ 


२४२ 


श्रीरामखेदयमेमकार- 


सता दिखायै विष्णुकी, सणधररे मववार 1 
रामविना माने नर्द, दरिजिनका मत. सार ॥ १०॥ 
परगट साखी देखो, रयुदवे टेक कवीर। 

रमा र्ता व छदा जक्ीर ॥ ११॥ 
बालमीकि इफ › परगट परयो दोय । 

दासे पचानन परियो, दरिजन समो न कोय ॥ १२॥ 
दद धरो केती क्रो, अतर गत कटि देव 1 

सत न मानै राम विन, द्ूड सिधाई नेव ॥ १२३ ॥ 
उड गडे जख पर चले, ठघु दीरव हु जाय ॥ 

मनि नादी यमजन, रामा शू उपाय ॥ १४ ॥ 
ध्रोढ़ पिंड परगट करर, शरोर भुजा यनेक 1 

रामः दरिजन रामविने, मानै नारी प्क ॥ १५॥ 
फाठ काठ गी जपना, काठ कार मतमान 

रमा एकण रामयिन, सवही फोरुट जान ॥ १६॥ 
श्व्की मपय मडही, नाना रूप अनेक ॥ 

हरि जन रता अरूपस्‌, रामा कारण पक ॥ १७ ॥ 
राम टेर छडे नर्द, जादि त इक ध्यान । 

सामा चवड देखो, खयो कैखा प्रान ॥ १८॥ 

सती न प्याया दूदा, दाता शिगे न धन । 

शाम वारणे रामदाख, खता कीनो मन्न ॥ १९ ॥ 
जीव दियो इक राम क्रू, राम भाण पति एक | 
तिये मरो भापै गिरो, सामा डर नर्द नेक ॥ २० ॥ 
स्वर नर्क सदय नदीं, जे नर रता राम | 

मुकि न चछ समद्ख, स्या करणीसे काम ॥ २१॥ 
फरणी पको सम दह, राम्‌ विना युन सोय। 

सामरा केवर टेक इक, यामे नानद्‌ दोय ॥ २२॥ 
धरिया दिक गायै टग्या, पणी अपणी टेर । 
ज्ञाति पाति ऊख परपता, रामा करमा रेक ] २६॥ 
जनि धर गुण विस्तरे, नारव जीय समाव । 

यामा दरिजन फ्यो तजे, राम मजनरो दाव ॥ २२॥ 
श्विव शण कड खया रदे, राजस अज निगमेम। 
परतिपरारक सात्विक विष्णु, रामा अपणी टेक ॥ २५॥ 
वद्यानठ सिन नावच, यघ्नी चुगे चेर | 

समा इर ₹ परम्म योक मोर ॥ २६४ 


धीदयाट्ध० ˆ २४२ 
अनङ्‌ टेक भाकाद्य थिर, जलचर जक्के मव । 
थङ्चर थरमें रदत दहै, रामा अपणे भाय ॥ २७॥ 
करुरेग मरतं दैः नाद्‌ रसं, तजन न अपणी टेक । 
साघु ठेक कैसे चज, रामा पतित्रत एक ॥ २८॥ 
दद गे घर तजत है, कामक्रोधके हेत । 
अगस आया ज्ञानि जन, राम पियाके नेत ॥ २९॥ 
लोम मोदकी धारमे, शकत मेंमतं होय । 
रामा दरिजल शूरता, दरिजन संकरे न कोय ॥ २० ॥ 
जीव भूत कसणी सहै, श्वासा लेत निधान । 
शम क जन श्वास रहै, समा जीवन परान ॥ २१॥ 
साम टेक ज्जुग सुग अमर, परमट भक्त निसाण। 
भक्त विख विर्‌ विस्तव्यो, भगवद वचन प्रमाण ॥ ३२॥ 
साम निभाल्यो टेक इक, यद मेरी अरदास । 
जीवत तजै न रामदास, भूवां हरिके पास ॥ ३३॥ 
शक निभावो समजी, तन जावो सोचार। 
समदासर हरि गुरु कपा, यदह मतत जनका सार ॥ ३४ ॥ 
शमदास अस्दाख यदह, यह्‌ सतशुरू वरदान ! 

' मन चच छम इक धारणा, राम टेक पख भान ॥ ३५॥ 
श्वमा भवके दुःख को, संशय नदीं कगार । 
साम टेक मेरी रसो, आदि भेत इकतार ॥ २६॥ 
जनेसी धारी धारणा, देसी अत निधान । 
साम टेक निभज्यो सदा, रामदास शुर ज्ञान ॥ २७ ॥ 

सोरडा। 
श्री शुरु समरथ आप, एक भरोसो आसरो । 
तम मंत्र जप जाप, (1 एकै मही ॥ ३८॥ 
इति । 


, अथचेतावणीकोअंग । 
^' छष्पय । 

क्षणिक बीत नरद तिनक तुरत कहा वारा । 

ज्यो तुषार आदिद श्छभितत प्रतिवच बुदारा ॥ 
- छकरी-अचि प्रभाव तेर जरतो बुद्ध वाती ! 
` सखिता नीरस तीर जात सासा दिन रती ॥ 
अश्च छा खख सेन कदा यो जम देखत जाहि सव । 
जन रामा मोस्रर दुकभ दरि भज ठेस काय अव ॥ १॥ 


: 


२४४ 


थीरामकेदथमेयकाय- 


दुभ दुलभ नर देद ठेद खुमरण रट राम । 

क्षणिक छणिरू षण मग जयत अधिपति सयं काम ॥ 
अयवद्‌ वायक गय ध्याय इुतिया मघ भासे। 
प्काद्‌दय धरारृच काव्य दरि निणय दाखे ॥ 

शख भरसदं सव जनं कट ुटम देद परर मदै} 
जन रामा वरतो जवधि केर यातीकोक्यै५२॥ 
वदत तूटा फू डार धुर ठग न रोई 1 

कागद्‌ अक सके पुनि सङेखा नदि दो ॥ 

सती साह्न सिणगार तेल तिरिया इक वारा । 

सीखा जठ गल मिल्या फेर दोषै नहिं सारा ॥ 

मोद वासन नीर मद्धि नर देदद कदे नहि गारिये। 
जने रामा हरि भेम विच गल्या त मव दुख टालिये ॥ ३॥ 
धरेण जीव घट मरण राव यजा प्रसार 

चरूनासर दिरण्याक्च जोध वलि गया पिराषे ॥ 
वृद्यफधर मुर अघ दिरणकद्यपु चकरा । 

पटचकयै पड दोय बाणाछुर मरे सूरा ॥ 

छपन कोटि क्षोदणि नटार अवार्‌ धरणं सोमी गप । 
जन यामा चवदै भरन वनि सवधि कटो कुण रदे ॥ ०॥ 
अजो भजोरे रामर तजो जगकी चतुराद । 

सजो सजोरे साज काच तन जाव विटा ॥ 

गया मिङै नहिं बहुरि सुकर भजन नर्द सदत । 

पमोढ जतन भिर प्रका कटै खोर मति मदत ॥ 

जाता निश्रै जएय सर रदवा दरि सगी सदा । 

चेठ चितामणि उर्मदी ता पाया आकर सुदा ॥५॥ 
श्दवाः सवगुख शब्द्‌ प्टक खस्वग खदा 1 

नमो समर स्मतीव गया नहि भया कद्‌ ॥ 

परै रख अनादि खाघु वाख छिवटायक 1 

गाम शब्द्‌ आराध परम पूरण पद्‌ पायक ॥ 

छन खर मरपूर घर तम जान चव मेटं धै 

जन रामा जीवन खफ्ठ खाचां सादहिव मेर ॥६॥ 
जन्म सफ फर जज यज भिनवातयु पायो । 

चाछिव ब्रह्मा इद्रः करम भोमख कुप नायो ॥ 

अभ्य परम सस्यान वाने केदठ मति न्यासी. 

योग यद्र चमे मरमगी युद्धि दमास ॥ 


शरीदयाट्व २४ 


नाग लोकं तप देव कदा सव वांछित नरद धर 

जन रामा खंड भरतम चोथो पदं सिर सोद कर ॥ ७॥ 
खरची खाचण ठोर ओर अस्थान अथिर इत । 

कमज्या करण सुखेत हेत नस्देह चेत चित ॥ 

केवर शब्द्‌ अराध साधु सव याच गावत। 

निभमैय भिक सथान वहुरि भव दख नहि पावत ॥ 

या सुखमें मत भुर नर मंडप मंड केता भया। 

जन रामा मैरी मही अंत देख किण दिर गया ॥८॥ 
कद्यं वे भोग संमोग करटो मदिर वे माया 

हीर चीर सिणगार रीत युवती रस छाया ॥ 

चद्‌ चदन तन कुदन रजत कंदर्प चख सोहै । 

करट वे रूप किशणेर कज खत अत सको दै ॥ 

नव खंड ङंड तप खर्म गति इच्छा चक्र वरतत जगत। 
भन प्रकार सुख राक्र खख जन रामा हरि विन अगत ॥ ९॥ 
कर्टुक दरे मेदान चुणत करट कटी चढावत ! 

करटक सुन वास कहं जग नगर वसाचत ॥ 

किसी ओर मन धीरः गीरचो फिनको करिये । 

सव जाता संसार राम भज पार उतरियै ॥ 

चेत हेत हरिनाम तू स्ूढो मोह निवारियै । 

जन रामा मन समञ्च कर साधु बचन उर धारिये ॥ १०॥ 


चेत चेत रे चेत नेति नित रेसे गवे । 

द्चेप एक आधार पङ्क वीसर नहिं जावै ॥ 

व्रह्मा विष्णु महेरा धारणा एक धरावे । 

सद्‌! ध्यान सम्माधि आदि अन्नादि समवै ॥ 

सो मोसर अवही भियो चड़ विमाण क पारपद्‌ । 
जन समा गाफिर नरं जण चोरासी पारकद्‌ ॥ ११॥ 
इन पुर तं दोय माग इच्छा हुय सदज जाना । 

पकं ब्रह्य अखान एक जम दाथ विकाना ॥ 

उर विज्ञान जन साथ राम ्पैवडा भर ठीजे। 

निस्ते नित आनंद अयम वर आसण कीजे ॥ 

परः उपकारी संत धिन जीवन वधं छुडावना । 

जन रामा मादु कवल कर सचा दिन पाहुना ॥ १२॥ 
सूकर भ्यान सियार रासभा उ्टर जानो । 

दरि वेमुख मतिजंध काल भख उनी मानो ॥ 


२४६ 


श्रीरामदेदधर्मप्रकार- 


वायस नादारः निहार साप घर मदिर माया 

धैठक गति चमगाद स्थूट चजगरसी काया ॥ 

छु बुहार मरी प्रव करिण कारण नर तु धन्यो । 

जन रामा किरक्ट अगथि नादिं न हरि सुख उच्चन्यो ॥ १३। 

ओखर मांसर जाय जाय लग सग रसोह । 

कुडव भान मचुद्यार सजन धू तं सोह ॥ 

कवर कुपथ कुप्यार प्यार ता गैर निमाचत । 

राज राज दममीरः छाज म वड मं ध्यायत ॥ 

जरम अनेक उदयम नेप मिनसातजु हिम्मत धवल । 

जन रामा धृक्‌ जासु ६.५ शुख जन द्रसण नवक ॥ १४। 
इति । 


अथक्रारचेतावणीकोअम । 
पुख्प कदत धर सुदद्‌ धरणि कद सुद समावत 1 
उलट परुट व्यवदार मेद्‌ कोऊ नर्हिं पाव ॥ 
चदे सण्य के अश्व सेक राजस भरभुताई । 
अह्व साज सम्माज परत धम ऋूपर्मे जद ॥ 
दद्र जादि भूपति कदा अद्र नाग धर वपुजिता । 
जनरामा स्या कयन पिन विचार खावतं खता ॥ १॥ 
भरद्‌ गरद्‌ कड भया अचु दोवणवी वारी । 
मदक मदिर थन धाम रूप युवती खत नारी ॥ 
खज वाजि गज कोट सदर सचका देद्यायक । 
खमट खचिव वप तेज गमन गति सूरज जायक ॥ 
खर्न दृर्न माया मदा ददाज कांड सवं खाय दै 1 
जन्‌ सामा स्थिर धीति करः रदवा राम सवाय हे ॥ २॥ 
वाद धिणसै दे नेद करिया क्या दोई । 
जाती रदती नाहि चतां करजो स 
क्ता सतगुदं सत नाम नातो इक ॥ 
सदा म्द शु खग रम ममते राचो ॥ 
यष दलो पढ़ पच सयै रिणते सभ्व-ध फीजिये । 
जन रामा साख वर्म जादि मिन कर टीजिये॥६॥ 
दितकारी भवस्िघु पक इरिजन है तेय । 
चाव सर्त छख भ्रात पुर यरुरतीि उस्डेण 
मोद नीर मन प्राद वनु रत जरर जेता । 
तो सायण टकार टार छागा सघततेता ॥ 


श्रीदया° २४७ 


यच नाम नौका सधर भान वचन जन ठेतिरे । 

जन रामा दाता दयाद्यु यह रकार कारज करे ॥ ४॥ 

जाय जाय दिन जाय ताहि ठेस अव खावो । 

गाय गाय इक राम वह्ुरि मौसखर नहिं पायो ॥ 

साय साय गुर ज्ञान लाय एकण मन धारण । 

ध्याय ध्याय अव ध्याय आय छाग जोधारण ॥ 

कटक कार दुष्कर कदी हरिजन पुरमध्य छर है । 

जन रामा पासे गयो सदीत जमसे टट है ॥५॥ 

छट मंडी मैदान खृटग्या केड जोधारा । 

अतिरथी महदास्थी सरव कारानख चारा ॥ 

कैद खाधा कड खाय कई खावणङी वारी । 

नर खर असुरह नाग कटा पुरुपा र्त नारी ॥ 

सुख विरा रंजन मना मोग भोगाचण सच गये! 

जनं रामा उर्दष्टिकरको को जनमतकोरये॥६॥ 

चेत चेत नर चेत क्या तेरी सकुराई 1 

ज्यों तीतस्क्रू वाज चुदाक्रं छेत विखाई ॥ 

तस्कर देख्या वार जाण दृदारावे महीका । 

यदय चार पर भीर सैर भख चीत सहीका ॥ 

कटा मीदी वर्खोह अव मीय आय छागी निकटः । 

सामां सास सरीरमें के लीया ठेसी स्षपर ॥७॥ 

शिर गङई पोंड किशोरहु तरुण विखायक । 

चुद्ध जसा तद क्षीण छीन वरू रूप घटायकत ॥ 

भय कपत सव हाड त्वचा सख नेतर रि हे । 

वहस चूध विघाट ठीक वोखण नहि परि हैः ॥ 

इयाम परर ददेत भया सुधि बुधिरजग न सर्र रै । 

जन रामा चेत्तत नहीं आज कारु जम मारहै॥८॥ 

खख चौससी जीचं जात सव दीक दोई } 

जलचरः अनचरः पवन गगन अस्थिन भख सोर ॥ 

तात्त मात मन छुर्टव मस्त मोद करि खव धारा । 

सरीर घखवत सरव म चङे ख्वारा ॥ 

हर शेक जरे तर्द सवै यपरे कटो कदा सू है । 

जन रामा अव्रण विना कार सकल्क ट्ट है ॥ ९॥ 
इति । 


२४८ 


श्रीरामलेदधर्मम्का्च- 


जथ रेरिजस । 
राग मै । 


पद १ 
राद रामदास निक दीन ऊडत उद्य भाते दो 1 
अष्ट जग दडोत सद दी छिविधि तापि मिदरातेदो।देर 
गुरुम भाव परिमा दीजे चौरासी मिट फेर दो । 
दुर्यान स्पर्षन मुक्ति प्रामी ज-मजन्मका चेरा दो ॥ १॥ 
भूरि भाग्य सिख राम सममे आनद्‌ उद्य सदा द्ये । 
गिविधि पूजन करिये खत धद्धा भाव चडाईं दो ॥ २॥ 
यदी नेम प्रम उर मेरे चरण दारण जिय रदज्यो दो । 
व्याख्या परः परखन दोकर भकिदान मोदि दीज्यो दो ॥३॥ 


षद्‌ २ 
रामद्‌एस शुखं चरणा माहीं रहज्यो चित्त हमारा दो 1 
यद वरदान ज-मभर चाद पर्वे ध्राण नधासा द्यो ॥ देर 
शुख खेवा मोखर चड़ भागि धिनधिन आला मादी दो । 
अये साघु धरम दास सिध भाग्य बडे नोकखाही दो ॥ १॥ 
खरता तीथ अपवग दरिजन रामर पते पस्से दो 1 
जिय ज^्वसरेधा फं दरू पावडे वडभागी उर द्र्से दो ॥ ६ ॥ 
भाव यधावा साघु उदछादा जावै खयै दवारे दयो 1 
द्याख्वाछ उघरुण यदद नाके गुदसुख वान विचारे दो ॥३॥ 


पदर 
रातगदई परभात भयो हे जागो जागण दास दो । 
सतणुख छान टि दिखट्ै खम उद्योत पाख दो ॥ टेर 
सार अस्तार पदार्थ भाते ब्रह्म छक्ति उर मादी धो । 
उच्चम सुमिरण सास उसासा काठतणा डर नाहीं दो ॥ १॥ 
जघ अश्ञान भूल रम माग दका डाकण दूर दो । 
ममता नद्‌ मोद मद सुपो दोऊः दुव चरै दो ॥२२ ५ 
चीजक दयः जर उर साचा जीव ५ पाधेदो। 
जन रामा अय जेज न वीजे खवयुख एन जगां दो ॥ ३॥ 
पदु 
चोभे भागं रदत जय स्यनी राम सनदी जा दयो । 
खवगुदं खरप प्यं उर धरिये रम भजन सं करो दो टेर्‌ 


ह 1 
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कारज येदी रामसनेही गभं का कौर सुधारे दो । 
या जग्म केता दिन रदणा मोह अन्ञान मिटारे द्ये ॥ १॥ 
खपने खक्ख जगत सव रचना भूल भरम नहिं परिये दो । 
राम संत युस रीञे तेरा सोई कारज करिये दे ॥ २॥ 
सन वैराग खाग खुख्चरना काया माया छूटी हो 1 
लेखे हरि अरपण अव करिये मनसा केर अपटी दो ॥ ३॥ 
जन्म सफर सोई वडभागी रामनाम लिव खवैदो। 
दयाखवाङ सतयुरुके रारणे साचा दरिजस गावै हो ॥ ४॥ 
पद्‌ ५ 
आचो सिरो भि राम सनेही सतगुरु द्र्सण जादये दो । 
उदै अक्र भक्ति उर उपज राम अमीरस पाश्येहो। टेर 
जामण मरण दोप दोय मेरे कटमप जीव सिरदये हो । 
गेगा अरसर तीथं याचा गुरूधाम परसादये दो ॥ १॥ 
उधरण घाट सतगुरू आज्ञा हरि जल ज्ञान ञुखाश्ये दो 1 
परेम परवाह गछ मन जवं ही भरम अज्ञान नसादये दो ॥ २॥ 
अनत कोटि जनको नित न्हावण परा परायण एही दो । 
यार्वा भौसर बड भागी साचे भाव सनेदी दो ॥२॥ 
पदर 
मौसर मिनखा देह मिल्यो है मत कोई गाफिख रटज्यो रे। 
खख श्वास बहुरि नहिं आवै राम राम भज टीज्यो रे ॥ 
जानत है शिर मोत खडी है चरणो सांज्च सवेसो रे । 
पांच पचीसू वडे जोरावर दूरत दै भिव उसो रे॥१॥ 
नर नारायण शहर मिव्यो है जामे सूज अपाय रे। 
सम कृपाकर तोहि वसायो यामे काज तुद्यारा रे ॥ २॥ 
जन्म जन्म का खाता चकै हय सन रामसनेदी रे । 
रामदास सतशुरुके सरणे जन्म सफर कर केटी रे ॥ ३॥ 
राम चरचरी। 


पद्‌ ७ 
जाग रे वडभागि जीव साधु सूर ऊगो । 
सान पंखि सुरत श्रवण शब्द्‌ आदि पूगो ॥ टेर 
संत पंथ चरत चद्‌ मोक्ष दार खलो । 
जगत अगत मेद स्वभ्र खयर दूर भूटो ॥ १॥ 
३२ 


२५५ 


शरीरामसेदषर्मपरकाय- 


निश भूत जमका दूत समिधे राम माया। 
निद्राक दे ध्मात मयो राम जाम गाया॥२॥ 
खान चोर जोर भाग भरम जल्द नारीं 1 
कम सवर उद्यकार दरस परस माहीं ॥ ३॥ 
भजन काज रीत माज जनम दरद्‌ जाय । 
परिपूरण परम तत्य रामदाख गै ॥ ० ॥ 

पद्‌ € 
श्ररुट निकट राम सन घटस भरम भामो । 
मेयन प्योति रवि उद्योत चरण शरण टागो । टेर 
पुरश पर्दा मरसख नूर खर साघु साई 1 
कमर उदिव मुदिव प्रका युत प्रेम वाइ ॥ १॥ 
सगधि भाव चिच चाय अर्थ जानद्‌ पायो । 
पिक्र दिर्र भेट भनङी जरूर अप मायो ५२५ 
छन्द र्द दोय परतर सुरव सस्ये दरसै । 
जमर यजर नपर पीर जीय शीव पर्से। ३॥ 
कर कल्यान धरान दान जचर छान गुस्ता 1 
समदा यद्‌ बिराम ताप मेट सुरता ॥४॥ 


षद्‌ ९ 
राखिये महराज राज दारण राम तेरी 1 
कटी कार जिव विदलं सार चवै मेदी ॥ टेर 
मन चखध पचे व्याध करन ड थेरी 1 
मे जाठ रुम काठ ठगराम वसेरी ॥ १॥ 
काम कोध्दन योध च्युगल पक चेरी 
मोद्‌ द्वार धकार जडता जस्चेरी #२॥ 
यस्यो घाख कारु ग्राख सास लेत वेरी। 
द्याठ फरियाद्‌ साम साथ इच्छा जाप केरी ॥३॥ 


पद्‌ १० 
दीन ठ जी दीनवधु टीन को नदेसे । 
मद्दर्वान पिस्देजान श्रपण मेर धेये ॥ देर 
यद पुरार निखघार दर्द मेड मेरो । 
जमजमद्वारमार्वारच्पतेये॥>५ 
विषम्र चार मद पिराट्वेग दी नियैते। 
व॒द तम नाथ ना दायतते॥२॥ 


श्रीदया° २५१ 


चारवार क्यों विसार याख्वार चेरे । 
रामदास गुरु निवास मेर जन्म फेरो ॥ २॥ 


पद्‌ ११ 


जुक्ति मुक्ति भक्ति दान दाक्ति ब्य दीने । 
भीद्याङ युर निहार आज कृषा कीजञै ॥ टेर 
साधु संग मनू रंग उमंग प्रेम धारा) 

भाव चाच जन उछाच गयाच पीव प्यारा॥१॥ 
कुबुद्धि दुविधा अध अज्ञान मेर माधो जिवका। 
शीखे साच उर संतोप नाम दीजै शिचका ॥ २॥ 
भन मनोज मनोह रोज जनम ता सत्तायो । 

द्वक सवक ॐअकनीके भय तँ दोर आयो ॥ २॥ 
अभय राम जिव विश्राम रामदास साई । 
याख्चार रिच्छपाङ कठिन कार माङ्‌ ॥ ४॥ 


रागकल्सै) 


पद १२ 


सद्यो म्टारी सतगुरु द्र्शण जास ए। टेर 

मन वैरी फी एक न मानू निज मन भाव वधासो ए ॥ १॥ 
सो दिन उद जनम दोय सेवे सनमुख रीस निवासो ए ॥ २॥ 
अष्ट अंग दंडोत वदना परिकमा तिर जास ८॥२॥ 

पाय प्रसाद्‌ व्याध मिर तीनू आद्‌ मेगल गासो ए॥४॥ 
श्रीरुरूचरण परस होय निर्म पातक दूर मिखास ए॥ ५॥ 
निद्रा दारी है वटपारी तिनसूं युद्ध कसयसों ए॥६॥ 

श्रद्धा दीजो सतगुरु म्दासय करणा विरह जगास ए ॥७॥ 
सखमरण पर्येकी अभिखाषा प्रेम नेम चर पासे ९॥८॥ 
द्याखवाख गुरु समदास धिन आदि अंत निभजासो ए ॥९॥ 


पद १३ 
सजनी म्हारी रामसभा विहारी ए । टेर 
सामखनेदी परयै हरिजन चरणकमङ च लिदारी ए ॥ १॥ 
तन मन चन निदछरावल करस अटसिधि नवनिधि सारी. ए८॥२॥ 
र्यना ब्रहमंड सजू संजीवन अरपूं वार हजारी ए॥३॥ 
सतगुरुखे मे ऊरण नादी जिण दिया रामधन भारी ए ॥ ६॥ 
दाला नित लेऊः चठेया निभन्यो ठेक हमारी ए ॥ ५॥ 


२५२ भीरमलेदधर्मप्रकाश~ 


राग कापी । 


पद्‌ १४ 

मदयर राजना धर आया दो । 
वछिजाऊ देख दुरस खुख पाया दो ॥ टेक 
अनत उच्ाद भयो मन नद परम पदारथ पाया दौ ॥ १॥ 
दिरदो चोक पुऊ सजनी चित चद्नं चख्वाया दो ॥ २॥ 
भाव मार्‌ केसर रस घोरी मदिमा खयधि सुदाय दो ॥ ३॥ 
सुधो श्रील रीति दरिजनकी श्वान गुखाट सवायां दो ॥ ४॥ 
पिचकारी विरद प्रेम नीर भर नैन उमग स्लडलाया दो ॥५॥ 
आज वसत सत धिन द्रखण सखि्यां मग गाया दो ॥ ६॥ 
्याखगाङ वकि जाड वेखां दरिजन राम मिलाया दो ॥ ७॥ 

राग कल्याण 1 


पद्‌ १५ 
सनेदिया तुम आयो आवो राज्ञ मद्ाराज ॥ देर 
निर्धार आधार गुसेरि चरण शारणकी लाज ॥ १॥ 
जमज मद प्रीति पुगातन क्यों भूरत दो माज ॥२॥ 
दीने द्र द्यानिधि माधव मेरे है सिध काज ॥ ३॥ 
द्याखवाट पर रुषा कीजे राम गरीवनिवाज ॥ ४॥ 


पद्‌ १६ 
रामया दारणे प्रतिपा 1 टेर 
अयटग करी सोई अव कीञे जपने धरर चाल ॥१॥ 
जो खरजः परकातते -पदौ रात न कज विदाख ॥ २॥ 
शि नर्हिं ममी द्वै जो माववतो निपसै केम रसारु॥३॥ 
विरद कमोदनि जीवन सोई सय रार चिर टा ॥ ४॥ 
द्ाखवाखके समर्थ खामी राम्रद्रस किरपा ॥ ५॥ 


छमिनी सोरठ 1 


पद्‌ १७ 
पिश्डनि दू दरशन दीजै, खादिव लपन करटी । टेर 
भं राम पिया वलिद्ास, प्रभु मेरो तपत दमारी । ४ 
दुरु दया दृष्टि भर्‌ देखो, जोवानें वारन ठेखो ॥ १॥ 
जिव जन्म स आदाप्वते चाद्या पूरे] 
इरि दू विर्द्‌ ५ जव पटक्रा पटक प्रधासे ॥ २॥ 


-भ्रीदयादु° २५३ 


मोहि श्वास क्प सम जावै, कव भीतम दरश दिखावे 1 
जन याखवाङ वलि जावै, कव राम पिया धर आवै ॥२॥ 


पद्‌ १८ 
परवद प्रीति विचासे, पिया अव क्यु व विसासो । देर 
धिन माण पुरपोतम प्यारा, सव करिया परसारा। 


कायासा महर बणाया, जिव माया मोह छुभाया॥ १॥ 
धिन आदु सुरत संभारी, सो आयो शरण तुद्यारी । 

नित सहायक विदो चार, यो भक्तवछरता सार ॥ २॥ 
जिव निव वर अव कांई, सव राम समर्थं दारणाई। 

अव आप आज्ञा सोई कीजे, जन यार्वार जिव जीने ॥ २॥ 


पद्‌ १९ 
भ्डारे वारो सदा सनेही, धिम भीति पूरवरी एही । देर 
जिव जन्म धन्या नहि भू, एक सहायक शरणे श्यं । 
धिन यो रंभन जग माही, एक इरि विन दूजा नादी ॥ १॥ 
एक चेद कमोद पियासी, जव देख्यां मन परकासी । 
तन मन पियाजी सांवा, वलिजाङॐ मनसा बाचा॥२॥ 
अव धनहर भ्रीतम आवो, विरह चातक टेक निभावो । 
सतां धिन सतगुङू गायो, जन याखवाल मन मायो ॥३॥ 

पद्‌ २० 
मिया क्यो नहि अवै पधासोे, घर आदू रीति बिचारो । देर 
द अवाक वर सेई, धृ जीव बिना देह कोई ! 
दो अवख भाण अधारा, वलिजाङ प्रेम प्रियारया ॥ १॥ 
भ्रयुसेमे सुधा मन भावे, इक नीर विना मर जवे । 
धिन हरिजन दृण तेरा, यदीमे जीवन मेरा) २॥ 
विरदनि मन वच चम प्यासी, पिया जीवन जीव जियासी । 
तुम याख्वाल्के खामी, अद आवो अंतरयामी ॥२॥ 

राग देश) 

ह पद्‌ २९१ 
बकिजाञऊॐ सिदेथल स्र खुथान । 
^, इरियानेद्‌ आनंद्‌ के करता असभव भरगस्यो भान । ठेर 
. . मान सरोजः नगर सोड यीवो मदी निखा जह्ान ॥१॥ __ 


१ मखछ्टी। 





२५४ शीरामेदधर्ममकार- 


स्यं पदारथ खयन छामा आतम पायो छान ॥ २॥ 

भे उद्र कोचर मिट अविधा निरिचर पखी दान ॥ ३॥ 
शिप चकवा दिर जानद उपन्यो प्रेमी कज विकसान ॥ ४॥ 
विमुख कमोदनि सोह अमूद्यो वकता चख दरस्ान ॥५॥ 
दावार गुख तरणि एक रस विर्दो भक्िप्रवान ॥ ६ ॥ 


पद्‌ २२ 
शयाते प्याये लागे जी मुरधर भाज । 
रामभक्ति निज परगट कौ-टी रामदास मदाराज ॥ टेर 
चार वरण फान चतायो पावनपतित जदाज ॥ १॥ 
वडमागी जानै ओ मोखर मडटी खत समाज ॥२॥ 
दुरदान परसन रामसनेटी ख धम भाव सकाज ॥ ३॥ 
अनुभव छोल उसमे प्रगटे आनद्‌ करता साज ॥ ०॥ 
आन देवि राग मिडाई यदक्‌ वधाई पाज ॥५॥ 
रसद्‌ वस्तु खख सपति सारी रौरव काठ न दाज॥६॥ 
सद्‌! सुभिक्ष दद्य मेँ नवनिधि रामयायक्रे राज ॥ ७॥ 
सतशुदध चरण रारण घर साचो चाटवाटवी खाज ॥ ८॥ 


मगल २२ 
दम परदेसी खोक पक दिनि उट च॑ । 
छदियो रामदि राम बहुरि कदी मिके ॥ टेक 
वासो वसियो य परभाते पथ परै । 
गोल्द्‌ गोद्ध सग स्मास्मदी जरे॥ १॥ 
डेरा है मेदान सराया वीच रे। 
जागत्त रियो वीर धाड वहु मीच रे ॥ २॥ 
सव रक सुतान खौत्तिया भूपती 1 
काऊ मदा व्यान खाख अति सोली ॥ ३॥ 
खरबीरः कैतान गया सव ल्येग रे । 
वाये वार बिद्ाय पन को जोग रे॥ ०॥ 
आया पक दी प्क एर दी जावणा। 
किणदू प न शोक यदी मन खावणा ॥ ५॥ 
रामा साम्‌ पुकार खच्तगुखसग रे ॥ 
निमय रमिया स जणमगरे१६॥ 

इति। 





ऽप 09 गप फडः भत 
(पव्वमष्) 


२५८ श्रीरामखेदधर्मपरका्- 


थमे बिचादर वत्तकाद पिरद घाद चाम ए ॥ 
पसा गोविद्‌० ॥ ० ॥ 

भक्खा विदारे उद्र षरे जखुर मरे जप ष्‌ ( 
भरक्तीचधारे खत्त सारे दु य दयार कापष। 
केतन तारे यो उवार सव यारे कामं ए 1 
पेखा मोविदु० ॥५॥ 


(प्रसहादजी कीं कथा) 


भक्तं प्रदूटादने “नहि छाइ्‌ बाबा रामं नाम गाया तब असुर दिर्ण्यकरिषु 
सुनकर जला ओर्‌ बहुत खाया, प्रह्रादं को माते के बलि सपो ठे सुपाया, 
जहर पाया, पहा से ग॒डाया, अममे जराया, जौर उनप्र हाथी चुडाया, 
समुद्रम बहयया, पर अदा तदा उसी माम ने प्दटादजीको निराया | तव 
बह अथा जारी दिरण्यकरिषु अयत ्ुपित होकर वोरा ङि इसं बाठक्यौ 
बाघले । तय ्र्मदजने कहा रि-दयाड मोपा प्रमा्मा स्म व्यापक ह । 
उख समय उसने प्रतिका की कि तुद्च अमी मार्‌ शत्रा हू तव ताल थमे के 
मी से विर्दवदारू (भक्तका वाना वधारणे पे ) यिह॒ भगवान्‌ प्रगद 
होकर असुर ( दिरण्यफरिपु) फ उद्रो नखेयि चीर फडके उपे मार 
दिया । जब्‌ ईस प्रशरार्‌ भक्ति छो वधार सुतो केकाम खार त्तो दपरमो | मेरे 
दुखकफोभी कायो! क्योकि आपने कितने हीषो कार्‌ जीर कितने हीगोरयो 
उरे थे सब आप हीके कामदे ॥५॥ 
सखवेया॥ 

जस्तपाक छपा नो राम जडा डभिरे देदि्चे तदं ठे 1 

जाम प्रदाप मद मदधिना जष्रे किय छटेड उट्द बहि 7 

खव एक ठे ए अनेक भवे तुल्दी विहं ठप न ददि 

भेन वदो श्रदरदेदि शे जिन पहन ठे परमेशर फे ४ १ ॥ ( भचमाठ } 





देषो अर्म प भिरि ट्‌ मनी ममू सिद्ध ए 1 
करनय रपत्स्‌ किये नक्‌ नन चक्सू वद ए॥ 
= गिद्‌ -पधू कि सख्पपू नीच न्दू घाम पु» 
पेष "नि 
ण 

, 


१ जदे\र [8 


२६० श्रीरमसेदयरमभरकार- 


सवैया 1 
न मठीन अधीन दै भंग विग परेड क्धिठि खिन्न दुलारी ॥ 
एव" दीन दयाठ कृष को देखि ट्दी कषणा भह भारी । 
मीषद्मे गोदम॑ रसि दगानिषधि नन सतन मेँ भरि वारी 1 
मारि यार छथारत ए शु * द धूरि जरानघो पी ५१४ 
दोद्या। 


सुमे मर्व मरि दं यदत धरी पदर के वीच । 
दीन कष्रभाजया मीवराज दी मीच ॥१५ 

यमविरद ठन परिदरे खल परेम भवधे 1 

वष छिव दित चवं ठ खल खखा पददा ॥२॥ (ममाव) 





न््वयरी खु भक्ति माद्‌ पि नाई शीस ८1 
नचा नारि या नाय मेड वीख "1 
पदाद्‌ पाय दईं गवी वाहं पाम प” । 
देखा गोरधिदू० ॥ ७1 
(गर शरपरी की क्या) 
ट) तमरीमदषी भवि पदैव हा जगान्‌ के मननाई तिन वरीगाई 
दो ऋपिरया ने म भगाग्रा | 
छा एप सतन प कनन म पू च्विकदयो कां मेदी रवय" 
। फरिच। 


श्रीदयाद° २६१ 
सवया! 
प्रभु चादत हं निह केवर भक्ति न चात खूप कुठे वल हं । 
रसरभ्नमणी चलि मीविनको निज मातु समान मिरे कल है ॥ 
रघुनन्दन भाव घ॒ भूख भरे फक साय अघाय पिये जल ह । 
शरी के सुग्रेम पगे भक्ये फल दहं कि चहुं फल के फल ह ॥ १॥ 
दोहा । 
प्रेम पगे चखि चार फल, कौरव्या के लाट 1 
भक्तन की कवरीमणी, वरी करी कपाल ॥ १॥ 


भधिक वढावतत आपतते, जन महिमा रघुवीर 1 
शवरी पद्‌ रज परसिकै, युद्ध भयो सरनीर ॥ २ ॥ ८ भक्तमाल ) 


(अहिस्याजी की कथा) 


{२ जे अहिरया शाषचसषात्‌ किस रोग धौ चह्‌ भगप्चरणरय के प्रभा 
से तिरकर उत्तम तपोमूर्तिं खी होकर पतिलोक को प्रात हुई । 
(३) केवट नेएकनैौका से ही अपने वीसोदी कटुन्वियोौ काउद्धा 
केर छलिया । 
छन्द्‌ 1 
प्रद्‌ कमल धोई चडाई नाव न नाय उतराई चहं । 
मोहि राम | राउरि आन दशरथ दापय सव साची कटौ ॥ 
वरं तीर मारहि लखन पे जव लगि न पाव पसारिहौं 1 
तव ठगि न तुलसीदास्न नाव छपा पार उतारिदैं ॥ १॥ 
कवित्त । 
भरथु रुख पादक बुलाई वाठक धरनि, वदि कै चरण च्ुदिशचि वैठे बेर पेरि। 
छोय सो कटौता भरि आनि पानी गगा फो, धोय पर्ये पियत पुनीत वारि फैरिफेरि ॥ 
तुलसी सराह ताको भाग सानुराग सुर, वरपि सुमन जय जय करहु ठेरि देरि। 
विदुष सनेहसानी वामी असयानीः खनि, देखे रधौ जानकी लखन तन देरिटेरि ॥१॥ 
दोहा । 
पद्‌ पखारि जक पान करि, आपु खदित परिवार । 
पितर पार्छरि प्रथु पुनि, सुदित्त ग्यउ ठे पार ॥ १ ॥ ( भक्तमाल) 
(गणिका की कथा) 
(४ ) पापरूपम्‌ गनिकाने सृ्ेको पठाया तिससे वह भी गति को प्राप्त 
होगई ॥ ७ ॥ 


२६० भीरामचेदयर्मपरकाच्- 


स्यैया । 
दीन मटीन धीन है अग विदय परेड क्षिि सिच दुखारी । 
राघवे" दीन दया कृपा ओओ देखि दुखी कर्णा भई भारी । 
गीष खे गोदम रादि छगनिषि नन सदेजन म॑ भरि वारी । 
बारदि वार्‌ सुषारत पड़ जटायु " द धूरि जटानघों क्षार ॥ १५ 
दोदा। 
भुव मरत मरि टै खश्छ धरी पहर के वीच । 
ही न ढर्‌ भाज लः गीधराज सी मीच ११ 
रामविरह तन परिदरे सल प्रेम अवधेश । 
तैं छिय दित तयु तेते सल सखा गृद्धा ॥ २॥ ( भक्तमाल, 


भ्डेवरी (१ ई भक्ति भाई कपि नाई शीस ८॥ 
“रिठा नारि धाद नाव मोई दीस प"॥ 
खरा पडा पाप दई गती वाहे पाम ए” । 

देखा गो्विदू० ॥ ७॥ 


(वाह एरी की कथा) 


(१) छमरीवाईी भक्ति सदय ही मगवान्‌ ॐ मनाई जिनं गरानरीगाः 
भो पिरयो न मलक नवाया । 

"सोई रघुराम रदुराज पपा कानन मँ पून पिरत कटो कटौ मेरी दावरी ° 

स्पिच्च। 
आमु. चे रम जद भ्यू डेन यरी हू चरण पठन धाड्‌ मिन णो धयेहें) 
गिरिदडदीरसोभुजदढसो उढयल्डृपेरके गिरी से एनि युव पषरये दं ॥ 
प्रेमददया कदी गीं उत रघुराज दोड तनमन वचन द सुपि पिरे हं । 
भटे आपं कषठ मोहि नय मिखी उद्‌ यद च्दत दुद्र ॐ भकारे भरि थे हं ॥ 41 
वेर विर्‌ बेरे घरां जनि वस्र रविष्विहारी देव वधु कु फट कफेर। 
चाख बाख माये यड्‌ बद्व मदान मीयो ॐहुतो -उखण यो वानव इ देर दैर ॥ 
वेसर देवे बेर यवी युवेरवेर तोड रघुवीर वेर वेर वेह टेर्‌ टेर + 
बैर जनि छवो बेर वेर जनि गगरो वेद्‌ वेर उनि लो बेर लाधर कट बेर बैर ॥ २॥ 
ब्रह्मे उपाद्ी तपसी वनदादी वर विपुर मुनीन के भाश्रम उिधायो चे 1 
दे खनभ्रान विन खदित विधान तड कषर येर इन्द न पेड भरि खायो ध्र ॥ 
भमत मान घरगयी ढे न बेएन में रि विहादै मन मायो खाद्‌ पायो म 1 
वदाय वन आयो जरत हो कवु तबवे विचारो खल नानही नपायो म ॥ ३ ॥ 
छन्दं चर्‌ श्यं टै 4 


श्रीदया० २६१ 


सवैया । 
श्रयु चात हैः निह कवठ भक्ति न चादत खूप कठ क्ल है! 
रसरक्घमणी चलि मीलिनको निज मातु समान मिरे क्लदहै॥ 
रघुनन्दन भाव सु भूख भरे फ खाय अघाय पिये जल हैँ । 
शवरी के सुप्रेम पगे भल्ये फल है किचहूफलकेफलदैः॥१॥ 
दोहा । 
्रेम पे चरसि चार फल, कौशल्या के लाक । 
भक्तन की कृबरीमणी, रोवरी करी कृपाल ॥ ११ 
भधिक वढावत अ।एते, जन महिमा रघुवीर । 
शवरी पद रज प्ररपिकके, शुद्ध भयो सरनीर ॥ २ ॥ ( भक्तमाक ) 


( अहिव्याजी की कथा) 


, (२) जो अस्या शापवशात्‌ शिका होगई थी वह मगवचरणरजे के भाव 
से तिरकर उत्तम तमू ली होकर पतिलोक कषे गर इई ! 
(३) केवट नेएकनौको से ही अपने वीसोँही कुटुम्बियों का उद्धार 
केर छया | 
छन्द । 
पद्‌ कमल धोई चाद नावं न नाथ उतराई चदय । 
मोदि राम | राउरि आन दशरथ शपथ सव साची क्ट ॥ 
, घस तीर भारि लखन पै जव लगि न पाव पखारि । 
तव ठगि न दुलखीदास नाय कप परर उत्तार ॥ ११ 
कवित्त। 
प्रयु सख पाद्कै बुलाई वालक धरनि, वंदि कै चरण चहुदिधि वैे वेरि घेरि । 
, खये सो केठौत्ा भरि आनि पानी गगाजू को, धोय पर्ये पियत पुनीत्त वारि फेरिफेरि ॥ 
बुलघी सराह ताको भाग साचुराग छर, वरि सुमन जय जय कैः ठेरि ठेर । 
-निदुध सनेदसानी वानी अवयानी उनि, दषे रधौ जानकी लसन तन हैरिदेरे ॥१॥ 
। दोदा । 
। भृद्‌ प्रखारि जल पाने करि, अपु सद्ित परिवार । 
५ पितर पारेकरि श्रु पुनि, सुदत्त गयड ठै पार ॥ १ ॥ ( भक्तमाक ) 
(1 (गणिका की कृथा) 
~ . (४) पोपस्प॒गनिकाने सृदैको पटाया त्िससे बह भी गति को प्रा 
दहोगई ॥ ७॥ 


धीरामदेदघर्मपका्य- 


एक गनिम ने सूपे दे रम रन पदाना गुह किया । ए खमय सवि पजय 
खुगरहने टे सूते तो त्रिगे ठेगद चर वद एक सर्प धष गया 1 वेगम सनिच्नने 
जयेरेमेंही पीजरेम दाथ डाल सूज को पठाना चाहा इतने ₹ी म॑ साप उ दश्मया। 
यनि ने का सूबा राम राम कद श्य भरच्यर दते ददतं साप के जर से वद 
गनिद्ध मरकर नामके प्रताप ञे सद्रति द्यो प्रप् दोगड । इति । 





देकः थसुर वद्यं श्ण खयं चिरजश्नुं भाव । 

ता सुर्ख द्यु मोख मयुं दोप नद्य साख प 1 

भूत यद्ध क्यु" “भालु सद्य मीति पदु जाम प \ 
देसा मोर्विदु० 1 ८॥ 


(विभीषणी की कथा) 


(१) एक अजुर विभीषण ने गण सखे मयमीत दोर यमजी दी रण 
९८ द्‌ रयन्‌ दद “व्रर्‌ ९१ द पत्‌ बदर. -मयद्ानरूपी 
छख दिया । माटी के दपं के खमान दोठे हर्‌ शी उख देषो यो न देखते 
दए मगयाग्‌ ने अत म उये मोष्च का भागी वना दिया | ब्म आदि भरथो 
मँ देसी सादी ट ॥ 


कविच्च। 
पा$णो दमे अग चखन उतारे से कैन रानि भिक एषा मन भागो 1 
भाङगो अदर खग धङ्गो ववा पय दुम पुनीत निद्य यैन खाजगो ॥ 
खा$मो पराद्‌ दा रामको कदा भये रदिकदिदायी तजि अनतं न जा्जगो । 
जऊेनो अवध निज जनम गमा तौ मर्गो ख दरति परमपद र्जा ४ १ ॥ 
छद्‌ मच्तगायद्‌ | 

पोडन क्‌ नण के पपरे जडओोलन करे पर दवै वकटक \ 

भोजन याम भि चवहू वटू मख फल दर कद्यीक ॥ 

खपति वो प्रवघ यदे ख मदाटुख देद विदेदग्टीडे । 

वादिन टक दद जो परिनीपग दाय वदा रघुनाथ वटोङके ॥ १॥ 

वेद विष मदायुनि चिद्ध खणो सुरार क उनव्यो । 

आर्‌ कटाकटु सीय इरी तनह कृरुगनिवि करप न्वान्यो ॥ 

येव छाम ते छाहि अमा चुकी -दयो राम युनाव नुद्यसयो ॥ 

तोल न द्वि दत्यो द्दयक्पर यनं पिमीपय रात न मान्यो ॥ 4४ 


१ इर छन्द्मै दीन दाद है } २ ची=मय 1३ जावर ! 





शओरीदयाट्° २६३ 


मातको मोद न परोद बुमातको तातको सोच न गात देको} 
राजको लोभ न भ्रानको क्षोभ नं वधु वोद न ओधि रहेको ॥ 
नेक न जीवे भवत केशव सोच न ऊक सीय्‌ रहेष्छे 1 
ता रन भूमिम राम कहै मोहिं सोच विसीषण भूप कहेको ॥ २ ४ 
( भक्तमारु) 
(हसुमानजी की कथा ) 
(२) हदुमानजी को भभु ने निज का दास बनाया । मक्तवत्सरु शीरासचद्र 
खामी ने निज मुख से फर्माया कि हे हठमान्‌ } तू मेरा सचा पायक है । 
“तू म्दारे खरोरे सिपाई रे दयुर्मता द म्दारोे खसेरे पिपा 
“गिरिजा जासु ग्रीति सेवकाई । वार वार प्रभु निज मुख गाई" 
सोरटा। 
स्य श्रीदुमान, थुकि युक्ति दरिभकि भरद # 
जनरेक्षक भगवान, वीर धीर करणायत्तन ॥ १ ॥ ( भक्तमरार ) 
( जेबवन्तजी की कथा ) 
(३) जांबयानजी भाद्‌ थे परन्तु उनकी भगवान्‌ में सच्ची रीति पराई गई } 
दोदा। 


वि वधत प्रमु बदिउ, सरे तदु वरणि न जाई । 
उभय्‌ घरीमे दीन्ट्‌ मै, सात भ्रदक्षिण धाई ॥ १ ॥ ( भक्तपा ) 





“ही मद्व वेद्‌ छिद्र बडु खुदधरू अजञ प । 

हा हया विपन्नं हय भसन धारि तश्नू कज ८। 
“मच्छ दमी भक्ति सी निगम कीवूं ठाम ए" । 
फेसा गोविदू० ॥९॥ 


( हयग्रीषावतार की कथा ) 


८ १) ट शंखासुर अहयाजी से वेद छीनकर लेगया । नव ब्रद्ाजी ने हाहा- 
` कार कर वहत रुदन किया तव मक्तिके सीम विष्णुनारायण प्रसन्न हो उनके काय 
के वासे इयमव अवतार धारण कर वेदो कौ पीछा ला त्रहमाजी कै सुपुदं कियि । 


"१ छन्द दो कथा दै! २ अश्न~भोजन । ३ विष्णु ४ काजनछाय 1 
५ दयम्रीव 1 


२६४ श्रीरामदेदधर्मप्का्च- 


( मच्छवघरार की कथा) 


(२१ इी प्रकार किसी क्य मे मच्छावतार धारण कर राजा सत्य्रत बो 
उपदेश दे वेदौ को रा श्रा वोमेपि]९॥ 


( भीमद्धागवतस्कथ ८ नध्याय २४) 


वरदान पाप रिय रिञ्चा भस भाप विकर । 
मदा कष्ट पाए ऊढ चाप दीन वाप दारू! 
शिवा सया आप नाप दत्यो ताप छामे ए॥ 
पेसा गो्िदू० ॥ १०॥ 


(महादैवजी नौर भसासुरफी कथा ) 


भसामुर मामके असुर ने महादेवजी को रिदा क्र मनभाग्रघा विकर वरदान 
प्राप्त क्रिया । वादु मँ शकर उस भम्मास्रुर चे महाक पाकर दीन द्यो उठ ममे 
तव मगयान्‌ आप आकर्‌ परावता सूय बना उसे खड तत्छण उख दुष 
फो मारा 1 


एडुमीके पुन शुर उपनाम भस्माछुरने नार्दगी के कटने घे शरीर को अभि 
होम मायुततोष मदादेवगो भ्रवन्न कर्‌ क्रूर वरदान माया क जिषे ्रिरपर्‌ हाय धह 
वदी भस दोनाय 1 भोेनायने द दिया तयालनु । तव तो उख दुण्ने शिव हौ परदाय 
फेरला चाहा । वरश्न परीक्षा क्ेजाय जीर प्रेती भी दवर्ग ताय । भवे तोभगे 
फटासपदि वहं मी रगा पीछे । इस तरद से शङरयो इखित देख भगवान्‌ पावतीक 
सूप धारण कर्‌ बाडे प्यारे डक 1 दा जारदादै श्ये तो क्वकी बेरी इतजारीमे खी 
1 वह मोदित दो दाय ऊँचा र्‌ नाचने रया 1 दाय चिरपर अत टी वस सुभामिरा 
खादठमा उसे भस्म दोने खे मदादेव प्रसन्न हष । प्रभु ने कटा देभोञेशमो | सा 
बरदान दुरो को मत दिया श्यो । इवि 1 


घरपेडा समह ग यदृ व्राद फटू स्यष। 
करष्यो गयदु द्र जिद्‌ दढ मदू सश्च षए। 
स्पेकददटृ दरि दर्द मेटि ददु व्रामष्‌। 
प्सा गोर्विदू०॥ ११४ 





9 विषयर=भयानङ़ । २ पादी 1 ३ चिनन्छण । ४ सुद । ५ द्री । 
६ मप्य1७दुख। 


` ` श्रीदराढ २६५ 
(गजेन्द्र की कथा ) 


., जव ग्जद्नं कीडा्थं समुद्रम वेश किया तन ही माहने एदा रचकर 
गदर को अद्र खीचा । शरीर इव गया । केवल शमे ही सना रही ! उस 
समय ग्ञद्रेनेरररर रसा पुकारा । पुकार सुनते ही हरि अवतार धारण 
कर. उसके कष्ट को हर लिया जर गजमाह के परस्पर का छश भिटाकर दों 
को प्रम धाम रिया । 

9 कवित्त। 
पोदे निज मोन मँ सथान मेँ छृपानिधान एते गज दीन वानि परी आन खान त ! 
छठ्त ही धचानं मला हू न पाए जान एक पानि चक्र उपधान एक पान मँ ॥ 
तादी अवसान तजे तारक पयान भे स दौरिवे अपान म्रेन्यो चक्त छँ भगान । 

` भरा गज तान मँ न कीनी दील भान मं हकारो इवान मेँ रकार भो मिमानभें ॥ १॥ 

४ दोद्य । 

` इरे ग्रै तारि बरे, फरे पसारदहिं दाथ । 
` वलचं खारय मीत जग, परमारय रघुनाय ॥ १ ॥ 
. बेडे दीनकरो दुख नत, देत दया उर आन । 
“~ इरि हयी स फब हुती, कहु रहीम पहिचान ॥२१॥ (भकतमाल ) 





, बिज भयो वेदै अजामेद कामके वाम ए। 
` .जमदूत खेर काल वेरं कंठ मेद्ध्‌ माम ए। 
` खत हेत हेद्‌ नामलेतटू कर उयेद्धं साम ए । 
देखा गोर्विद्‌० ॥ १२॥ 
| .“ (अनामिर की क्था) 
एक "अजाभिङ नामक आद्य वेद्या के साय काम क्रीड़ा म डा विहर 
दहोगया-था । जन अंत के समय मँ जमदूतों ने आकर अपना खेर सेढ ही } 
„तन रकंठके मिठते इए भराम से अथी द्वे कंठ से पुत्रके चाले हे राम 
` नारायणः [सा नाम रेकर हेठा करिया तव राम सहाराजने उसको जमदूतँ से 
: भचाकर्‌ परमघाम रियाः। 
(1 कवि 
^ जटनः फैंग जैद खग पे विंग ञते तपु विहंग पे ज्यो वाज जोरवार है 1 
,बाजपै व्यो मारनार मारजार वै व्यो खान खान पै तैर तापै गज मतवार है ॥ 


, “4 विल \ २ वेखान्सममं । ३ खर । ४ उमारना । ५ जरख । 
"^ "च 


२६६ भीरामदेदपर्ममका्- 


गज पर धि ञे द हू पै सारद सारद द्र पै वैस खरभ उदार दै । 
खरम पै जघ नरघिंद्‌ भास रघुखाज पापन वै तैसे इरिनामकरो उचार दै ५ १॥ 
दोहा 
शकि जिती हरिनाम म॑, पापददन ध दोय । 
वेतौ पत पातदम, खरि न सक्त जग कोय ॥१॥ (भमा ) 


खाखा यदाप जाल्दापः पाडुमापः राख प 

दरोदी खपगप समर साष्ट विजैवाप भाल षपए॥ 

तोषण मिखापः पुराण गाए खया खाट माम ए। 

फेस मोविद्‌० ॥ १३॥ 

(पांडवा की कथा) 
दुर्यान ते पाड दो खागृ के द्र जलदेने मँ गदी फोरिदा की, 

पर॑तु जिन श्रीङ्ृष्ण ने माता सहिते पाड्य की रघा की ओर समटर्मे खय 
सायक हो शुभं को खपाकट विजय करवाई, ओर कुड गोटकं आदि दोपण 
मिद जिन षाडवो फी कीर्तिं पुराणो मे विख्यात की । देखो जिन कृष्ण महारज 
फी द्पारुता कि अजुन खडा तो था ही, परतु इसके सिवाय आपने अज्ञुन को 
अपनी बदन सुभद्रा परणाकर अपना बहनोई॑ भी बना ठ्या 1 धन्य है यु 
धन्य है आपकी द्याठ्ता को 1 


( भकूमार ) 


सभ्भा मारी द स्वरी कर उधारी' काज ए॥ 

दा दा पुकारी पाड नादी छाज म्दारी भजप। 

खम्बर वधार प्रीति पारी कष्ट टारी वाम ए । 

यसा गोविद्‌० ॥ १७ ॥ 

(द्रौपदीनी की कथा) 
समा के बीच दश दुन ने द्रौपदी वो बेदजती कै साथ उघाढी एना 

चाहा, उड समय जतं नादचे द्रौपदीने पुराय (ज्जी खीवाये दी 
खावस्यिा करणार्धिषु सुरारी ) दे प्रभो । मेरी टाज आज की दी है अथाव्‌ जानं 
खनं चली जायगी । तग अआर्तदरण दीनद्याद़ ने भीति पाठने के व्य मं 
वधार वरः द्रीपदी का कष्ट दादा । 


१ षटिनोरै।! २घ। 


श्रीदयाद्० २६७ 


कऋवित्तं 1 


कोड ना सगैया कोई वातत ना कटैया कोड गति ना पुदैया ओर छो ना तक्चैया हैः ! 
वादि मे सहैया दाय दैया न गोशेया कोई सुखको देखैया नदीः सीखको दिवैयः है ॥ 
द्रौपदी विचारे रषुराज आज जाती लाज सव है सरैया पै भेर फो नैया है । 
वरिपति हरैया मैरी पिको रसैया एक द्वारिका वेया वलमद्रजीको भैया हे ॥ १ ॥ 
सवैया । 
एकि आश्च भरोस है एकहि एकटि दै बल विक्रम मेरे । 
एकि जोग संजोग हेः एकि जर रोग ऊुजोग घनेरे ५ 
प्रास को नासर को सोच कष्ट नरह एकि सोच रगै हिय हेरे 1 
संकट मेँ रघुराज दयानिधि भये नदीं दरि द्रौपदि टेरे ॥ १ ॥ 
कथो पुखर गई उती नहि कैधों विच्यो नही निज दासी । 
सेवकं फी सरना तजी कि की कषनाई ते हैमे मिरासी ४ 
दाय दरी चुम कपे भये निडराई कदां यद्‌ पाइ है खादी । 
दवारक्रा वाधि खनो रघुराज न लायति जज जौ होयमि हदाषी ॥२१ 
कवित्त। 
निरिगडं गरड गदा धो शिरिधारीच्‌ की कैधों कौनौ जंगम सरेण कटं ठै गयौ । 
-छंठिति"मयो है सकन मोधरा कै चक्रभयो कैधों गख्डासनको गरुडद् स्वैययो ॥ 
एर दई ऊयी भई दया धों विसारी दई मेरी ना पुकार गहे नाथ कादं ज्वैगयो । 
रधुराज कथ भाज दरि तिखसीयको विरद चखान दाय दासी हैत हेगयो ॥ २ ५ 
दोदा। 
सस विचारि मन भँ धिलखि, दी दाथ उदाय्‌ । 
कृष्णा छष्ण पुकारती, कदो गये दरि दाय ॥ १ ॥ 
कवित्त ! 
जानतीद्ं जिय जकर मशरहुर यद्‌ ऊष ङक संतति विरोष वभि जावैगी । 
परपम अर्चंड चक्र चपल चराई जीति दैदौ सव राजि धर्मराज की कटावैगी ॥ 
रदो दोरि दवारि ते द्वारिका विलासी वेगि रधुराज पांडधुन् कीति छिति छवी । 
फेरि प्र्निद्ये मोहि बहुत उद्ये जदुराज गज गए पुनि लाज नदिं वेगी ॥ ३ ॥ 
“जायगी लाज बुस्दार रे-नाय मेरे क्या विगरेे” 1 
५ = कवित) 
दर्न दुन दुकू गलो षीनरवधु दीन हैक दषददुखारी यो पुकारी दै 1 
छदे पुरुषारथको उदे पति पारथ चे मीम मदा मीम भरीवा नीचे करिडारी है ॥ 
अम्बर ज्यो सम्बर जपार कियो वंशीधर सीयम कर्णं द्रोण सोभा यो निदारी है। 
सरी मध्य नारीद्ै कि नरी म्य सारीहै किरी दै किना दै कि सारीदी की नारी 


२६८ श्ीरामसेहर्मप्रका्- 


कै घाप मयेचे विवादन वजार वीच कयै बोदि जुदा बनाये दर परते । 

मदी ध फामरी न काट वघुदेवजू. क दीन दाय पटुक ठपेदे रदे टट छे ॥ 

मोदन भनतत याम रावे बडाई कडा राकडीनी भान धान से नटखट ठे । 
मोपिनके रीन तब चीर चोरि चरि अव जोरि जरि देन लगि द्रोप पडे ॥५॥ 


दोदा। 
रादि तीनि छदि द्रौपदी ऊच उबयो दाथ \ 
दुरुषी कियो इम्यारं वसन वेष यदुनाथ ५२ ५ 
कदा रै बेरी प्रबल जो सदाय रघुवीर । 
दश हमार गञञ वल द्यो घय्यो न द््गज चीर ॥ ३ ॥ ( भरमा) 


दक दवि दीन्‌ रोर्मीनू भीति कीन कान ष 1 
मन घाछ छीन एुर नवीनू भमय दीन वानं प। 
“धिन खरतवेद्र. भक्तिमेव. सिद्ध सेव. फाम ८०। 
पसा मोविद्‌० ॥ १५॥ 

(सदाम की या) 

(१) एतं सुदामा नामक दीने दरद्‌ प्रायण ने शरहृष्णचद्र महारज ठे 
शीति केर मगवादित बस्तु पाई ओर जिन द्या ने अपने मित्रके ण्वि सुवाम 
नामक नवीन पुरी देकर अमय दान दिया ॥ 

फचित्त। 
ववि है लाभ भारी जात इनएजय्‌ पै वघन समाज देखि खये मरजाध्ये । 
एकी पियो खोतो यर बेर शटि रदी थोदिये निदा खँ जास प्रात उठ -दाश्ये ॥ 
मेट पी नां जो ञजेये भगवत्‌ पे जन्तक भह दै नारि कोरे उमये । 
देड पर्‌ म॑स जो नातिका दवा तो वदी उपद्य सेति भित न षताये ५१४ 
खयेया । 
दे रूएतार्‌ छ तोषा षदो ङ्ब नदिं ठीबिये कटुके रोये । 
शौर िखो जनि हुक भाय मिध्रके छाज मप निषोरो ॥ 
वद्र तो जानव दै भपने चिव मागिवेे श्छ भौर न खोये ॥ 


जै ग्य मागन चु बिदा यादि दैगयो बादन दोय ॥ १ 
५ मवि मोनि मवि मागि ज्ये नाम मांगना 


१ एव छन्द दो कपा दुं ई। २ दुय, दव्दि। 


२७० शरीरामखेहधर्मप्रका्- 


षिषिर ॐ पाला शरो न व्यापत घाटा विदं जिने अधीन एते उदिव भावा दै । 
तान घरक तारा द विनोदे रखा तरह खारा है दुबारा ज विषाय बिनखासा द ५६॥) 

“मदिर देख उरे हो सुदामा मदिर देख उरे दो” 

कवित्त। 
यादी जनमभरि गयो नदि" इ्यामज्‌. पै पन्ये मेते ख्यो वाद्य नरद माने दो । 
जाहु जाहु ञे रहौ न मानदी अनाज सराय रही भेदी वात मेतो गोविद जाने हो ॥ 
द्रौपदीचे शरीर द्वये भोपिन ॐ छीन छिये श्राह ठे वचायो गज रंगभूमि मने दो । 
्रादमणी खमेत क्‌ ठेत से उपास्यो घर्‌ यात ह बचायो वादने कयं भे न माने हो ॥ ७॥ 
र्नो यादि गड मेरो गांड नाउ मेरेदी दो दीद को निखार मेरे निकट वैया 1 
दाय ब्द भा६ एवे पापी ्विविराई डटि उीनो मेते भ्राम -गाय तापी षट मदेयाग्रे ॥ 
विरि निशेव इवे साहिवी समेत वस्यो कँ गर इ डे पा म छगेयाको । 
कौन फरियाद सुने कौन मेरी याद करे ढै गोदणऊ दूर दवारा ढनदैागने ५ ८ ॥ 
चौतश उजारि दाह यामीकर धाम नो छानतो छवाय टारी छाई चितरघारीद्‌ 
भो हो देतो घर तोषे केप वनन देतो होनहार देषी खोदी दशी मारय ५ 
दतो देतो कदल दरादल दिखाय दरि जाद? उवाह देतो दे मुख यारी ॥ 
डोभ सवारी दुख भूखद्र दल्नदारी भया बनवारी काद्र सोऊ मार दारीच्‌ । ९॥ 
माठिन के यूय ज्यो न्यो भादर घे बेड घाय दो यो उरपाय पय आगेगरे न देते दै । 
पर्ति न ज्योपिषि न वेय षान तुद द्र रानी जो वलादि दै ददो कन देत दि ॥ 
दारि ॐ एवे मिञ षर छीनोगयो रानी फा ठीनेगी कल्यो न मेये खेत दै । 
मोसो टा नाततो तुम जाई कश वाते भो भूि न सुदातो शोज एम पर्ठेत दै ए १० ॥ 
वोदा 
न द्वारे निकरिके, भाड्‌ पिय पिय पास । 
फैल रदो दद्र दिन, शोटिन ऋ भ्रशख ॥२॥ ( भक्माङ) 


( श्वदवजी की कथा ) 
६२) मकि के मर्म बो जाननेवाख घन्य दहै धुतदैव कि भिसने मगवत 
सेवा करं अपमा मनोप सिद्ध किया । 


( भक्तमात } 





बिहुर खदा प्ेममाई भक्तिमाषं थद ए। 
छिटका खया चाद तुगा भरसश्चताष़े वदप ! 
सजा मुजाईं वजी सश य्या न उाषश्दामप। 
प्एला गो्विदु० ४ ९६६५ 


% चामीडर=घवर्ण 





श्रीदयाद° २७१ 


(चिदुरनी की कथा) 


विदुरजी सदैव प्रेम मँ म्न होकर द्ध भक्ति किया करते ये । उनकी सी 
विदुरानीजी ने भगवान को केलें के छिरुकों का भोजन छरवाया, तव प्रसन्न 
हो विदुप्जी फी सी के ताई कह खगाई्‌ अर्थात्‌ धन्यरैतू इस प्रकार आपने 
प्रसन्नता दी । आहा हा जिनंमप्र्ु ने राजा दुर्योधन के यहां छप्पन प्रकार के 
अमूल्य पकबानो को छोड जर विदुर के घर छ्दाम कीः कोडी भी न ठगाकर्‌ 
षिका का भोजन किया ! 


दोदा । 
अद्‌ ! भदरं मे यावी, रही न ततु सुधि मेक । 
रेची सुधि भूटी कि नदि, छिलका सार बिवैक ॥ १ ॥ 
कल्यो विदुर सों तव हरी, ये छप्पन पकवान 1 
मिष्ट मोहि खगत नर्ही, वे छिरका न समान ॥ २॥ 
तततवेत्ता तिरहैलोक मे, भोजन किये अपार । 
कै शवसी कै विदुर घर, च पाये दोय वार्‌ ॥ ३ ॥ 


कवित्त । 


उनी मिद्नमानी लव दुयोधन माधव की वाजी गजराजे निजराने को वने रदे \ 

पालकं पिद्धोने रये मोति मनिमाक खये चौकन मे चदे वितान हू तने रहे ॥ 

नारी छन्रधारिन फी गारी तद्य गायवे दू आई द््काज दप चादत घने रहे । 

छोड पाक घीफे परभु राजी शाक दीके जीके विदुर घरमीके नीके नेद सने रटे ॥ १ ॥ 
सपनी विभूति को दिखने दूलो दोर शेर गाजे ओर बाजे सदसाजे गजवाजी क । 
शुके गरी विछछे सतर सुर्गधि सिच शािग वगीचे वनवये जो मिजाजी क ॥ 
चारि निधि पाक रचि नेति कृष्णचन्द्रम्‌ को तेये दुर्योधन फर देखि दगावाजी कै । 
सारी तजि ताजी तर विदुर पधार घर भूरि भये राजी यदुराज भखि भाजी कौ ॥ २॥ 


दोहा । 


भाव॑ते फी च्यत भलि, अण भावत्त को नेद ¦ 

फोने काम कमालिया, फागण बूट मेद ४४१४ 

मान सदित मरिवो भल, जो विष देत बुखाय । 

अमद अमी न पीजिये, आदर विना अवाय ॥५॥ 

दाद्‌. मादर माव का, मीढ खगे मोठ । 

मिन आदरः व्यंजन बुरा, जीमण वाला मेर ॥ ६ ॥ ( भक्तमाल ) 





२७२्‌ 


जो मीग्मजी ने दद अचर धरति फी थी व अ मेँ रवी । उनी 
भ्रिवा सत्य रदने को भक्तपति भगवान ने शस्ञ हाप मँ धारणं कर एमीप गर 
जा दीन दिया । ओर एमरतमक्त निख मोप्यगवि (सुक्ति) म प्रा देव द 


ओ्ीरामवेदभर्मभकाश- 


मीपमे सन्‌ अधिग मन्नू गदी अच्‌ राख ए। 
आयु दतत्‌ भकतपत्‌ दरीदत्‌ पाल ए। 

मेके सुकन रामरत्‌ गोपगत्त्‌ साम ए 1 

पेखा मोविन्दु० ॥ १७॥ 


( भीष्म पितामह की कथा) 


तिख सुक्ति मेँ मीष्मजी को मेजे 1 





पद्‌ 1 
जो म रुरि वन णदाछ तौ प्ण खभा मध्य भघ गा ॥ 
कौत पांडव बीच दुद्र दल दरि पूजन भस उः ॥ १॥ 
शलोणित कणन -दवाय नाय को रण रज बघन उका 1 
पांडव सेन मारि मोबिद भग चदन कोप चदा ॥ २ ध 
विदिधि व्रन ढो विपुल विदित विदिख मा पिर ॥ 
सनमुखं शतु खधारि सदक्नन शरीरवि सुरभि दषाओँ ॥ ३ ॥ 
तबदि त्रिविक्रम चे वुरैत तर्द विक्रम ठीप दिखा ॥ 
पाप्य खया खमीप जाये राण निवेद्‌ ठगाऊँ ॥ ४५ 
सक जगत त सेवि श्रीदि की बीरी मायु खवाऊँ ॥ 
विजय्‌ भातं चरवाय मर मर जय दक्षिणा दिवा ५५ प 
थस रय मिकताय प्राथद ढो ध्वज चाम्र चकँ 4 
नख खख निरखतं स्प अनूपम नेन निरंजन -क्डे ॥ ६ ॥ 
भार वार्‌ ध्वनि दढ प्रसचा धदुपदि माज वजऊ ॥ 
श मडक करि देः परदष्टिण उर भानद्‌ उपजा १ ७ ॥ 
जहुवेर कर खो भाज वशि मे चक प्रघादटि पड ५ 
सर्युन खर पजर्‌ जजर दै गिरि घनयघ विर नः ॥ ८ ॥ 
यदि विधि रण प्रयुख्े करि पूजनं त्रियुवन मे जस छा ४ 
श्रीरणुसज छपा हरि द्ये लदि वरय हरिपुर जाऊ ॥ ९ 1 
॥ पदा 
अदुपडि तिरि एरर इष्य यड ६ 
कार बार अनह दद मायत्त वद्नं उ्ायी ४ 


१ षस्त 1 > भध्युवन्शन्न॥ 


भीद्याह्° २७३ 


धा मरि मये कियो जीत्रत हो वोर भांख उघारी ¦ 
कहत रहे भद वचन्‌ सभाम म गांीवहि धारी ॥ 

दंड दैक मदे कौरव दर को ढरिहों अवसि संहारी 1 

सो भ्रण की सुधि भुजि गये अव कत दीन्दो धु डरी ॥ 
उरु, उठहु अव चेत करहु तन तेरी बहु वडवारी । 

आयं पाडव लकी मरजादा लगी तोहि पर्दे सारी ॥ 

धर्म भूष तव वल चदि आयो दै दुदुमि प्रचार । 

दोत श्रिथिल अव तोहि समर र्दे को करिहैः रखवारी ॥ 
काद्र घरि शिथिर निरखत तोहि विलखत बुद्धि दमारी । 
कैसे के अस नरिकरम महँ जय कीरति चली तिहारी ॥ 
सखा सोचे दमसोँ उम भाखर मलक मनहि विचारी । 
किध निजै भमिलाख अहै कटु किधौ मानि छ्य हारी ॥ 
जाम नति दर्ग तुग्दरी सोद मात करन दमार्स। 
श्रीरघुराज तोहि सम मेरे कौन मीत हितकारी ॥ 


पद्‌] 


धावत भावत सन्युख दरि भीषम निरख परम खख पारयो 1 

तिवो निरिख बेध कर दीन्दो, अनिमिष सुषमा, निरखन खाग्यो ॥ 
से कर जोरि हुलस करि गोल्यो मुख, धन्य धरा मेद मोहि रदीनो । 
निज जन जाति दयातिधि निज प्रन टारि मोर भ्रण पूरण कीनो ॥ 
भाव भावहु अव न सको करु मारहु चक्र अवसि मोहि कदी । 

त्रिते सातसे संवत्त जग मै भस अवसर हयँ पवों नादी ॥ 

मर मरण अस युनि तन सन्मुख पुनि तव चक्रदितें ज प्रां । 

तो सुर अद्र चराचरं देखत ह बैठ निसान बजाज ॥ 


ग्छोक । 
एदि देवैश्च जगन्निवास नमोस्तु ते शाङैगदासिपाणे ! 
अरस्य मां पातय लोकनाय रथादुदादधतशौ्यं सख्ये ॥ १ ॥ 
, खनिगममपदाय मसतिज्ञागूतमधिक्ठुमवद्षतो रथस्थः । 
धृतरथचरणोऽभ्यया्लदु्ैरिि दमि यतोत्तरीय. ॥ २ ॥ 
। ^ केवित्त 
करीरी भिज्ञ भन्वमरेर पतोद विना सोदक छुं न युद्ध जादि की कहानी है । 
., ताहि को विसार चक्र स्येदन को धारि चङे शीष पै तारीवार्‌ स्पा जङ्कानी है ॥ 
9.73 


२५७४ ओीरमदेद्ममकस- 


ताहि सुशनाययेक्‌ किते खुल्यो दै पट धूज मत दाख क तिधा उर आनी दै । 
पटस्ने यो अभिप्राय वडे गोग दह बोर तादने खय छोडि देवो त निव्रानी प ॥१॥ 
मत्तमाल 


भवान द्रा अस्सरा्ध वीच चाद भिन्न ष्८॥ 
रास्या दयाल “मररगवाल्ू अरी काद्‌ दघ्न प्ए” । 
शखेचर कराद्‌ समर जाद रखे चाट जाम ए“1 
पेखा भोर्दिद्‌० ॥ १८॥ 
(सिरियदे की कथा ) 
(८१) अवेके बीच मिश्नीके नबो जिस दयाटुने रखर्यि कएठ ताप 
उन र पिल्कुक न ठगने दी । 
दै दिरप्यकविपुके नगरम रामनामर्म॑टेक बी दिरियदि नामक एकं दुल 
शक्ती रटृती थी उखे विष्के हुए नावे म मजारी ने के देदिये, ओर यद थी 
ज्ञात धोकं भँ मि -उयादी तब सो जपन द ज्यात घे पिरच स्फर व बबं 
का विरविताटं देख ओवि कै चीतरफ रामनाम ॐ कार "कारी इस वार्ता को प्रदरा 
दनी देख रदेये जवा केष्डे दवं हृएदेखवे हतो वेखे$ करदे ६) 
असं परदूगदजीषो वहीरग ग गया1 जीर वदे सिपियिदे विश्व रामभक्ो मै 
शप्रगण्य हुई 1 श्वि । 
( गृमबारु की कथा ) 
(२) शग के मो को वचने के षयि शदुरूपी काट को जिन परमात्मा ने 
नाश क्रदिया। 
छाड छे मृणयालकछोपर पक व्याध ने वदी धात विचारी एकं तरफतो रफ 
विद्धारी दूज तरफ श्वान श्ुकादिये वीखरी बाच अभि र्या ची दिशम खाप 
धुप पर्‌ षाण चढाके बढ गया । इख समयं मँ उन अनाय वर्चो के दीनदयाद्‌ 
प्रथु के सिवाय दोन रक्षक ह वाज की विनय सुने दी जगसिता ने अभि सेन 
फा जलादौ जर्‌ वपा खे अमि दुक्ञारी इधर सपे के दसने चे न्याध मरगया मर 
वेह न्याव श्म मुदरी लने खे बाणद्ुटा उ छे त्तं हतोराम बय ग्गबाल 
निर्भय दयोगये । बाद वाद्‌ धन्य दै कघी भगवत्‌ नेरा की दै इति ! 
(रीयेदी की कथा) 
(३) महामास्त के कणठ समर जाठ मेँ टीटोढी की ^विधिटटि कियीवीरी 
यिवी दिभः" पेसरी प्रकार सन तत्छ्रण गजघट खार्‌ उख के ब्य चये दि सगण 
ने बचारिये 1 इति । 





प्व्ग्नजकनच्य्हम {11 


श्रीदयाह्° २७५ 


आर्ति दरणू अमय करणू नमो शरणु सत्त ए। 

देखा अकरण अतिरतिरणर वेद वरणू नित्त ए । 

दम व्याधि जरणु धसा धरणू चचन फुरंणु काम ए । 

देस गोर्विदु०) १९॥ 

नमो नमामी तयामी स्वै खामी खषटि ए । 

चद सदाई खुख्खद्‌ाई व्चित्त आङ इट ए। 

सन्नाथना्थो सदा साथ तोष्ि दार्थो दारै ए। 

दसा गोर्विद० ॥ २०॥ 

है आर्तिहर । दे निर्भय करनेवाले | हे सत्य शरण !) आपको नमस्कार 

हो । अप अक्ती है । ओर अधम उधार हैँ । देसा आपका नित्य वेद्‌ वर्णन 
कस्ते हे । हे धराधर! में व्याधि से जलरहा हू । तिस व्याधि के निवृत्तिख्यी 
कार्यं मे आपका वचन सय हो ! हे अतर्यामी ! हे सर्वि के खामी { आपको 
वारवार नमसकार हो ) में सदैव आपकी वदना करता हं } जप सुखदायक ठै । 
मेरे वित्तम यही प्रिय है । है अनाथो के नाथ! सदैव आप मेरे साय हैँ भरी 


उमग आपके हाथ है । 
दोहदा । 


जसे सतरः पूतखी, चिजकार प्विवाम ! 
म अनाथ पेसे सदा, चम इच्छा सोई राम ॥ १॥ 
जैसे कटपुतरी डोरी के आधीन है, जैसे चिव्र चित्रकार के आधीन है तैसे 
सदेव मै अनाथ आपके आधीन हू } हे रामजी ¦ जैसी आपकी इच्छाहो 
वही करर । 
खरुखायक सादिक जना, दीनवंघु देवाधि ] 
दयाख्वाङ शरणागती, वुमसे पति दम व्याधि ॥ २॥ 
हे खलभद्चक ! है जनरक्षक दीनबघु | देवाधिदेव ॥{ यह्‌ याटबार अपके 
शरणागत है! आप जैसे तो पति ओर्‌ मँ व्याधिमसित भला यह्‌ कैसे हो सकताहै । 
सहायक विभ्वावीक्त दरि, सायके वेद्‌ पुरान । 
खायक पायक शरण सुख, यह तव नीति निधान ॥ २॥ 
वेदपुरान गाते दै क सायक जो पायक्‌ किये सेवक्र है उसकी वीसही 
विशा पूर्णरीति से हसी सहायता करेवा दँ । ्॒रणायत को सुख देना यह्‌ 
आपकी नीति हैः } क्यो कि सव के आप आश्रय द) 





१ फुर ! २ दोस । 


॥। 


२७६ श्रीरमदेदषमेमरकश्च- 


जुग ज्ञ योदी ्राखये, तुम रक्षक भदारान। 
व अन्दि ८ मेये जदकजिछो) 
जुग जुग मँ यद्‌ एक आपका दी आश्य है 1 हे महान { भाप रक्षक ६ । 
मक्तभनें ढो तारणा यह्‌ एकं आपका अनादि विरद है तो खव नेरा य कथ 
क्यों दीठ श्रते दै। 
धद सारसी । 
काज मेरो तुमरे चेरो मेरि हेयो दर्द ए। 
करिद्धैनदेसो शरण केरे खदा वेरो विद एट। 
शामा न घेरो सर्देन केरो गड उबेरो साज ए॥* 
भक्तौ वधार पिरद्‌ वारू सव सरू काज ८1 जी सत०॥१॥ 
जय कार्य ओर आपका दास ह्‌ । ममो के दरद करके भो ओँ काय 
दयैगया हसो शस ्दरद को मियो । प्रमो! मेय दें ( पीडा) मत कते 
अर्त्‌ शे करणो मत देणे {मति देडो करणी दभा एम रे किद्‌ 
सुय ) पिवाय आपके भेर दूखय ङ्का शरण दै ४ भेर तो सदैव अपह 
करा विरद (बाना) &। 
( नामदेवजी की कथा ) 
नामदैवजी फो नही धुमाया किन्तु मदिर को फर दिया ओर उनकरैष्ि 
गऊ को उाय इत्यादि आपने मक्त की विजय एवा, क्योकि आप मक्ति 
के बधारेवारे हो । दिद की धार (सदायता ) क्रनेवछि हो जीर सतो के 
करम सारनेवाङे हो 1 (मक्तमाक ) 





सुनः महीर दद्‌ जंजीर. दाल खीर न! जडे \ 
अालद्‌ बदीरू धर दारीरू नीर नीरू दरि मिले । 
निर्य कीर बक्षघीरू णम्दसीरू गाज ए1 
अकी वधाङू० ॥२॥ 
(कबीर सादबकी कथा ) 
जिन रीर सदय के गहरी जथनाजी के वीच भं जजीरे श्षडगरई, तथा 
१ जीव जीव के भासे, जीवे कर्व दै राड ॥ 
चुदी रघुबर अ्शसः शये विग ज्‌ ५ च ५, 


१ दषढन्दमे दो का दं 1 ३ छेर-कायढ \ ४ पट्‌ । ५ गदरी | ६ पास्द्ी 
र्शने 1 


रै > 





ध -श्रीदयाद्ऽ २७७ 


खीरो की ्नाठ मँ नष्टि जके; तथा उन कवीर साद्व के ठिषएट- आयने श्ररीर 
को धारण कर ॒बाढद्‌ वहीर ( विदा ) करी, व्‌ कवीर साहब अंतमे नीरे 
नीर मिरे देसे हरि म भिर्गषए } अद्म खिर ठेते जो निभैय कीर ताकी जे 
शब्द्‌, सीर ( वाणी ) वह्‌ आजप्यैत गर्जना कर रही दै । 


साखी) 


कीरे रामं नाम कै पर्टतरै, देवा दू ङु नाहि । 
क्या छे गुर संतोष्य, हस रदी मन माहि ४११ 
फमीर् राम नाम छह नही, सद्धुरु सीख दई । 
अविनाशी द याद करि, भर्तिम जमर भरदह २१ 
कबीर सलयनाम तिरहुलेक भ, रामनाम ततसार । 

सो विचार हिरदै धन्या, सोभा भर्नेत अपारं ॥ ३ ॥ 
कटै कीरा मे कथा, जहमा विष्णु मदे । 

राम^नाम निजरम॑त्र है, सवका यद उपदेश ॥ ४ ॥ 
कबीर कतारं कड जातं, खणता है सच कोय 1 
राम के मल दोयगा, नर्हितर भख न होय ५५५ 
कयीर आपण राम कट, सीरं राम कटायं 

आ मुख राम म संचरे, ता भख लेह जडाय ॥ ६ ॥ 
फकीर्‌ छट स्के तो दरि ठे, रामनामकी खट) 
पीछे ही पच्िताहिमो, जव तन जासी दृटः ॥ ७ ॥ 
कबीर खपने ही 'यरडायके, जे सुख कटै जे राम } 
वाके पग की पानी, मेरेतनकोचामभ < ॥ 
कपीर आंखदिर्यो शई पड़ी, पंथ निहार निहार 1 
जीभद्धियां अला पदधा, राम पुकार पुकारे ॥९॥ 
कवीर आख्या प्रेषक सोदयं, जण कष दूखदियांह । 
रामल्ञरी रमै, रो रो रातदियादे ५ १० ४ 

कवीर दम तुम पै ` दंडत्त फिर; कहे निलो न राम । 
हिरदा सीतर वसे, सकर दम्दारा काम ॥ ११॥ 
कवीर मरण मारग सहज का, सद्र दिया वताय । 
साय सास संमारतां, इक दिन पङसी भाय ॥ १२ ॥ 
, करवीरं खमरण खार दे, जर सकल जजार । 

आदि संत सवर सोधिया, दूना दी काल ॥ १३ ५ 
वीर ज्ञानं कये छथि मेर, कादे फेरे उपाय । 


२७६ श्रीरामसेदधर्मपका्- 


जग जुग योही आसो, सम रक्षक्‌ मदाराज। 
तारणं विरद अनादि तव, यद प्ररो अव कान ॥७॥ 
जुग जुग मे वह्‌ एक आपका ही आश्रय है । हे महारात ¡ आप रश्क ६ । 
भक्तजनों को तारणा यह एव आएका अनादि विरद है तो अब मे यह काय 
है क्यों दीक क्सतेर्ह। 
छद सारसी 1 
काज मेसो सुमेः चेरे मेटि केर दरद्‌ ए। 
करिदैनदेरो रारण केयो सदए तेरो पिरद ए । 
भनामा न घेते सर्दृन केये गड उयेरो साज ए ।* 
भक्ती वधार विरद्‌ वारू खत सार काज प ॥ जी सखत०५१॥ 
मेया काय है ओर र आपका दाख ह । नेन के दरद करके जो मँ कायल 
हयेगया हसो इख ददद्‌ वो मियो । प्रमो} भेर हेरा ( पीठा) मतं करो 
अथात्‌ अ करणी भत देखो (मति देखो करणी हमारी राज ठेखो विद्‌ 
शरा ) शिवाय आपके भेरे दूस क्िखका श्वरण है 2 मेरे तो सदैव आपह 
का विरद (वाना) है। 
(नामदेवजी शी कथा ) 
नामदेवजी को नहु घुमाया फितु मदिरकाफेर दिया ओर उनकेष्ि 
शङ को उना इत्यादि आपने मक्त की विजय करवाई, क्योकि आप भक्ति 
फे बधालेगाठे हो । विरद की बार ( सदायता ) केवले टो ओर सतो के 
भाम खारेबछे दो । (मक्तमाठ ) 





जमुना गेदीरू खड्‌ जीर कट खीठ ना जले । 
चालद्‌ वीरू धर शरीर नीर नीरू दरि मिले । 
। निमय कवीरः ब्रह्मपर रब्दसीरू गाज ष्ट! 
भक्ती चघाङ० ॥ २॥ 
(कीर सादरकी कथा ) 
जिन उदीर्‌ साहब के गदस जयुनाजी के वीच अ जर्जरं सटगई, तया 
१ जीद जीव कै भारे जीव रत दै राज ॥ 
वुलखी खुद भासे, कयो विगङ्गो आब ॥ १ 7 
१ इखछन्दमं दो कया है \ ३ सरन्कायड 1 ४ षट । ५ गदी | ६ शम्द्षी 
स्न्बामी 1 





शरीदयाह्व° २७९ 


“दस वात्‌ की एक वात है, आदि ड अत विचारी 1 
भज रमतीत राम भव पारा, कटा पुरूष कहा नारी ॥” 


साखी 
कथीर जाके हिरदै हरि न्दी, सिख साखा की भूख ! 
सै नर उभा सूखसी, ण्यो दाहे दाधा संख ॥ १९ ॥ 
कीरं वात वनाय सु जग ठया, मन पर वोध्या नाहि । 
चाग्रे सारथ ठेगया, फिर चौरासी मार्ह ॥ २० ॥ 
कयीर्‌ कदते सो करते नही, मुद के यडे वार । 
काला सुदृडा दोयम, साई के दरवार ॥ २१ ॥ 
करवीर कथनी मीठी खाडसी, करनी विषकी लय 1 
कथनी कथ करनी करै, सव विष अग्रत दोय ॥ २२ ॥ 
कीर करनी की किरी नही, कथनी कयै अपार । 
या चता क्यों पाद्ये, सादिव को दीदार ॥ २३॥ 
कवीर करणी विन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात । 
कूकर जयो मोकत फिरै, खनी सुनाई वात ॥ २४ ॥ 
कीर एकदं आपुर्हि मयो, दितिया रीन कौट । 
एकोद कसो कटै, महापुरुष की यँदै ॥ २५ ॥ इति। 


कोपे दुचौसा अहं स्वासा दत्‌ दासा राज ए । 

खदरी जासा प्राण प्रासा कंप व्यासा भाज ए। 

भुरदेव पासा भई दासा जन निवासा वाज ए । 

भक्ती चचाङू० ॥ २॥ 

( दुबौसाजी की कथा ) 
वडे अहंकारी ऋषि दुरवीसा कुपित हो बोरे कि मेँ इस दास अंबरीष राजा को 

मारडादैगा, तव जिन का दास अवरीष है उन्दी मगवान का सुदीन चक्र 
सनि के प्राण का आहक हुवा 1 जव तो व्यास ( दुवौसा ) कंपायमान दो मागने 
लगे जर उनकी वीम देवताओं के पास बडी हांसी हुई, तव पीला मक्त 
अंबरीष के निवासस्थान मँ ही आ वजे अर्थात्‌ जहां भक्तं का निवास स्थान था 
वहां ही आकर विराजे । ( मक्तमाठ ) 





१ पाठान्तर टकार के स्थान भें चवर्गका चलुथौक्षर है । २ स्वादिश-इच्छ 1 
३ सुदर्शन चक } ४ तीन । 


२७८ 


ओरामदेदपर्ममकाश- 


सद्र इमरको यो क्यः, खमरण वरै सदाय ॥ १४ ॥ 
कबीर प्रेम विना धीर नही, विरद विना वैराय । 

नाम विना धावे नदीं, मन मनसा दो याग ए १५॥ 
मीर सोदवी विन सुमरण नही, मय विने मजन न कोय 1 
पारस बिच पवद! र्या लोद न कचन दोय ॥ १६ ॥ 
ङवीर कथिनाई खै समरेता इरि नाम } 

शटी ऊपर नट विया, गिरू तो नाहं ठम ॥ १७॥ 


चरण। 


“जे फोई बे परमधाम दो, सुणञ्यो शब्द्‌ मारा ॥ 

दोय अष्टर्ते शे दो, तब उतते भव पारा 

र्रर खे सुरत विलथी, ढोरिक सन्य दिखाई । 

या विन शब्द्‌ विप वता, ताकी मूड माई" ॥ 

“कद्‌ केवीर सुणो दो सथो प्ट रट वनाई 1 

रामनाम सोसारशद दै नौर्‌ कथन घब वाई॥ 
“रमनाम सब कोड्‌ भाखै, ता बिच बहुत विधाना । 

भज रमी राम सर्गी, वेहदं प्रष्म खमाना ' ॥ 

" धरिषिरि मेख क्षान मदे भादी, धरसी छप इमाय । 

खत शु सम हह हु€ परमोधै, कडा पुष्प कटा नारी ॥ 

घर धर्‌ ज्ञान ध्यान धण दोषी धटधटद घाद्बिवादू. । 

कम क छाड मवेग्ा च्छ विररा बीज अराधू ४” 
राम नाम सतदीज शान्द्‌ है, याक पूठ न दीजो । 

जे कोर वाद रक बहुतेरा, खमस घुपरीजे ॥ 

बेदमान बहुवेरा हषी राता एडित कानी । 

जागत खोसी जनम विगोसी, सड परजा अभिमानी ॥ 

वीत एग बर ग्र जन ददी दशन प्रन कारी । 

खार श्रम्द इ येग चरमा, कञिदुम मेख विश्चरी ॥ 

दिनं दरया परस्यां बिन बहुता होसी ब्रह्म गियानी । 

बीज दिना बहु शान क्येगा, घोल की नीखानी ॥ 

परजा प्ख दूत्नन दर करवी, सरारपखी जन कोड्‌ । 

तज जग भाव निरैतर्‌ वाद्वा, समन्त मिञेगा सोद ॥ 

र्दैम उपादी करम दिग्री, सो जसी जम दारा \ + 

हम करदा भज करता टवा जर च शे उपका 1 == + 

खम षेगा सो निया उग्डिरदेजे गाढा 

अच्चधूम नटुदेख हेग, ममन ङे भाटा ¢ 


श्रीदयाद्ध° २७९ 


“सहस बात की एक वात है, आदि ₹ु अत विचारी । 
भज रमतीत राम भव पारा, कहा पुरुष कदा नारी ॥” 


साखी) 
कवीर जाके हिरदै हरि नही, सिख साखा की भूख ! 
से नर उभा सूखसी, ज्यो दाहे दाधा ङूख ॥ १९ ॥ 
छीर सात वनाय स जग ठग्या, मन प्र वोष्या नाहि । 
वाको खारथ ठेगया, फिर चौरासी माहि ॥ २० ॥ 
कीर कते सो करते नर्ही, सुद के बडे लवार । 
काला अदा द्योयया, साई के द्रवार ॥ २१ ॥ 
कीर कथनी मीठी खाडसी, करनी विपी लोय । 
कथनी कथ करनी करै, घव विष अभरत दोय ॥ २२ ॥ 
कनीर करनी की किरकी नदौ, थनी कये अपार । 
या वातां कयो पाद्ये, साहिव को दीदार ॥ २३५ 
करवीर करणी विन कथनी कथे, अन्ञानी दिन रात । 
कूर ज्यों रुत फिरै, खनी खना वात ॥ २४ ॥ 
कबीर एकोदं आपु भयो, दितिया दीन्द्ं कट । 
एणोदे कासो कै, महापुरुष दी टारे ॥ २५ ॥ इति। 


कोपे दुवौसा अहु स्वासा इत्‌ दासा राज ए । 

सुदेशे जासा घ्राण आसा केप व्यासा भाज ष) 

युरदेव पासा भड्‌ दासा जन निवासा वाज ए । 

भक्ती चघारू० ॥ ३॥ 

( दुबसाजी की कथा ) 
यडे अहंकारी ऋषि दुर्वासा कुपित हो बोरे कि मेँ इस दास अंवरीष राजा को 

मारडाद्ा, तव जिन का दास अवरीय है उन्दी भगवान का सुद््न चक्र 
सुनि के प्राण का आदक हुवा } जव तो व्यास ( दुवोसा ) कंपायमान हो मागने 
ठगे जौर उनकी तीन देवताओं के पस वडी दासी हुई, तव पीडा भक्त 
अंबरीष के निवासल्ान मेँ ही आ वाजे अथात्‌. जहां सक्त का निवास खान था 
वहां ही आकर विरजे । ( भक्तमार) 





१ पाठान्तर रकार के स्थान मे चवर्भा चतुयाक्षर दै । २ सएवादिश-इच्छा । 
३ सदशन चर} ४ तीन। 


२८० अीरामनेदपर्ममका्च~ 


करि यच राजु कपि खमाज वेद्‌ गाज गाव ए! 
नहिं राख वाजू पाड्काजू सवरा साव प॥ 
छे पच कोजू महे वाजु म्म भाज राज य+ 
भक्ती वधारू० ॥ ४॥ 
(चारमीकजी फी कथा ) 
गजना के खाय वेदोको गानेवाठे अत्‌ खामग ऋप्िखमाजने राजद यच्च 
बाया तो मी यज पूर्तिं का शख नरह वमा, तव तो पराब्यो के काय पिदधे ' 
सतज ‹ वास्मि ) अदि भये, भिनके पच ब्राखठेवे दी शखंफी 
माबाज होने से राजा इधिष्ठिर का अम दूर होयया ! 
श्ख नद्य वाज्यो तादो कारय यही है मूष 
सायो ना अनन्य दाख एड वो इमाये है । 
कचित्त! 
चाकर विदे क्षरे भवनं विहारो रोज नगर निवासी दै तिदे धिरद्यलको । 
यया लाम तोषी तेन तेषित न छर वै टै भदोषित अनाख भक्त सागि अगरजासः 
खान को शूर खात खतम विम जदि, नेह नीं देद गड नानक द्र मालको । 
जाति छो श्वपच महिपाल बाल्मीक नाम, मोहि आप्या दुद्र कार रिहा ॥ 


विभ्रद्रादथ कोरि, खय्ने मान्यो मान 1 
शख अजाय शरङ़रे, चेर न फन्धो अन ॥ ¶ ५ 
(भरमि 





धतिमा चुखाई सोच पाई गय नईं सवन प। 

चन मेँ दिष्य नोगुणाई जद साष्टे सवन॑ प । 

शेदाख सार दद थाई जीम जारे चाज ए । 

भत्पै वधारू० ५५५ 

(द्दवनी की कया ) 
जन दैधावजी ते प्रतिमा छो अपने पाच खारी तब अष्मा को ; 

पाया । तथा जिन रैदाखजी के मवने गगा आई, ओर्‌ जब रौरं 
नबयुमादई ( यङोपवीत } जपने शरीर मे दिखाई त॒तो पौतानर्‌ दन ‹ 
शिखे शदणः अवि ये दे दयप्र नमन केप्मे छो, तथा मोजन 


१ गेना । इ संतगयनवालनीडयौ ; ३ क्वानभास् , ५ दीपाय, 





श्रीद २८१ 


समयते रेदासजी फे प्रभाव से गिन प्राणों की देह रेदास साई होकर अर्थात्‌ 
रेदास का ही खर्म बनकर बढ वैठकर मोजैन करगये । 





( भक्तमाठ ) 
पीपा समस अगम गन्तु भक्त चरत्‌ नैक ए । 
इच्छा परततु सोई सन्त आप रत्त्‌ एक ए । 
सगसज कामी शिष्य खामी मुक्तिमामी जाज ए, 
भरी वघारू० ॥६॥ 
(पीपाजी कौ कथा ) 


अंगम है गति भिनफी एसे समथ पीपाजी के अनेक चरि है । भक्त पीपाजी 
की जो इच्छा एुरती वही सत्य हौ जात्री ओर आप निज सखस्प् म रत रहते 
ये । देखो उत्तम कामनावाला ग्रगराज (सिह) जिन खामी पीपाजी का शिष्य 
हुवा, तथा क्ति जानेबासों के ठि तो बह सक्षात्‌ जहाज स्प थे । 
( मक्तमाठ ) 


५५ 





गार्य चराई भातखाई रामराई रस्म ए। 
खेती निपाद पा माई विना वाई क्स्म ए। 
धन्नो धनाई अभूत जना साई छाज ए। 
अछ वधरू० ॥ ७ 


( धनामक्त की कथा ) 
जिन धनाम्तते छथि रामराय ने भातका भोजन कर प्रसत्त हो गें 
चरुकर खेर किया, तथा जिनके ठि द्यामने बिनाही बोई हुई उनके 
पात्र म खेती निपजायदी, उन धनेजी की धन्यता व भ्रयुता सर्ताकरफे गाई 
हई आज दिन संसार भ कैसी शोभित दो रही दै 1 ( म॑क्तमाक ) 


हि 
४ 





कुतर खड्ग्यु सार तम्मू जन यतग्पू राख ए । 
"कर्‌ मांग दर्म जिये जग्मु दष्ट अग्र खाल ए} 

फिर अश्व जम्मू” “चे सम्म समरः खम्यू वज ए। 
~  -भकतीवधार०1८॥ ___________-- 

` ` १ कथायाल अन्‌ अर्थं है, त्त ्रसग मिखाय \ 

५ स्नव रषी भति, चारो वरण जिमाय ॥ १॥ 

१ सकामना। ३ श्याम) ४ सूक्ननकाष्ठ।! ५ माय \ ६ वाजीन्योढा) 

2 


-1. इयदन्द्मे चार का ट । 
र ; ६1 ‰ # इ । 


२८२ श्रीरामलेदपर्ममकाय- 


( चौहान शवनजी की कथा ) 

(१) चौदान सुवनजी का की तठ्यार रखते ये । जब रानाजी ने पर्षा 
टी तब परीका समय मे म्या के निकरे हौ जिनकी तठवार वीनठवार्‌ के 
खमान हो गई खं प्रकार प्रम म भक्त की प्रतिदा रखी । 

(खष्छि) 
"भद तयाया गोद, जुरे ज चदय 1 
प्ररचौ निज माज खाय दै सक्डवं ४ 
परमेश्वर पठि राखि बात नर्द कटने 1 
विपी ज्यो तएवार चम सुवन शै ॥ (भमा) 
(दरिमक्त बाह्मण की कथा ) 

(२१ एक हरिभक्त भाण से दुध ने मर्म मं दगा श्या} ब्राह्मण तोभग 

वत्‌ कृपा से उस जगद्‌ जी गय! ओर दु के शरीर की खाद होगई । 


( मक्तमार ) 
(षाटमजीकी कया) 
(८३) षाटम भक्त के वस्ति राममहाप्गने अश्वके अग ङा 
ठ्या दिया 1 ( मक्तमार ) 
(जैमलजी की कया) 


(४) ञमठजी के वास्ते लय आप मगवान्‌ फौज के सग॒ राजक घोडे 
प्र चद कर समर (युद्ध ) ढो उछघन करते मये अयात्‌ दातुओं बो मगाक्र 
ओमठजी फी जीत करवादी 1 (मक्तमाठ) 





गप इट खश्पी गर दरखी इष्ट पर्डी सो ठप 1 
पिन प्रम छि खयर रखी निभं थडि योल षट \ 
मीय सरख्खी मोषि अख्खी जगत नरखी छाज्ज प। 
भक्ती चधारू० ॥९॥ 
(मीरांनाईकी कया) 
दुष्ट राणे ने भ्छरी के साप विषको चरणागरत कटार भिजवाया तब 
श का दै पढ़ निनकेदसी मीरगाद ने उद विष क चर्णागूत समहतकर ठे णया 
धन्य &, भेम मं एकी निभयथकी मीरा मेल्ती मद मि मेरे रम रक ट । 
4 मजन्नि। 





थीदयाट्० २८३ 


कदे दँ कि मीराबाई मोपीके सभाम थीः जमी तो उसने जगत लाज को 
छोडदी । 
(मीसंबाई की ससु ने कहा कुलदेवी को सीस नवाओ ) 
सवया । 
परू काटो सही इन मैनन के गिरधारि विना पल अन्त निदि । 
जीभ कटै न भज नैँदनदन बुद्धि फट इरि नाम बिसरे ॥ 
मीर कटै जरि जाहु दियो पदकंज विना पक अंतर धरि । 
शीश विना व्रजराज नवै वद शीरि कारि ङुबां किन डरे ॥ १॥ 
दोदा । 


मीरा सत जनम्यो न्दी, सिख्ख न मूज्यो कोय । 
नाम रहैगा नाम रे, सुणो स्याने छोय ॥ १॥ ( मकमाल ) 





हुंडी मादेये करि धणेरो खुतन केरो व्याच ए। 
सम्भा द्यारी भूष नारी लिर्यो सारी आव ए। 
नरसी सदार माल थारी नीर न्यारी पा जद। 
भक्ती वधारु० ॥ १० ॥ 


( वरसीजी की कथा ) 


\-: भरसुने नरसीजीके ठिए इंडी सिकारी, तथा उन की दोहिती के विवाह 
मँ जिन राममहयाराज ने घणा (बहुत) कर माहेरा भरा, तथा खयं 
मगवान्‌ राजा की प्यारी राणी वनकर जल की श्ञारी ले समा के वीच मे आकर 
कृष्ने रगे करि, दे नरसी ! सदाकाठ से यह माला तुम्हारी ही है ठे पिनो 
. एसे कहं जठ पा गद्‌ ! 
। दोदा ! 


नरपिह दन्ही रीशचिकै, माल नंदञमार 1 
ˆ राखि छियो अपनी शरण, वियुखनि सुख दै छर # ( भक्मार) 





-. हाथी खुवाए पन्यो पाण असुर थार दास ए । 
, -पाती फिरापः दर्द धा सेच ' आच जास ए! 
~ दादू द्याद्ध्‌ इय कूपाद्‌ जीव जाद्धं भाज ए । 
भक्ती कधाङू० ॥ २९१.॥ 


२८४ भीरामदेदपर्म्रकाश- 


( दाद्‌ दयार की कथा) 


महात्मा दादू के सयुख हाथो डने पर पत्वा होने से परता चरणों 
मे पडकर दाख होता भया । (दाद्‌ दर्शन जो कोई जवै तो सते भीवी 
युक भरावै” इद ठे पम के ( कादं शब्द्‌ ) के खान मे ८ नही श्न्द) 
शेगया । जब इख प्रकार छेख फिरने ञे हजयें पुरुष दशन के रिष गण्‌ तव 
तो पाशाद वो पूर दी खच आगया । पेषे दादु. दयाठ कृपा होकर अनतं 
जीं के जाठ बो तोडते भए। 


स॒ १६०१ द्यो गुजरात अहमदाबाद म आपने जम ठिया । ईशवरखषम मदा 
रमां क कुल का खोड कारण नदी दता \ इरन भी तो यर्दतकं दद करी फ 
मच्छ कच्छ वद शरीर मी धारे । परेतु दाद मदा ने तो उत्तम ब्ादमणङरम 
ही शरीर धारण किया । परम द्या परमात्मा ने बरूढणरूप धारणकर्‌ विरफ ग्यारह वषे 
प अवस्था मर दादूजी चे ददान पान अघाद दे अतद्धान हुए तबतो पेषी दधत 
अनोखी शाको चो देख भापदा मन सुग्थ दोगया । उख दधन दे चाट मे बिक दो 
पृद मामि लगे । (भाव सर्लोना मोर देखन दरे पञ पत म बरा वेरे) भागने 
पजाभी भाषनि एकं पद्‌ बहुत जच्छा विरद चरणन किया दै \ 
पद्‌ । 
भरर उजगौ अवर दिएपर परि पाद \ 
जानी मेंढा जिद्‌ जादे ॥ 
तरै दा रोव वे खजणा अवे ॥ 
र्या उत्यो जिया कित्पो दौ जीवा तो नाल वे। 
मौर्य मेदा भाव अदाद । 
चूरन चिरे टाखवे जो आब ध 
तनी देवौ मनसी दवौ डवो प्यद प्रायवे। 
सखा घाई्‌ मिलि इत्या 1 
जिन्दा कर कुएवाण चै जणो जाद 7 
त पार खिट पाक वे घजर्णी त्‌ सुवो पिर लूब 
ददु.भावै जणा जवै । 
चु.मीढा महद्व वे घज्णो लाव 1 इति १ 


इयादि बिरह वाणीं चछ वर्णन करवद्‌ खाना पीना सव छोड उख सवी सूरत 
कं व्यि तद्फने रगे, उसमय प्रमाधीन प्रु ने उनश्चे खलत आठवा देख पना 
मदी घढोना स्प दिख नीर माकाय वाणी से ददा कि दे दद्‌! त्र ड स्थान छोर दे, 
कारण इ स्थान ₹ ज्या ज्यो देखा दै सयं लयो उरे विरदघमुद्‌ द्या द\भवव्‌, 


१९ "द्द # १) 


सभर चला जा वहां "भर्जन कर मेरी आन्ञा दै । तव तो दादू. दया भगवद्‌ आज्ञा सै 
सदमदाबाद्‌ छोड सांमर आय बिराजे जर भजन करने लगे । यहा पर अनेक प्रये 
इए उन पर्चो का परिचय दादू महाराज की परी मे है। फिर वखनाजी छी 
्रर्थना से अपर नराना अम में पधार गए ! गरीबदासजी भधिरारी शिष्य हुए यद 
आपे आओरस पुत्र थे) सं० १६३२ मेँ इन का जन्म हुवा या। ओर दास्रजी, तथा 
दरदासमी, मोहनदाप्तनी, जनगोपारजी, रजवजी, वखनोजी, साहुसेनजी, वाजीदजी 
रर काभीमदम्भृद भादि बडे बे पचे हए विष्य हए जिनकी वाणी बहुत ही सार 
गमित ओर वैराग्योत्मादक है । आजकल इस थक दुस्य सिवाय छनीर ओर नानक 
प॑य के दूसरा इदत्‌ कोर पंथ नहीं है । स्रभिर के निकट भराना मे सं० १६६० को 
शरीर छोड खाप परम्‌ घाम पधारे । 


(643 सासी) 


; आपा मे हरि भै, तन मन तज विकार । 
'"सवही सै. निर्वैरा, दादयो मत सार ॥१॥ 
° एक राम के नाम विन, जिवृकी जरनि न जाय } 
` दादु, केते पचि मरे, करि करि बहुत उपाय ४ २ ॥ 
राम नाम युर शब्द से, रे मन पेल भरम्म । 
निह करमी सै मन मित्या, दाद्‌ काट करम्म ॥ ३॥ 
` दाद. देख दया को, स्र रदा भरपूर । 
रोम रेमे रमि रदा, तू जनि जने दूर ४४॥ 
जवं मनं लगे रामो, तव अनत कदि को जाय्‌ । 
दाद्‌. पाणी दण ज्यं, देते रहे समाय ॥ ५ ॥ 
घीव दूरम रमि रद्या, व्यापक सबही ठर । 
दाद्‌. वक्ता बहुत है, मधि छठे वे जीर ॥ ६ ॥ 
केते पारिखं पचि सुये, किमत कदी न जाई 1 
 , दाद्‌ सव हैरान ई, मुरो खो गुड़ स्वि ॥५॥ 


नडी सवाई तुके तई प्रीति भाई दास ए। 
` ˆ भसौ गार यर थाई व्याज मे ऊंस ए" 
, ` -^बलर्द जिसाई जस्र बेई राम राह न्वाज ए 1 
.- भक्ती वघारू० ॥ १२॥ 


"१ नादे पदै की \ 
-,पश्ष्नदं वीन, कय है ५ - 








२८८ भ्रीरामसेदषर्पका्- 


राय सय परति सतौ फे सदायक ई } अववा संतो को सहायता कलौ 
यद्‌ रामरयकी सदा रतिश्च ४ । वह्‌ खमरथं सदैव रता म ही ह उन व्यदरो 
छोड किसके पाख भ । अयात्‌ जिसके पाख जायें उखके मौ तो राम ररक दै 
जिनके सम रक दै उनका क्या तीन शोक भ नाश्र दो सक्ता द { उदके वि्‌ 
सन श्राणी मा जाये माई द| 
खाखी1 


पूठे समभे खतगुर, अगि राम सद्टाय 1 

अनतकोरि चैत रीस पर, रामा विप्रन कव ॥१॥ 
अब है भूत कमव, कट्या वचन गुरं देव 1 
रामदास सासो तजो, कट खतनक सेव ५२1 

पचि छिधि दारी रामदास, चरण रही कपय \ 
भागे जये सदज म॑॑रहो राम च्विखाय ॥ ३ ४ 


कदा देशा देश.रम प्वेद्य-द पसमेश्च.सखग प्ट 
यु विच्‌ करि <नेखु स्वम ङेख्‌ कग ष्ट! 
भरे. जन निर्भस्‌ खुखावेख्‌ आज प । 
भक्ती वधाङ० ॥ १७ प 
वैश प्रदेश विदेश का ही रदो, पए्रमेर सग मे दै । यमदाखजी महारा 
के बस्ते एक दुट धाडवी न घुरी ननर से देखा कि हौ चले गये न को रेके 
बीच दी खोख रेऽगा, अथगा इनके कग कदिये आभूषण उनको 
केकगा, मथवा इनो खास क कंटिये मस्तक काट केठगा, वे मेरे हाथवे गध 
मही सक्ते द 1 इसप्रकार विचार करता हुआ वह दुष्ट तीन ही दिने एक सी 
केषा से मारां गया ! यमदासजी महाराज निमय दो सुखपूक पीठे खान 
बो पघर्‌ जते भष | 
साखी) 


कष्टक तो रजच> क्र के वल देव \ 
रामदास के समद, एक वु्दारी सेव ॥ इवि । 





कदा घाट बद्‌ खुख्त याद मुज वेण राम ए । 
खुद रामदास. चरितं गा निव निवाख्‌ नाम ए॥ 
ख्ख खदा. भादि आख.कटी कास्‌. राज ए | 
सी वचाड० ५१८ प्र 

१ चु माद । २ वागा । ॥. 





श्रीदया° २८६ 


शीदयालजी महाराज फएरमाते हँ कि रामजी के विगर सूप होने से क्या घाट 
क्यावाट | मेरे णिए तो सवसुखकाठाटहै। मरे तो गुरु रामदासजी महा- 
राज के चरित गाऊंगा, क्योकि मेरे तो नित्य उनके नामका ही निवास है 
सदैव से आपही के हाथ भेरी लाज दै । ओर आदि अनादि से राजही की 
आशा है तो फिर कटी कैसा अर्थीत्‌ कलियुग मेरा करी क्या सकता है । 
सोर्डा। 
श्री गुर समर्थं अप, एफ भरोस आसरो । 
रामर्॑न्र जप जाप, याख्वाल एके मही ॥ १॥ 


दोहा । 


सदाकार समर्थं धणी, रक्क राम दयाल | 
कठिन करी कारण छपा, हरिविन कौन सभाक ॥ १ ॥ 
भैरेतो वे याद राम महाराज सदैवकारु के समर्थं धणौ हँ ओर बही 
रक्षक हैँ । इस कठिन कलिकाठ मे विना ही कारण कृपा करनेवषे हरि के 
विना दूसरा कौन संभाल करनेवाला है । 
दोहा । 
नमो नमामी नाथ तू, निधौसं आधार । 
खजा राखण सामजी, आर्नेद्‌ अगम अपारः ॥ २॥ 
हे नाथ! जप फे अर्थं नमस्कार दहो! नमस्कार दो} आप निराधारो के 
आधार दै } हे रामजी} आप छाज को रखनेवछे हैँ । आप आनदखसूप 
हं । अगम हैँ ओौर अपार हें । 
भसन्न जना अपवग सुख, शारणे प्रति पारंत 1 
याखवार शारणागती, क्यो नहि अरि जाठत ॥ ३॥ 
शरणागत की प्रतिपा करने मे ही मक्ता की प्रसन्नता है ओर वही उनके 
ठि मोक्ष सुख है तो यार्बाक आपके शरणागत ह इस श्ररणागत के 
व्याधिसरूप शतु को क्यो नही जरते द २ ॥ त 
क्म बडा किं दरि वडा, यहः अरज मोहि आय । 


हरि तो लेख अकव है, साघु वचन यो जाय ॥ ४ ॥ 
नारि परट नर तु भयो, जन तुरसी के देत । 
अकरण करण दयाद्दु धिन, अपना को सुख देत ॥ ५ ॥ 


१ मक्ष ! २ कई महात्मागण यद्‌ कया जन तुरसीजीकी वतलते ह} 
३५७ 


२९० थीरामशेदधरममका्- 


(गोखामी तरसीदासजी की कथा) 


कम बदेष्टुकि हरि बडे दशस मे मेरे वो याश्च आता इष विवाद 
म साघुर्ओक वचन तो यें ्रमाण देवे ई, किदरितो रेड को भी अठेख क्‌ 
देते र ओष मोखामो तरीदासर्जीके वासे नाल्प प्ट कर मसतवु हो गा 
पडे अकस्म फर द्या । धन्य दै जप अपने जनवो युख धते ६ । 


फवित्त । 


वैन दे सार कान्य मेद्न क सार्‌ चारं, दातु चमतकार सार रख सानी म॑ । 
परेम की पावनी वदावनी बिरति सान, भन्ते चदढाबनी धीरम रजधानी भ ॥ 
भनी भालं देक दाल रक राज दानी कटै रखरेगमणी मोदता भिगनी म॑ । 
पार न प्रानी राम भक्ति युखघानी मति जो न रवि मानी बसी वरी की वानीमे ॥4॥ 
व्यासे पुराणं गायो कपिल दायो खादय ॒मौतमने गायो न्याय वई जहा ते डे 1 
मिनि करमकाङ योय ये पतजठिने, साडिणू भक्ति भने साधन दुदी के ॥ 
गर वेदात भै मध्वानाय द्वैत चाख देते रखरग मते वाद सव दरीई फे} 
रामाश्नर कान्य व्यो जग भक्िभावर भन्मो राम प्रम पाठे पन्यो वु गोघाईके ५९ 
ग्छोक1 
धीघ्राचेदसस्पिये युकवये कोदण्दग्द्धापिने । 
भापाद्चव्यबिधायिने खजनत्ताआन्थीपविष्विने ॥ 
भीरामामरतवर्पिंगे जनकजग्रिदराया धये ॥ 
तसम धीयस्व नमोस्तु दुलषीदाखाय गोखामिने ॥ १ ॥ 
( रमार्यणमाहासम्य ) 

जुग जुग पाठत जन पसो, खाच करण वाल । 

सो निवख या जगतर्म, जाके वड गोपाल ५ ६॥ 

५( परिनाणाय साधूना" ) देखा ो आपका वचन दै उसको सत्य कणे ढे 
वाले जुग जुग म भक्तजनों की पश्च पाते ६ । इख जगत मँ निखके मोपएठं 
कानठदैसोक्या निवे दहै? 

साम खदए खुख रजना, भय मजन भरतार 
करणामय कारणक्ररण, धारक वारण बार ॥ ७॥ 

हे यममदारान । आप सदा सुखस्स द॑ चिच्च के रजन कता ई जर मव 
जय के भजन कता, दथा जगत छे मरण पोषण कर अपद तासे ई 
ओर पदी जगद्‌ ऊ रण जो परमिन्यादि पचमदमूत दिन ढे कएणेवाछे द 1 
द प्रमो { याप करमामय & त्नी तो वारण जो गञद्र तिखङे वार कदिये खमव 


थीदयाट्० २९१ 


भं आपने हरि अवतार धार उस गदर की वारक किये बार की अथीत्‌ सहः 
यता की } तथा वारक किये कष्ट स्थानम उम गजेद्रकी वार की । 
बुहो जात भवसिधु मे, मोदादिक जर पार । 
व्याधि प्राह मोक ग्यो, अव हरि करण उधार ॥ ८ ॥ 
ससाररूपी समुद्रविपे मोदादिक जर्की तरगों मे वहा जा रहा ह । व्याधिरूप 
आहने मेरेको प्रक्ड छियादै, सोहे हरे ! मेरा अव आप ही उद्धार करनेवाले है । 
ह सं्तोके शरणको, तू संतो आधीन । 
 खायक पायक सच तव, दीन सहायक दीन ॥ ९॥ 
मे किनि सतो के शरण ह किजिनसतोके आप आधीनहहोरहरै। 
क्योकि सा जो आपका प्राय कहिये सेवकं है वह आपके सयक है मो 
हे दीननधो। आप दीन सहायक ठै ओर मे दीन ह अव देरी कारैकी टे?। 
माधोदास दयालु के, थरसन्न भये धिन राम । 
क्यों नहिं वदत जगन यङ, भैर सेवक ताम ॥ १० ॥ 
(मेदानी माोदासजी की कथा ) 
है राम दया ! मैदानी माधोदामजी के वाते आप प्रयत्न होते भये। 
धन्य है जिनका सेवक भैरव दै । तिनका य्न जगन मे क्यो न वदनीय हो ?। 
जेखल्मेर के राज्यातगेत बाह प्राम मे मूोरंहजौ नामक जाति के चोदान एक 
राजपूत रदा करते ये । वह वीसों आदमियोके सग पूगल तवा वीसलपुर्‌ के 
यीचेके जग्ले डेराडाल सिंथकी वार (उजाद्र)मे धाड़ा दोड़ कतार ट 
जिया करते ये ¦ इस वजह से इनका वडा धाका पड़ना चा । एक समय या दुष्काल 
पदे कै वजह सिंषसेनाज कील्दी हदे कतार चरी आरटी धौ, जदा इन 
धद्विर्यो काडेरा था उनके पास्तही जमलमे एक्‌ कुआ वना हुवा वा उसपर कतार्‌ 
छा पृदराव अकसर हुवा करता था । विचारे उन लोर्गोनेसी वहां रात्रिम कतार्‌ 
ढा दी, ओर रोटी बारी वनाते हुए फिकर करने ठ्गे कि भाई ! एेसा न होजाय कि 
माधोरसिंद आकर अपने षो दूटले। यदि रेषखाद्योगयातो घरमे वाल वच्चे ओर 
अपने सव मारे भुख के मरजार्येगे । इनदी वार्त खो पसमेदही माधोपिहजी सुन रहे 
ये । भापके हृद्य मेँ दया आग तुरत उनफे पास गये । माधोनमिदजी दो देन्वते 
ही यदस यदह मागये योक सव रोने लगे तवतो आपने दिल्सादी िरोजओ 
मत म नहीं द्गा ! तुम फोरन कदकर चे जाओ । एेना नदो किमेरे घायवाे 
सुम को ट ई एेसा क वेदक तलवार आदि जित्तने आपङ़े शत्र घे वह सवतोट्‌ 
वुद्धाय उगोटी लगाय उसी जगह धूणी पर बैठ सगवार्खो को विकतमनि क लिये रात 
भर्‌ लकर्यि जलाकर प्राच करते रे 1 लऱटियां के खट जाने चे कपे जला जा 


२९२्‌ थीरामरेदधर्मकाच्च- 


वदन कर दिया । भाव कग पदि हेर इकर हए । पनेर उय लोगो से ब्द 
कदा फ, दस अपना चीर भाजवे टगया दै । भव मेरा दीर हुम ञे नही दै 
इर दै । गों कद उस जगल म॑ व भजन कएने -तो ॥ बरद वष नरदद ठे 
पर आआकावाणी हुड छि जाय के मदत वैष्मव॒मोनदायनी उर 
अगपात पाट पर निवा करते ह उन्न गुरं के जलो । दब उजैन भप 
आाङञावुदार मोदनदाखजी के दिष्य हए । शुने मैदानी मापोदासजी भाप नम्‌ 
स्खा । कड दिन वदां निवास कर पीछ मार्‌ । मीने से पथिम एत षेव भेम 
देषर ताटागपर क्षेनपार भैर ऊ पास ही धूनी लगाकर वेढ गए रानी भभलमे 
क एसा३। गा दय ए दूर ट जा + भागने चद्र विदा भगकी हरं भूत 
खद उठा भैरव छे डा य थद मेरी खदाऊ तो वदां चक पचा दे 1 जव 
उमे लगा तो भैरव -य दाय साय छे दद गया तव ठो र्या विषमे भा ष 
कसूर माफ़ करो मे धापा दाच हट, सुते बचा के घाप शिष्य वाले । 
विन सुन आपने दया कर उसमो छवी किया नौर पिप्य बनाकर वेमा नान 
रखा । उदा मीन साना पीना खय डवा दिया । शब तो भए ठन मन ड ५ 
फले -मगा। यो करते कड दिन घडे गये ठव तो माधोदासती श षि देखने के 
छि ददार खापुभोै जमाव रति भ॑ आई मार वजि य्मदे माणोदाध! 
सुरद होवे स अतीदो के ये मोजन तुम्दारे यदा ष दोग । यो ह ज ६५ 
पासन देर लगादिषए । नधरनि के उमय भए शुसमदाएजर नाहे सलतान घट 
मवने केयदा सीरेका्टाव रंथाहुवापद्माथा उदा "मया । 
रूगाकर मातां पे भोजन कराना रू किया 1 तीन दिन तक ठगेतार इत भोजन 
ऋवे रदे परेतु काव तो नद खुरा ठव तो माघोदाखजी से मारी माग सतन भना 
अपना रसया ठया 1 तव मापोदाख जी महायान ने कदा भैर । भं प्च हवा ध 
माग 1 भेसवने कदा भेरेदरोतोमेरेटी खानपानकी बायद़ आही दै! द 
मिर्जाय । भागी रह करने वो एष वेर खा दूता । महाराज ने कडा वैर प्रर च 
शी मद है पं या रू? तू. जानि 1 भेर तुरत सुवान गया । निष सेढ श्च द 
खाया था उदके सद दय उद्या 1 महारान दा टवा कट दिवा । क दित ॐ 
वादगानाके ठिएुसुःतान ठे ठेढ श्नेडमदेखर भाया, देखता है तो कब्‌ १५ 
जपा र पितरदम नाम खुदा हुवा है । इवे म॑ उक द दरण देवता दै गर 
अपना ही माद्स दोदर है । चक्ति दो बोला मामला क्वा द १ ठव मैल ते ब्द 
ध ् यदद्या दुम्दारा ही है । माधोदादनी मदाराज की खेवा ॐे ८९ 
न बद सेड अपना अदो भाग्य समन्न राजी युभरी के साय उप 5 
र पीडा चया । माोद्जी सदारान ने धिष्व बना उदम 


नी 
माधोदासजी दासन क पथारनेपर्‌ सुदरदादमी गदर ह्‌ । 


श्रीदयाइ० ९९३ 


एक समय म्राधोदासनी मदाराजके दशन करने को यीकानेरके राजा कोड़मदेसर 
आए ! महाराज को तिजारी चट रही थी । मापने वद तिजारी मूदड़ी को भुलाकर 
दर्वार्‌ प्रे चात चीत करनी शरू की ? परासमे पड़ी हुईं मूदडी यरथर धूज री है । 
राजा के पूनेपर तिजारी का सव दृत्तान्त कद सुनाया तव तो राजाने पना 
सहोभाग्य समक्चा कि मेरे राज्य मे रै षिद्ध मदात्मा विराजते हँ । यद तान्त 
गीकानेर पुरानी ख्यात मे दिखा हुवा है । 
कोडमदेसर दी गदी सिंहथल गदीकी दादाय॒र गदी है । इवि । 
जर नरहरियानद कै, कर दुग आधीन । 
नितका दोया ईधंणा, अकरण करण नवीन ॥ ११॥ 
( नरहरियानंदजीकी कथा ) 
भक्त नरहरियानेदजीके वि आपने दुर्गाको आधीन करदी । विचारी दुर्गानि 
निलय ठकदियों की मायी ठोई जिस अकरण ने यह्‌ नवीन करण किया । 
( सक्तमार ) 


चंद्रहासर को राखियो, केती कष्ट दयार । 
मात आदि चरणा परी, महिपति भक्त विराख ॥ १२॥ 
( च॑द्रहासजीकी कथा ) 
जिस द्याने कितने ही क से चंद्रहास को रखछ्या । मातादि जोगिणियें 
मी जिस च॑द्रहास राजाके चरणो मे एडी वह च्॑रहास एक विशाल भक्त होता भया । 
न्छोक। 


विषमसमे भ्रदातव्यं लया मदनस्त्रवे । 
कार्याकार्यं न कर्तव्यं कर्तन्यं किल मस्ियम्‌ ॥ १ ॥ ( भक्तमाल ) 





मेददास के देतव जो, गऊ जिवाई राम । 
भये खिसाने विभ सव, जनके सारे काम ॥ १३॥ 
( न॑ददासजीकी कथा ) 
जिन शम महारज ने नंददासजी के वासे मऊ को जिवादी | सव ब्राह्मण 
जिनके ऊपर नाराज न्ये गये थे तो मी भगवानने भक्तं का कामतो सिद्ध 
करही दिया } (मक्तमाठ) 
दग्ध देह कमध्वज तणी, किवी पारद आन } 
चार्‌ चखावो शरण खख, जन महिमा भगवान ॥ १७ ॥ 


१ इंधमःकाष्ठ । 


२९४ चीरामरेदधर्ममकाश्- 
( कमध्वजन्नीकी कथा ) 


मगयान क पारषद हदमानजीने आक्र मक्त कामष्वजके मृतक शरीरो 
जलमया | शरणागतको जीतेजी सुख दिया ओर अत्म उसका अच्छा यवा 
चेटावा क्रिया । इस प्रकार मगरानने मक्त फी मदिमा बढाई । ( मक्तमाठ ) 
इरि पुर खे आये जना, पाय गये परसाद्‌ । 
लाछाचारजं भरसिद्ध जग, चकित रदे अखाद्‌ ॥ १५॥ 
(लालाचायजीकी कथा ) 
वैकुंठ से हरिजन आकर टादचायं के यदा प्रसाद्‌ पा गये । इख परदार 
छाटायाथकी यापने जगत मे परतिद्धि करवाई । इख याता फो देखकर दुष तो 
दृ यक्षे से रहगए । ( मक्तमाठ ) 
करमावाड़ के सद्न, भाव मई परसाद्‌ 1 
नाम दुगार भग जम, चरण करण अगाद्‌ ॥ १६ ॥ 
(कंरमाबाईकी कथा ) 
करमावाई के घर मँ जिन भगवनिने भावमय प्रसादक भोग ठमाया । कर 
मागा जाति शौ जाटणी एक्‌ साधारण खी थी परतु उनका नाम जगत र्म 
प्रगट कर दिया । पेखे बे भगवान अक्रण दरण भँ गमीर दै । 
नहिं बिथा ङक जावि चारा ॥ 
रमि ङ्वङत्रेम ग्रियारा 
धाबल नोट खीचदो धके । 
अपणा दे कदा जराय ए” ( भक्मारं } 
कदं वर्णु खत जदा, गति अगाध परमेश । 
मो वक यो ही आाखसे निभय शुर उपदेशा ॥ १७ ॥ 
सतो का यश कर्द तकं वणन करू ? क्योकि परमेश्वर की गति अगाघ 
्ट्ै। भै तो जरं महाराजे उपदे सं निमय ह्‌ । मेर यदी बठ दै जीर यदी 
आश्य । ॐ 
नेवघ्रदं चौसड जोगिणी, वायन वीर पर्त । 
का भ्व खवको करै, हरि शरणे डरपत ॥ १८ ॥ 
तकी. दासी तापद्रय, मो धट व्याधि जराय । 
जनराय जानो सये, यद चिर्द्‌ केरो जाय ॥ १९ ॥ 
त्म पारक सखागे खद्ए, नागे अचे अनते 1 
कमे धिडारण वारणा, नमस्कार मयवते ४२० ॥ 
१ जानो ने ऋ 1 
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नवग्रह चास जोगिनी से ठेकर भावन वीर परयत कार सथो भक्षण 
कएता टै बह फाल भी भगवद्भक्तो से डरता टे । तिषकाठ की दासी जो ताप 
नय स्प व्याधि सो भेरे घट को जलारही है, दे जानराय ¡ आप सव जानते 
हे करिये विरद किसका जा रहा है । जप वही पालक ह फि चिन्ह ने पहिले 
सवय रक्षा की जर कर रदे है ओर करेगे । है कमो को विडारणे बारे जगत 


को तारणेवाछे भगवत ¡ आपको नमस्कार हो । 
व्याध एक मात्यो मिरग, व्या स्यो तरु छोय. । 
दठ्पा भरत ञ्युक सुनि गिरा, नाम प्रगर उरर्मोय ॥ २१॥ 
उभय चार्‌ श्रवणा खुणे, उभय वार मुख गाय । 
सतकार एसो भयो, ततछिन भए सदाय ॥ २२॥ 
जमकरिकर्‌ वेधे महा, च॑ध छुडाई ताय । 
दरिपुरवासी आयके, ठेखे न्याव चुकाय ॥ २२ ॥ 


पके चेद्ध अथ सवे, पके चेच नाम । 
पेसी विधि भव तारणा, निर्भय दीधो धाम ॥ २४ ॥ 


(एक व्याध की क्था) 
एकं व्याध शग को मारकर्‌ वृक्ष की छाया मे अके बैठ ! वैठते ही सोप ने उसे 
डमर छया } उस समय प्यासे मरते हुए उस व्याधने एक सुतै की गिरा सुनी, 
नते ही उसके हृद्य मं नाम प्रगट आया । दो वारतोनामकोकानोंसे 
रवण क्रिया ओर दो वार ही खख से नाम छिया तो उका अतकाल ठेसा 
डवा कि तत्क्षण भगवान्‌ उसके सहायक होगये । जमदूतो ने उसको वे 
वनो से वाध दिया या तो मी भगवत्यारषदो ने कर्‌ उसके व छुडा दिये 
ओर दिसाव कर उसका ईन्साफ चुकाया । तकडीके एक पल्डे मे तो उसके 
सथ पाप रक्से ओर एक प्रलडे मे मगवन्नाम रक्खा तो प्रापवाटा पलडा हख्का 
शोगया, इस प्रकार मवतारकने उस व्याधफो निमय धाम दिया । 
मेरी विरियां कडा भयो, दीनवंशु दातार। 
करहु कृपा अव ओरसी, पिगरत कौन वुंहार ॥ २५॥ 
हे दीनचधु दानी | अव भरे वक्त क्या हो गया! ओयेप्र जैसी कृपा करी 
है मैस छपा मेरेपर भी कये, अथव! ओरस् किये खास अत.करणसे ङ्पा 
फरो, क्यो यह व्यवहार अव किसका विगड रहा है 2 1 


१ सपं} २ वृत, नौकर । ३ चेला~पलद्य। ४ व्यवहार । 


श्रीरामेदधर्मप्काश- 


सोरडा 
उरा समन्चे राम, रोखाणो साचो कवयो] 
शरणागत दुख ताम, यद कारण वदी भयो 1 १॥ 
आरो भवै न कोय, नजै नादी सुन्यो । 
यद तो कदे न दोय, रार गमावण रामजी ॥ २॥ 
दे रएमजी महाराज ! आप समन्चे तो दी परु उरटया समच्च गए 1 
ताप पीर को च्यठ-एक फक्रर संच २ जारा था उखते चाद कि भगरवे 
खदा चलनेके छिए युय एरु घोडा देदै तो षा भच्दा दो। दा सक्ल्य कट जगि मे 
बढा तो कया आशर्यं देखता है छ एक राजपूत ॐ चद्नेको घोदी थी उखनै वे देदिया। 
राजपूत गत मँ राख पै खड़ा विया करदा दै छि करद्‌ मजदूर भिठजाय तो क्रे 
दो उरा । क्सयाद्‌ फश्चरद निग पदी भौर कदा छि एरर साव ! वरे गो 
उससे बास्भर उढा कर चड़ 1 भव चलते चग्वे फदर खादव बिवारवे है फि 


शुदा ने घोड़ा तो दिया प्र उक्टे समञ्च गये । भैनै धोढे पर चढनां चादाथा पर 
उलटा घोड़ा सुद्चपर चढ गया । 


इसी भ्रगार श्रीयारुभी महाराज फरमाते हँ रि, आप्र भै विनय को समये 
तो सही पर उर्टे समङ्ञ गए । मँ ते ज ममरणरूप व्याधि को मेटना चाहता 
थापरतुवोतोक्ही रदी उरी नेतं की व्याधि आ ठगी । 

तरथा दे प्रभो } चोवे वाटा आख्यान आपने साचा कर दिखाया । 

(* इ धोब हुते छत्रे दोने चॐ तद दोय दुय द्वै गाढ क खोये * ) एरु चोवे 
थै उननो यह खवर मिखी कि भयुक देच म॑ वचेत्रेरो छते कवे । जापर छद 
छेदने कोनिक्डेसो चते च्चे एक जीर टी जगह पु तो वां खना 
कि चवि फो दुम्ब दी कदे द । शव ब्‌ चावा वदा बिचार करता दै किम भपने 


दभ चौबे एद गाता आ । छन्बे ने ओओ राना इवा रयु उण्टे यद्व भाकर दो 
मराठे खो दुन्े ही बनवैस। 


इख प्रकार शरीयाठजी मदारान परमते दँ मि हे प्रमो । मँ अपने समय को 
सुखपूथक बिता रदा था तव ने वाहा कि मगवस्‌ मजन कर्‌ ज-म मरणस्पी रोग 
को मियद्‌ एसा निश्चय कर प्रयदध विया तो केरे ही मैपेग्यावस्या से रदित दो 
नेन की पीडा खे पीडित दोगया, भित जरोग्य अदस्या वो गोदे गमादुषी 
जन प्रैटा, सो यह्‌ आख्यान सचादी आपने कर दिखाया कया ‡ । प्रमो | श्रणणा 
गतकोदुख होना यह्‌ कारणतोअनदही हयादैदेखानतो कमी अने 
ह्येगा ओर्‌ न अन्यन कदी देखा ह जीर न अवत्क मेने सुना, यद तो कदापि 
नदो रामजी मषराजनेनों कौ गमा दे। 

१ भाख्यान 1 नेन तक्रार, लाद । ३ यह आन वचन दं 
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वोट न जाणूं कोय अरप बुद्धि मन वेग ते । 
सहि जाफे दरि होय, यातो ओँ जाणूं सदा ॥ २॥ 
हि महाराज । अल्पबुद्धि होने से में वोखना कोई नहीं जानता केवर मन के 
वेग से आठ बाल कर रहा ह । जिसके कोई नहीं उसके हरि हव है यह्‌ तो 
भ सदेव से जानता हू, योर वस इसीपर भँ निर्भर ह । 
तच जन शरणे भाय, दनूर्वेडा इक वरो । 
नाभा नाम सदाय, चर्देमा खुर संजय सदी ॥ ४॥ 
जन पद्‌ पकज धूर, चख उर मन मंजन कथ्यो । 
राम्‌ इद्‌ भरपूर, ताहि नेर फेसे खुले ॥ ५॥ 
सुरेखा सूद्यतः, अद्भुत वरण्यो बह्म पद्‌ । 
हरि शरणे जूद्धत, याख्वाङ यद्‌ आससो ॥ ६॥ 
(जाभाजी की कथा ) 
हठवशय का एक नामा नाम वालक अक्त आपके शरण भया उस नमे की 
आपने सहायता की, उसके हदय के नेत्र खोट उनको सचा सजय वना दिया । 
जिस नाभाजी ने महात्माओं के चरणकमरु की धूली से नेत्र, हृदय ओर मन 
को मेजन किया ओर राम शब्द्‌ की मरपूर ध्वनि की तो उनके नेतर देसे खुर 
गए कि तीनकराठं ( मूत मविष्यत वर्तमान ) की वाता सज्ञने कग गई, तव उन 
ने अद्भुत प्रह्मपद्‌ का वर्णन किया इस प्रकारर्मेमी तो हरि शरणे जुज्ञ रदा 
हः क्या कि यही आसरा याख्वारुके है । 
ध्षश्री नाभा नभ उदित शरि, भक्माटं सो जनि) 
रिकं अनन्य चकोर है, पान करै रस सान ॥ 
पावन पतित अनेक, समस्थं यादी चोज रै । 
पापी हुल विशेष, अवकी वेर उवारियै ॥ ७॥ 
अनेक पापि्यो को पवित्र करना समर्थवानें के तो एक चोज दै ओर इष 
वात का पापं को विशेष हैट तवतो मेरी य प्रार्थनादहैकि अवकीवेर्‌ 
इस पापीको भी उवार) 
““भक्तवखल को विरद सनि, रजव दीन्दो रोय । 
जव खुनियो परावन पतित, र्यो चयीतो सोय ॥ १५” 
यह जानत मद्धाराज, शरणागत मेटण अद्‌ा । 
साम गरीवनिचाज, विघ्वदरण मेल सद्‌ा ॥८॥ 
प च्द्रा। \जनेत्र। ३ चमत्छरपू्मं उछि ४ नेद दी उम । ५क्ष, 


मनेक व्याधि) 
३८ 


( भक्तमाल) 


धीरानदेदधर्मयकाय- 


यृ मरै आनता ह क राम महारज गररणागत के ५५ को मेदभेवले ई, 
गरीब नियाज ई, विघ्न हरता हं जीर खदैव मगर करता ई 1 


दोह्य । 


भक्तिरस जामे सकल, छद सारसी जान 1 
दरि सरवर दसा जना, मुक्ता नाम निधान ॥ १॥ 
भाव नीर निरमर सदए, परिमल भवसिघु पार। 
रामदास जन रमरद्या, लदा ओ छख सार ॥२॥ 
कर्णासागरटूपी दिव्य स्योपर मेँ मक्तिके सारे रदख समाए इए ६ 
नखे यद सारय ‰, मक्त इस है, नाम मोरया की निषि द माव निर्ग 
जठ दै, मवि दे पार होना ही मधुर सुगथ है देवे सोय ओँ जो ममक 
सुदाय रमण करते द वे मोक्ष सुख को प्रा देते है 1! 
मन कटियो मोद सिधुर्मे, काठ ब्राद अघ ठव । 
भव टायर स्दायक खदा, नमरुरार भगवतं ॥ ३॥ 
मोदरूपी समुद्रम करीना हुवा जो मनरूपौ हाथी तिखरो पापसपी त्तु 
दाटकर काटरूपी याह खच रदा टै, अव उनरी सागता क्ले मँ अपहा 
खमर्थ ६, दे मगवत् ! आपदो खदैव नमस्कार दो । 
यद्‌ रोमकदी । 
नमो भगवत समार कारण गि पारः न कोण छदी 1 
भव दुख विडारण काज सुधारुण पार उतारण एङ खदी ॥ 
चर वोद वघारण ष्य निवारण जाव निवारण श्षपपु धरे 1 
भव ॐ दुख टार उधार -गपपर पार गजदर म कसे ॥ दरि० ॥ १॥ 
रा इरणेयाके हे मगगत  आपद्नो नमसा हो, आपकी अपार गवी का 
सिने पार पया १1 
सषारके दुख को दूर्‌ करनवाे, आय को सुषाले राठे, पार उतासनेवाठे 
ए सत्यखस्प सप दी ई । 
दे गाहकेवठ वो ब्रधारथेबाठे! दे पप को निवारय कलेवाठे प्रमो । 
आप तो केगठ जीगा दो जिटने के वास्तवे जयतार धारण कस्ते ६ । 
दे दर! उारके यपार दुख को यार जिस प्रकार जठ भ दरबत हए गनै 
दा उद्रच्रियातेसे दीमेर्‌ फो पारक्ये ॥ 





१ रदस्य \ ३ उत्तमगद। ३ न्व ॥ ज यत्तन्डीटा, माया । ५ अधन्पप 1 
६ वपुन्ययैर 1 ७ तभ पटा हुवा 1 ८ जिमिरभैते । 


श्ीदयाटु° २९९ 


मदा मत्त भनेमैय रन्त अंनेगय अध कुसंगय मे मतय । 
ता पेच मरसंगय वाम युवंगय काम कंमेगय से दत यू ॥ 
विष अंग तरेगय श्रीम अंगय मोह सुरंगय दोय मसे । 
भवके इख खार० ॥ २॥ 
महा उनमत्त मनरूपी हाथी कामदेव मेँ रत होकर अधा हुवा ऊुसंगति मेँ 
मस्र होगया । 
इसीलिए वह मन पचे प्रसंगसे अथात्‌ शब्द; सरश, स्प, रस, गध से, 
खीरूपी सर्पिणी से, ओर काम के वाणो से मारा गया 
विषय के अठ अंग रहँ वही मानो विष की ठहर जिस मनके अंगम उठ 
रही दै, जर काम करफे तपायमान जो खी काअग दै वही मानो ग्रीष्म ऋतु 
है, तिख करके तप हो रहा है ¡ अच वह मन स्षीसवधी मोह रंग भँ रंगीन कर 
गर सूप दोगया है अतएव हे नाथ ¡ अव आप इससे उवारो । 
म्रृत्ति पचीस तेतीस भचडय मंड स मेंडय पिंड इता] 
हय ड विर्दडय जीव स डय सुर अरडय मन्न मता ॥ 
तत्काङ विकराल विददार स दपण व्याधि गिं सनाद वुरे। 
भवके दुख ार० ॥ ३॥ 
पचीस प्रकृति, अन्नमयादि पचकोष, ओर तीम यण ये सव भिक कर तेतीस 
होते है इन्दी से वडा परचंड प्रदयांड वन गया ओर यही पिंडर्म है ८ पिंडेषु 
मर्याद ) 
उक्तो ग्रकृति आदि समूहं तिचर शकर जीं को सुखदुःखरूपी दंड देरहा 
है । तिस समूह म मत्त जो मन दै सो प्रच॑ड श्रूरवीर हे 1 
इतने ही भं उछढ कर विकरारु व्याधिख्प आह ने तो तत्काल विहख्ही 
करदिया, इसका मधन बहुत चुरा है, हे प्रमो ¡ इस दुःख से माप परार करं । 


१ मन) २ हस्ती! ३ अनगकामदेवे । ४ वाण । ५ गरएषक अकारक बहुत 
कषा ओर मादक रस जिसङ्ा व्यवहार चीन शछलमे हयोताथा । ६ ज्नीका सरण, 
कीतेन, परिदास, निरीक्षण, ग्षमाषण, मोगनेका सकल्प, भोगनेका द्‌ निधय, भर 
आब्वां स्रीखग अर्थाच दड निथय कीहुई करियाकी सिद्धि 1 ७ प्रकृति, मदत्त्व, अकार, 
दाब्द, स्प, रूप, रस, गध, पांचततनेद्वि पाचकमदि, मन, थ्वी, जठ, वेज, वायु, 
आकार, जीवात्मा 1 ८ ब्रह्मांड ! ९ शरीर ! १० समूह । 9१ विहंडःविचलना । 
१२ उछलना। १३ प्राह 1 १४ बंधन ! १५ अन्रमय प्राणमय मनोमयः वित्तानमय 


आ्ंदमय । १६ सल्ल रज तम ¦ ५ 


{^ 





३०० शरीरामग्रेदपर्मपका्- 


जग जाल मैखर संभाल छले इन मक्ख सदा मवारिधु मरी । 
नैम नाल वाक धरसंल भि ध्रयटोक खुरप्पति विदि स्ी॥ 
कद रस्ष डदृाक दौवा उंगाक्ण दोय न्रे ल छा नते। 
वके टुख टार०॥४॥ च 
इस काठ ने ससाररूपी समुद्र मेँ इख जगत जठ बौ समगात्‌ षदा समाठ 
सभाक कर ख्छा । 
नमघर, जलचर, थल्चर, इन सदित तीनटोक, तथा इनदर, रमा आदि 
तथा दादर पाठे, बडे बडे शरीरवाठे, तथा मलु्या को खानेयठे राख आवि 
ये स निसकाङ ॐ अनक रमयसे भाष हो छुके ई उख काठ खेदे रम 
भद्टायज } अप अमय करो । 
जग जतु जनम्म जनत कथडय मदा टैपय याट हा 1 
जिव जश्च करप्यय म्य दरष्यय पूर वरप्यय नायु दना 1 
अत नाडि तर्य धरण सटकय छोडि घटय सीर टयो । 
भवकै दुख टार०॥५॥ 


प्रथम खो जगत जीयो कै जम अनत कट दै इख जीनके खट 
हाड ठे ६। 

इस जीय भो पाप तो जपने तरफ खाचते ई । गतु जटददी सुरी मनात्री 
दै। जर आदु वषं पर हणेतक द्वा दाल दकः वैय न्धा ही विचारे मरीगो 
कोठग ठग कर मने एरी दते) 

जब तरम नाडी तयकती ३, षटं छोड प्राण सटर्े ई, तव इष प्राणी 


कासनसे सर ट जाता है, उस समय म उख प्राणी को सार से परार उता 
सेवठे एक आपदीर्दै। 


इम भ्यास दमोदम डु ख दमोदम राम रमोरम जान सवे। 
द प्राद गमोगम जीव भमोमम पक तमोतम्‌ नोर नवे ॥ 
यद्‌ दीन खरो शम कया न करो किमु यज्ञ नमोनम धीर धये 1 
भवके दुखं टार०॥६॥ 
इख प्रकार श्वास तो दम दमभे षटर्हाह1 दुख का दमा प्रदम 
द्यो र्य ई 1 दे रमतीतयमजी | विखच्रे जाए सब जानते द! 
१ निप्वर। २ भक्षक्क्मउ। ३ नभचर। ज जलचर ) ५ स्थल्दर। 
& शुएपति इद्र । ७ विधिवद्या । ८ रघनखाद } ९ डागोराड । १० बटेशचशैरवडे । 


११ चदाना । १२ अमय । १३ दुट-दुरा 1 १९ ददायि 1 १५ रमदीवरम। 
१९ प्रद्‌ प्रद प्रवि। १७ खमय। १८ यांति। 





श्रीदयार्ह छ ३२५ १ 


शरीररूपी गृहगृह के प्रति गमन करते हुए जीव वारेवार संसार मे श्रमण 
केरे सोउन जीवों की रक्षा करब दे प्रभो ! एक अप ही अपहे, 
(नवे) क्व वे शरीर रक्षा नही कर सकते हे । 
यह दीन क! समय है, इस दीन के चित्त को स्थिर क्यो नही करते है ? 
स समय आय किस प्रकार धीरज धारण कर रै हं? अको नमस्कार हो 
नमस्कारदो ) 
परिवार न बौरण सार संभार्ण तारण कारण आय लियो ; 
आरोह खं गास्ण घाय घैसरण चक्र चखारण काज कियो ॥ 
धिन आप अपारण सोई विचारण देर उचारण एक स्रो । 
भवकरे इख टार० ॥ ७॥ 
पलिर ने जिस ग्जद्रकी सार संमारनीतवरउसकोतारनेकेल्ए 
अवतार धारण कर गरुडपर चठकर्‌ चरे, फिर पृथ्वी पर दोडे, ततर भी जद्दी न 
पटुचने पर चक्र चाकर गजेद्र का कार्य सिद्ध करिया । 
एक ररर इसश्रकारकी टेर उच्वारणसे ही जिस गजेद्र का उद्धार कर 
दिया देसे आप को धन्य है, आप अपार दै आव का विचार भी अपार है} 
गो्चिद्‌ आनद नमी चद वद्‌ पुरंद्‌ सुखद समद्‌ सदा । 
मो म॑द्‌ अ्नंद गमो सिध तद्‌ खयंद शरद्‌ उद सुदा ॥ 
दद सिदे निकंद सर्कद्‌ श््येयति भद्‌ समद्‌ दरद्‌ हसे । 
भव के दुख खार० ॥ ८ ॥ 
आनेदखस्प हे गोविंद । आपको नमस्कार हो । कैसे हैं यापर चर तथा 
करके वेदित है ओर सदा सुखसमुद्र रै । 
आप प्रस्तता फे साथ हृद्यकमलठ मे शयन कर रहे है, उनकी गमने 
के वासते मेरा मन वडा सुश्त है, उनकी गम तो सिदध पुर्प दीलेते है! 
जोहद के शरीरँ वे रव नाश्षवत हैँ । हद कै अद्र जितने जीव दै उनके 
च्ि तो वह (दद) अपार समुद्र ह, इसल्यि है मोक्षम ! उस अतिम 
अवपिस्पहदको हरण करो 
१ मनेन । २ मष ३ परथ्वी 1 ४ पुरेदरन्दुद । ५ घुसत, मूर्ख, खल । ६ मन । 
७ गमनसखोज } ८ चिद्ध्परदात्मापुस्य । ९ खेला! १० शयन करना । ११ उस 
ह्य । १२ प्रसन्नता! १३ अवधि) १४ दारीर। १५ नाश । १६ स्कधनमूर 
१५ सद्रवि=मोक्ष । १८ अदर =मीतर ! १९ दुरदअषार्‌ } 








३०२ धीरामलेदधर्मपरका्च- 


छद छप्पय । 
डदै दरण गोविद्‌ तरण नव्िघु विभ्वमर॥ 
नमस्कार माघार भृ नरं परत निदामर ॥ 
श्राद दुखा अवाद अवै रारणागति तेरी । 
दीनवधु यानदं डर यद्व सुनिये मेरी ॥ 
निखधार धार दरि पारवार पायन पतित । 
दाखवार शरणागती केरी संद सो सुनि कथित ॥१॥ 
दर्प शोक मो हरयेगठे दे गोपिद । हे सषारसूपी समुद्र से तएणेबल{ दे विश 
मर { आपको नमस्कार हो । दे प्राणों के धार दिनयत मरे से अप्र ुठाएु 
महौ जातो । धथाह दुखने मरे बो महण कर वा दै । अब आप्री 
ही शरण &। 
दे वीनबधु आनद सूप । मेरी यद्‌ टेर सुगिए । इ पतितपाबन दे ६६1 
ससाररूपी ससुद्र॒ म निरासे के एक जपही का आघार है । यह्‌ धाख्वाठ 
आपकी नरमागत 1 सनिटोग कदे हे करि गजर की वेढा सरद तो दे 
भमो । म्या सुत्र याटवाठ कौ बेटा न्ह सनी ए 
दोदा । 
नादिं न दूजो जासगे यह दुख मेटण नाप । 
दाक्चत जग माया दुखद्‌ तीन लो जय ताप॥ १॥ 
सीनखेकुफो दुख देनेवाछेजो तीन ताप इन स माया जगत कौ जटा 
रही ई । सिवाय भप ॐ दूजा दोड्‌ आशय नदं ६ । हे खम ! इष दुव को 
भेटेवलि अपही। 
छ्द रोमकदी 1 
चय ताप सवाप इुखाप दुखरर पाप यकर टार छर 1 
जिय खाप क्टाप विकप भयकरः चाष हुतकूर श्वत्यु घ्मा॥ 
मने सपि दण विदोप कायापर्‌ मोद मया धर वेश कैर । 
मनते सिध सार अधर सरमारम नाप विना कुण ताप दर । जी ॥ १॥ 
दीन वाप के सताप से उव प्राणी टुख को परा होरे हे । वह तीन तप 





१ ददन्युग्म \ २ निषिमर्‌ नरयोत्‌ रातदिन । ३ पाररवारखसुद्र भार 
पमार मनव \ » दसी 1 ५ विदुर । ६ वीन दापदैदिक दैविक शौर मौविकि 
यृ माभ्याद्मिङ, भाधिद्विक, घानिभेविक । ५ इष छद म उदाद्रण दि वीव 
ठो ख वर्मन है । < कि्स्=नोकर । ९ अमि \ १. खजादट १ ११ विणयु नायम 1 


श्रीदयाह° ३०३ 


यह है-जैसे अघायुर, पेलकाघुर आदि कस के फिकरो ने करे रुगकर जिस 
भकार जरजवापियों को दुखी व्यि इस का नाम अधिभूत ताप है ओर मह 
तनकीहै। 
कारीद्ह मेँ निवास करनेनाखा जो कारी नाग निसं की विषान्निसे मृत्यु 
मी अगा किये अगाऊ दूर हट रही है इस प्रकारकी छाप जिन बनवासियें के 
आत्मार्मे लगने से जो भयंकर विलाप कलाप करना है इसका नाम अध्यात्म 
तपर हे ओर यह वचन की है। 
जिस महाजहरीरे काटी नागके ल्यि त्रजवापियों का मनसे धिक्षार देना 
है, ओर विषसे मृतक बालन के शरीर पर॒मो उन्न होना है इसका नाम 
अधिदैव ताप है जीर यहः मन की है) 
उस समय मेँ आपने नय्यर वेषधार कारी को दमन कर रजवाधि्यो का 
दुख रादा इसी प्रकारमेरेपर भीदयाकर ेसावैप धरो जिस से मेयमी 
दुख ट्छ जाय } 
ह नारायण | दे प्राणों कै आधार | मेरे काम को मनसे सिद्ध कये, विना 
आपके मेरा कौन ताप हरेगा ? 
ॐतकांठ अकार भूताट स डाकण मूड स नाखण भाण किया । 
कुवै खाल जुरा खोगाख फसावण्‌ मास्य जावण मारः विया ॥ 
अधिभूत जंरावण तामक्च खौचण सौर न आवण जोणि घरे । 
मनते सिध सार० ॥२॥ 
अकार मृ्यु होजाना जैसे मूत उगना, डाकन छेलेना, अथवा प्रान के केने 
चारीं मूट का चलना, करए मे गिरजाना, खाट्‌ मँ उतर जाना, ऊंडी खोगाठं 
र सजना, मारय चरते मयस मरजाना; यह अधिभूत तापर ह! तमोय॒ण 
इसकी खानि । सोदे प्रमो! एसी पाको किरि आकःक्िसीमी 
प्रकार कीयोनीकोन धार । 
ज्वर व्याधि असाध्य नाख तन दूखण डे सद्वकणं रोग किंता ! 


कफजादि रजादि फियादि स सूकण वायु -गद्धगण भोग जिता॥ 
यद्धं जाखु रजोगण दच्च अभ्यातम राज प्रमातम काज कर । 


मन्तं सि सर ५२३५ 


~ 
१ इख छद्‌ मँ अधिभूत ताप का वणेन है 1 २ गहरी ।३ भेयं } ठतप 1 . 
` ५ खानी! ६ इस छंद म अध्यात्म ताप का वेन है। ७ तप! < परमात्मा। 





३०४ थीरामसेदधर्मपकाय- 


आट प्रकार का ल्वर हौना, असाध्य व्याधियो क्रा हना, वादा निना, 
तथा शरीर भ गदगूमड दोना, गोढे म उदरा नामक रोग होना, तथा युजरती 
आदि रतने ही दोनेवाठे रोग तथा कफ़ पित्त वात खे दोनियाठे येग, प्रदर 
रोग, प्रेहयेग, ओर यज्व ( रीनर › एीहादि उदररोग, तथा शोषोग या 
वादुसे जादि स्गाक्र वायु के रोग जदि दिरोतेग; स॒खरोग, नेमपरेय रुफ 
भिरे नित भोग मोगन ह यह जष्यात्म ताप है । रजोय॒ण इसी खनि 
। हे परमात्मन्‌] अब राज आपही ऊे दाय द, इठदास व कय विद्र द । 


ड कः ४3 
यया सियार उना वयाकुक वारि चपौर खुंधाट खयू । 
् 
ध्रनाल विचा गिरा चसाकल ज्वाऊ मया सखाछ खयू ॥ 


खुपल विचार छपट सतोगुण यद अधिदेव से वाख टरे । 
मन्ते सिध सार० ४] 


बडी जोप्दार कारी पीठी धीवे, शौतसल ठे, उष्णकाट से, जच्के 

तुकान से, व्पीकार वे, शुधाकाछ वे बनके मघ्ये पवत के मसक मेँ खड पर 
खड मँ विजरी क उत्पात से, नाढ साठ से, तथा देवतां की द्रपट से, जो 
ताप है वो अधिदेव ताप है । सतोगुण इख दी खानि ई । दे प्रमो! देरी क्षप 
क्ठेकिदस तपसे आपन्न बा चालं ट जाय | 

क्रियमाण मिलन भोगान सचिच्य भाणि खान सधान जका। 

तपरतीन त्रिधान समान द्‌ संचिय मान चदानं सुजान धा ॥ 

तव्‌ आन सचानक दानि करे जिव यनक एक भगवान सरे । 

मनत सिध सार०॥ ५॥ 


जिन जिन स्थानें म प्राणिरया छ निवास दै ब ब दी तीन तापो के रीठि 
भयुदखार श्रियमाण परार घ जीर सित इन तीन प्रकारके कर्मा डर है | जव 
अक्तानी अथवा चानी दोनो दी इख क्रियमाण क्म करके धकफायमान होते ई 
तेव आन किये दूरे भार घ ओर सचित ये जकसाद्‌ दानि क्रते ह । उस्र 


समय्मेजीवका बानक एक भगवावसे दी सरता दै अथीत्‌ भगवान्‌ ही उषे 
भायकोविद्धक्रतेर्ह। 





१ वायु) २ इख दःम मधिदेव ताप द वर्णन षै । ३ सीतद्मठ। ४व्यादु॥ 
भ ुधाद्नच्। ६ चन । ७ गिरिनप्वदव 1 ८ खड 1 ९ ग्वाखमारान्विधयुव्‌। 
० दवता 4. ११ इत्र ददम उदित, आस्य, अवमान इन तीनू कर्मो वर्मन दै । 
१२ मिग्रनभोगानगरार २। १३ दद्दात~खोष । १४ श्रानी चुर्‌ । १५ वेष । 


श्रीद्या० , ३५५ 


उर चौय उपाय भमाय सवे घट लाय संधाय जलाय दिया । 
मुरद्याय दिलाय जैमाय तवै राड ताय वंधाय' धकाय छिया ॥ 
कड खायं सिसय पचाय जखायनि दाय सदाय सवाय मरे! 
मनते सिधसरार० ॥ ६॥ 
जव प्राणी के हृद्य मेँ चाह उन्न होती है तव वह उसको चडा भटकाती 
है, निसं चाहरूम जगाथ दावासि ने संपूर्ण प्राणियों कै घट जका दिए | 
चाह से जला इवा पुरुप पहिरे तो कुछ कर सकता नहीं । जव अंतकार 
आता है तव वह मूख यमदृतों को देखते दी युरन्ञाय जाता है, उसको वे यम 
दत् बँष धक्षा देकर यमलोक ले जति है । 
उसं यमटोक्मे करितनेकं प्राणियों को तो खाकर खुरदेते हैः ओर 
कितनोको जटराननि करके पएचाय जति हँ, भौर को दयाकर उन जीवो की 
सदायता करता है तो वे जीव सवाये मारे जाते ई! 
( देसी दामि श्री गरुदेवजी सहायक दै) 
शख ज्ञान घटा वरसान सदा संग दरि दा उन धाणि मिरे । 
उरः आन मिटा दरि भ्यान खदा रंग नूर तदा तलु जान दटे ॥ 
उर जार सेवा मिटायके उज्वल प्रेम सुखाल अमि सरे । 
मनते सिधसार० ॥ ७ ॥ 
मिन्द ने ज्ञान घय वरसानेबले श्रीयुश्देवजी का सतसग किया उन प्राणियों 
के दुःख वुरसे ही मिट ग्ये ! 
ओर उस सतसगति मे हृदयम आन उपासनादि भ्म मिटकर जिस समय 
सगवत्‌ ध्यान मँ निरतर जिन छे के नूर रंगे गवे दँ उस समय वे रोग 
अपने शरीर की सुध बुध मूढ गर्‌ ह । 
जिन गुरमहाराज ने सतसंगद्धाया अमरूप जाट मलीनतारूप सेवा मिय- 
कर जिनके हृदय उज्वल कर दिए दँ उन हृद्यो में से प्रेमरूप सुद्र क्षरणे 
निरंतर सरमे ठग गये ट । 
दयाङ पाक संभाल करे जिव साठ कराल विचाङ र्खे 
जरयठ उधर खुधीर मरे जभ नाभिनमौरु रखख भके ॥ 








१ चाह} २ अथाह! ३ यमदूत} ४ व्यतीत करना 1५दया। ६ दुध्स। 
७ न्ञान । ८ अमिट~निरेतर 1 ९ जठरन~उदर 1 १० ऊंधा। ११ द्धा । १२ दद्र 
आकाञ्च । १२ नादी 1 १४२}, 
३९ 


३०६ भ्ीरामकेदधर्ेमकाय- 


जमेमराख धुर दुधेग्ठ चिरख्यव ल्मे क्यों न गधा करे! 
मनते सिधसार० ॥ ८ ॥ 
वही द्याह राममदाराय इृषाठ होकर जीवों की समाठ क्ते हं जीर बही 
काठ की कठ चठ में स जीगर ग्ने बचात ई 1 
जन यह्‌ जीव माता के उद्र मे उषे सुख होकर भूवे मरता है तब जिष 
माभि के ण््रिष्उख नामि के नाीद्राय यह जीय रख को मकण कर्ता दै। 
देखो उन द्र की दयादता जन्म के पदिके दी दूष उततर क्रदिया तो 
चह राम महारा इख काठ में क्यों नहि रषा क्देगे ए 
छप्पय । 
का ईकाठं संभाल करै कणा के सागर । 
छा नसराठ वनिरूारु ररे दरि जा रुपा कर ॥ 
जग्राजम अनत कफद्ा चरणत डुल जीवख 1 
अवं स्दायरु मदारात खज तारण धिन पवस ॥ 
राम इद्‌ दरिजन घटा यद. वया थर कीजिये । 
याखगा शरणागती अपनो करिफे टीजियै ॥ १॥ 
शार म दुकाठ मँ बही समाठ करते ई जो करुणा के खार ई । हरि निष 
पर शपा करते ई वह प्राणी तीनों दी उनय मे निरतर काठ की शाब्दे टट 
जातार। जम खे मरणपयेत जीं को अनतदुखदतिर्हँउन दुखा 
ऊप तक वणन करं ४ छो हे रम महाराज | इख जीय के अव मही सदायक 
&{ रतद्यावासेयछेदमोररागहीधणीहषयर्द|हेदद्र्फी एम 
महारा ! द्रिजनरूपी घय से अव बह वपा केरायो कि जिससे करणाद्म 
सागर पूण दो नाय } चाख्वाक पद्म श्वरणागती है इख शरणागत श आप 
सपगाय छ॥ 


(प चेर कदो कप दरसीदा मेयं ) 
॥ इति धीयमधक्रणासागरपपूर्णम्‌ ॥ 
इत्यपूणम्‌ 





१ उन्म 4 रग? ३ दन्य > छक 2 पर्चा र ६ दुग्छल १ ० अदटट्= 
श्वर १ < जन्नदेचेङ निद्रे मेर 2 ९ युद गद्र्य यसमा पस्वी कदिरद् 
जगबद भादि खमखचाणी क मेषा २५००० ॥ 


श्रीपर्णं 9 ३२०५७ 


पदं याग काफी) 


कोण दरे म्हारी पीर रे इक करुणासागर तिन } ठेर } 
या ककि भँ मेरो नहिं कोई, कोण वंधवे धीर है कोई वीर हमासे ॥ १॥ 
पदी री ठेर खणी जवे श्रवणा, अनेत वधायो चौर रे दरि काज रखी जव ॥ २ ॥ 
जल द्रवते गजराज उवान्थो, कर गदि काव्यो तीर रे ताव्यो कीर ऊर्टुब सव ॥ ३ ॥ 
भारतं मे भीपम प्रण राख्यो, धाया होय वजीररे अपणेजन के हित ॥ ४ ॥ 
वकि ओ विमीपण भया बिरजिव कियो तिथर शरीर रे रघुवीर विरदपति ॥ ५॥ 
जन पूरण पर फिर कृपा कीजे, समरथ दयाम सथीर रे प्रमु लाज हमारी ॥ ६ ॥ 
पद्‌ 

कोण सुभे गोदार रे करुणासागर पिन । ठेर । 
अगुरी दर भरवण विच काई, दीन्द्ो विरद विस्तार रे गजराज तारकर ॥ १॥ 
विगर कदा युषो मेरो, लाजैगो विरद तिदार रे दंस जगदेक्र तारी ॥२॥ 

‹ जन पूरण की नो वीनती, मार भावे चै ताररे पर्थ शरणागत तेरी ५३५ 


अथ श्रीपूरणदासजी महाराज के दुरकर काब्द्‌ । 
साखी । 


नमस्कार हरिथुर जना, आदि अत मध ताम) 
तिचदीको नित करत हे, पूरणदास प्रणाम ॥ १॥ 


छंद चित्तदरोर । 


संम्रदा मुख चार मादी, भरकर रामानन्द्‌ । 

कठिण कलियुग माहि कीनी, भक्ति पूरणचद्‌ । 

तो खुखकंदजी खखकंद, सव खुखसारको खुखकंद ॥ १॥ 
नमो अर्मतानन्द खामी, अर्नेत हरिगुन गाय । 

संत परयै भया सारा, गर पर्ची ताय । 

लो युणरयजी गुणराय, जन जसे गावणो गुण राय ॥ २॥ 
दास कर्मच॑द्‌ करण कारण, किये क्म सव दूर । 

ताप छिविधा सेट तनके, पंच कर चकचूर। 

तो भरपूरजी भस्पूर, भरी भावस भसपूर ॥ ३५ 

अवनि दुतिय जन दिवाकरः, भरम निशि चकचूर ! 
अखंड जोत उदयोत अबिचख, कारू तस्कर दूर । 

तो भरुसूरजी भरुखर, मेडम ऊगिया भटसर ॥४॥ 


१८ 


ब्रीदमखेदपर्ममकथ- 


दाख पूरण मालवी, धिन स्ये पूरण काम । 

टा जगकी मैट खका, रियो मन पिखराम । 

तो लतनामरी सवनाम, पूरणदास है सतनाम ॥५॥ 
दामोद्र कर दमन इद्धिय, पच वद करीन । 

शीर साच सतोप दाम दम, दातं पदको चीन । 

तो परवीनजी परवीन, दरिरस भजनमे परवीनं 1 ६ ॥ 
दास नारायण नाम नीके, लियो द्विज यतवार । 

सकल भायश्ित भये दिनम, कियो पेटेपार । 

तो बलिद्यारजी यलिद्यार, नारायणनाम वलि ॥ ७ ॥ 
दस मोदन मोद माया, दह्‌ सकर निवार । 

ध्याय अपो घणी निश्चय लियो उरमे चार 1 

तो सिधसारजी सिधसार, सास वात कर सिधसार ॥ ८ ॥ 
प्यान माघवदास धान्य, मेड जाय मैदान । 

चाकाश बओोदण भूमि पोढण दर्शो दिद चखान । 

तो परवानजी परवान, व्याग यैशागर्म परवान ॥ ९॥ 
किय नख सिख सव सुन्दर, ध्यान खुन्दर धार 1 

धाद बिरोध विरार परिदर, दिये ददस्मार 1 

तो चिवचारी चितचार, निरमट कियो मन ्चितचार ॥१०॥ 
प्रणदास विचार बाणी, राम चरणा चित्त । 

यल्प सुख ससारको, निजनाम साचो वित्त 

तो बड़ छृत्तजी बडर च, सर्तचरणयी वडरुूत्त ॥ ११॥ 
ममो जेमख्दास खामी, बडे धीर यभीर। 

धार जन अवतारः ययनी, मेरणा परपीर } 

तो खुएसीरजी छखसीर यन्त धारी सुखपीर ॥ १२॥ 
दख भ्यू कबीर चकवे, लियो निशुण नाम 1 

क्रियो निरणय नीरस्ीर, दस ज्य रियम ॥ 

तो विः्ामजी विधाम जीर कारे विताम ॥ १३॥ 

दास बिदारी विमस्वाणी, जाछु शिप दरदेव । 

वासु मोत्तीराम धिनः, रघुनाथ खवगुद सेच 1 

सो नि मेवजी निजमेव, पायो भक्ति को निजमेव ॥ १४॥ 
हरिणम शिप धिन समद्ासज्ु नर महिं कोड आज । 
निरख सव निरताय निरय, क्ररण जीवा काज । 

तो मदाराजजी महाराज मड भववरे मदायज ॥ १५ ॥ 


श्ीम्जुन २०९ 


तासु गादी आन बाजे, धरगट दुजेयार। 

वोर अञ्भव भिरा वाणी, व्यास जम विराट । 

तो किरपाटजी करपाल जीवां ऊपे किरपार ॥ १६॥ 
छ्रण आयां स्याद कीजे, दरश दीजे याङ। 

छाज पूरणदासकी अव, काटिये कर्मजाल। 

तो रिछिपालजी रिछिपाक अपने जीवकी र्छिपा ॥ १७ ॥ 


॥ इति ॥ 
जनरीसा । 
(श्ट ३०) 





अथ श्रीजङनदासजी महाराज के छुटकर र्द । 
साखी । 


श्रीहरि गुर दरिरम धिन, रामदास सुद साम। 
द्यालपुरुष पूरण प्रती, अन की परणाम ॥१॥ 


छप्पस्‌ । 
प्रधम कसं परणामः रामदासं गुर खामी । 


दुसर री गुर यार, अर्तेत जीवा हंसनामी ॥ 
तीखर श्री गुख्देव, ब्रह्य पूरण यरु पूरा 1 

वानी. विमल स्सा, भरम क्म चकचूया ॥ 
संध्या मध्य प्रमात स्ट जीव परमपद पाय हे । 


[9 


अरुनदासञ् रावरे, चर्ण कमल चितलाय हे ॥ २॥ 
स 


अथ पूर्वजन्मप्रारंमः) 
दोहा । 


प्रथम रमि गुर वन्दना, पुनि सव सन्त रणाम । 
हद प्रसन्न आज्ञा करहु? अरन्य उचारण ताम ॥ १॥ 
मेरे मन उपल्यो हप, टका करण उचार । 

पूणी बुधि दीजै सरख, तो मे पाङ पार ॥ २॥ 
ग्रन्थ समुद्रि रूप हे, महान गरू खोड पोत । 

मम गुद केवट खेवसी, सहज पार जव होत ॥ २॥ 


३१२ श्रीरामतेदधर्मपरकश- 
9 
चापाद्‌! 

परूरवसे पाता सिधाया । पिम धाट इद मेर चढ़ाया ॥ 
नाका सुख रदा दलुभाई 1 सुरति ख द्‌ मिल फैठि कराई ॥ १॥ 
भच्छी सात सर्मेद तजि दीया । बह्य चक्ष चदि सो रस पीया॥ 
चक्ष अदृष्ट दष्ट निं ज । मूल न डाल न पातन छह ॥२॥ 
सक्ती फ़ठ चरै अद्धूना । वार्या तिके अमर अवधूता ॥ 
मायाके शण र्दे रारे! सुरति छद मत व्दमे दारे ॥३॥ 
षढा पिंगला सुषुमन मेटा 1 चिककयै' से-त करे नित केला । 
प्रकार ध्यनि शन्य समानी 1 पच तीन चत सप्त वसनी ॥०॥ 
महमएयः ज्योती प्रत्त ! सुन रतम द्डा परखत ॥ 
भाव भभाव निकेबख हृ । जोगी जन्म मण से जूआ ॥ ५॥ 

मिदर सायर के माही । रान पूतटी गत मिटताही । 
एद पेदद दै मेद्‌ न रदिया । भरण ताहि चण किमि किया ॥ ६॥ 


दोदा। 


स्कर अविरल उचन खुनि, उर धरि सो परिधि की द । 
धट निच जधट भरकटं दुई, त्व तनि असि ची द ॥ ११॥ 
इन्द पृद्धरी। 

ष्फ दिवसं शफा मध विराजमान 1 छर पठ -ष्रा छंटन जान ॥ 
तिस दाव भाव यत्वि करे आय । नहिं चषि खोट देखी जु ताय ॥ १॥ 
रिर्भैर्‌ धरी वहु सिष्ट चीज । नहि सत वस्तु उन दाय रीज ॥ 
दमि डिग मच्ति देखे द्थाख । ऊर नमर सार घाटी सकाठ ॥ २॥ 
जनः भयो छान केयर अकास । पर जाप नोरः केजम तास १ 
सृद्धत सव फरफी रेख तेम । गख पास उचारे वचन एम ॥ ३॥ 
यर चुः पटौ घुर ध सेद ! यदे सदए्वरत करि स्फः दोई # 
शीखामी उचरेः सुगो दास । तुम खश्चव केसे सो प्रकास ॥ ४॥ 
श्रीपम भजन अ हषा जाप । ठो कदे बीजै दुख सन्ताप ॥ 
जिन दियोजमसो रूर संभाल 1 क्ण कदी ङुजर मणटि नाॐ॥५॥ 
विश्वाख नादि चिन दुख अपार ! स्युनि वचय या मन समरदिारः ॥ 
सो प्रसिद्ध मर केदिवख पाड । शुदरधरः पावन कस जाई ॥ ६॥ 
दोदा। 


सम्वत्‌ "वरदे शषिध, वधं यासः सन्‌ 
नियसर वटी घयोदश्षी, रामत करी निधान ॥ १२॥ 


श्रीपरस० ३१३ 


छन्द यद्धरी । 


पूरण खुत राखे राम धाम ! तन व्याधि भई नहि संग खाम ॥ 

शुरु खरः बडोदे पर्हुच जाय । वरदो दविज पति पल्ली पद सुनाय ॥ १॥ 
सो सामर्प्ण के शब्द्‌ जानि । आगू स्॒ड्‌ उचरे आप वानि ॥ 

इक दिवस शिष्य तन कष्ट जान । चिन्त कर सुमरे परम घान ॥ २॥ 
जव दंडी दीन्हो दसं आदर । क्यों सोचत दरिरांकर सुखाद्‌ ॥ 

स्मि वचन भयो आरनेद अपारः । सव शिप्याप्रति कदि दुख निवार ॥ 
तिदिः दिवस सिद्धी भह एद । सो हम चरणी जो खुनी तेह ॥ 

हम है अति बारुक बुद्धिहीन । गुर चरित अमित ऊुन हदि चीन ॥ 


सोरसा । 


विराजे दीनद्यार, गुजर्र पावन करन । 
पारी सुरति संभार, फागण शुदि पूनम सरस ॥ १॥ 


दोह्य) 


जो अधिकी ओदछी चनी, खड्‌ कटु अक्षर मात । 
अञयुनदास गुङाम तव क्षमा करहु तुम तात ॥ १३॥ 


इति पूर्य॑जन्म । 


पिरक्शाखाप्रव्तक- 


ख्रीपरसरामजीमदाराजक्ा यरुरिष्यसंवाद्‌ । 
साखी 


नितपति गुरू वंदन कर, पूरण प्रद्य प्रणत । 
परसराम करः वंदना, आदि अन्त मध संत ॥ १॥ 
परसराम शुध आतमा, प्रक्न करं गुर पास । 
भवसागर कर्योकरः तिर, किम छटे जमजास ॥ १॥ 
जन्म मरण वेदन कटे, चोरास्ती मिटजाय । 

शिख परक सतणगुर धती, सो मम सेद वताय ॥ २॥ 
नकं कड मे ना पडू, जीतू मन जोधार । 

एसो सुद्ध उपदेश दो, सतशुरु कर उपकारः ॥ २॥ 
मुक्ति दोय इन जीवकी, अवगुण मिटे अनत । 
पेस्ी युक्ति बताये, सतगुरु संव मदत ॥ ४॥ 

2० 


२१४ 


श्रीरामदेहधर्मपकाश्च- 


शीगुस्वचन 1 


प्रललराम सतगुख कै, खून शिप श्वानं विचार । 
कारज चाड जीवो तो, क्र सो दिस्दै धार ॥५॥ 
भ्रयम दाष्द्‌ सुन सपुराः, चेद्‌ पुराण विचार 1 
सवखगति नित कीजिये, इरी काण निधार ॥ ६ ५ 
पूरा सतगुख परखकर, ताङी श्षरणं सभाय । 

साम नाम उर इष्ट धर, आनदृष्ट खिट काय ॥ ७॥ 
रामराम मुख जापजप, करसे कर कडु चमं 
उम करतवय आद्ये, खोडो नीचा कम ॥८॥ 

न्ट कपट निन्दा वसो, काम कोध सकार । 
रमति दुरिधा परद्रो, ठप्णा तामस टार ॥९॥ 
राग दोप तज मस्ता, कल्द रुकपना व्याग । 
सफठप विकप मेर ऊर, साचे मारग खाग ॥ १०॥ 
भान बडाई रपा, तजो दभ पापड़ 1 

शमये लिरजन दारको, जरी माडी मड ॥ १११ 
निया घटिया देवता, परदर ताकी पूज । 

णड देव अयधिथै, मेटो मनफी दूज ॥ १२॥ 
अतिपाखण पोपण भरण, सवम करे परकासं । 
निदिदिन वाको ध्याद्यै, ज्यो व जम घासं ॥ १३॥ 
साम नाम नौका करे, सतयुख खेवण दार 1 
चिरखूमाण कर भावफो, यं मव जख हूय पार ॥ १४॥ 
सम राम नस्मर जरी, खतगुख चेय सुजाण 1 

जम मरण वेदन कटे, पायै पद्‌ निवाण 1 १५ ॥ 
अनसे चित उटरप्य कर, दरि चरणा पय । 
खख चोरासो जोनिर्मे, जन्म न धारौ ज्ञाय ॥ १६॥ 
मनखा चाचा कमना, रटो रेण दिन राम । 

नक कुड ना परो, पायो मुक्ति सुकाम ॥ १७॥ 
पो ददी पाठकर, पच विषय रख मेट | 

या विधि मनस्ते जीतङर, पिच परमानद मेट ॥ १८॥ 


इति। 


शीसेवग० २१५ 


अथ परमदंसावतंसख श्रीसेवगरामजी मराराजका 


रुणा छदः । 

नरः जाग जगावत सत्तगुरू, अव सोय रहा कैसे सद्िद्ये' रे, ! 
राख आग गृहै माहि काहिं जरे, चरू साधु संगत्ति में रज्ये रे॥ 
नित गर्यो निजनाम सेती, संम विषयनका तच्िये रे 1 
तेसा भाग चडा भगवंतं भजो, कदैः सेवगराम समद्धिदये रे ॥ १॥ 
नरः नाम निजक्ण छंड दिया, कण कूकस करूखयां न पायमारे। 
फिर सादकी सेव विसार धरी, सेवै संवर दाथ क्या आयगारे ॥ 
सुख अमी अचम्मन नाधि किया, सीर ओसखड नाहि अधायगा रे। 

सेवगराम समञ्ख् विना, नर वार वीतां पलितायगारे 1 २॥ 
इन देखि दया मोटि आचतु है, नर मार सुगद्र खायगा रे । 
यहां किये हे क्म न शेक मानी, वदां जाच कष नहिं आयगा रे ॥ 
हक पूछ हिसाव इ जूर मादी, जव ऊेखा दिया नहिं जायगा रे 1 
कद सेवगराम साद चोरभया, नरजम्मके दाथ विकायगा रे ॥३॥ 
देखो देखो डुनियनकी दोस्तिरे, मोदि देख अचभा हि आत रे । 
कचु खार असार विचार नही, शठ छंड अमी' विप खातहै रे ॥ 
नित भोगत भोग अधाय नी, फिर वेषि दिना वैहि राते रे। 
खन सेवगराम हैरान भया, कटु वात कदी नही जातैः रे ॥ ७॥ 
धिक चिक्त अनो ददा जीचिया है, सोद आतम राम विसार सोया। 
मन तच इन्द्र सुख चित्त दिथा, दिन सेन िपय रस माहं भोया ॥ 
शठ मोह माया माहि सचि रया, देख नैन नारी ददै रूप मोद्या । 
कटै सेवगराम समञ्च विना, नरतन्न रतन्न अमोल खोया ॥ ५॥ 
कोऊ जात न पाति कुटुम्ब तेरा, धर धाम धन्या रहि जायगा रे । 
अख मात न तात न भ्रात संगी, सव त्त दार न्यारा धायगारे॥ 
जव जम्मर जोरावर आय चेरे, तव आडा कोऊ न्ह आयगा रे। 
कै सेवगसम संभारः सां, एेतो जीव ्केखाहि जायगा रे ॥ ६॥ 
यहु रूप जोवन्न तो धिर नदी, दिन चारकि वार वजायगा रे! 
दक रंग पतंग सुरंग चन्या सव, देखतदी उड जायगा रे ॥ 
दण आओसका नीर केतीक वेरा, उदै खर इवा श्युप जायया रे । 
कटैः सेवगराम संभार खोई, एसे सद्‌ तेरी चर जायगा रे \ ७ ॥ 
नर करणा दयोय सो करढेवो, यड मोसर जाण न दीजिये रे। 
छम सांद्च करतत सवेर करौ, दिन मादिं करौ जाम कीजिये रे ॥ 
मुरत्तं कस्त धटी करौ, पलचिन्न माहीं करटीजिथे रे । 
कै सेवम कीयां न दीर चनै, पतो सास उसासटि खलिये रे ॥८॥ 

इवि दितीव परिच्छेदः । 


३१६ धीरामलेदषरमप्रका्- 
अथ वतीय परिच्छेद । 


रामरश्षा। 


ॐ अखड मडररार व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदे दर्दिव येन तस्मे थीयुस्वे नम ॥ २॥ 


आत्मयुदभ्यो नम । परमात्मशुखभ्यो नम॒ 1 जादि गुख्देव यन्त 
शुख्देव शरण गुख्देव के चरणारवि द्‌ पादुका नमोस्तु ते दरन्ते सवे 
व्यापि खक तन्ताप दु ख दाण्द्र रोगपीडा कठ कटपना सकल 
विघ्न षड खडा । 


ॐ तस्मै भीरामरस्ता ररकार्वाणी । अजुमव तत्व निभय सुकि 
जाणी ॥ वाधिया मूल देखिया स्थूल गगन गजै-त धुनि ध्यान छागा। 
रुदित तीनू. गुणा शीर सन्तोपमें रामरक्षा दिये आर जागा ॥ प्रच 
तत्व पचीस प्रति पच भूतार्मा पचवाह । समदि साम घर आणि 
प्राण अपान उदान व्यान समान जनददं शब्द्‌ मिख खवर पाई ॥ 
उख्यिया खरः ब्रद क छेदन किया पोखिया चन्द्रं तदो कटा सारी । 
यन्नि भरगद भरे जरा वेदन खरी डाकिनी शाकिनी चेर मारी ॥ धरणि 
अम्बरः विये पथ वहता रहै परेत मख भूत दानव सहारा । बञ्नरी 
फोटडी व्क दडले वज्नक्ा रडले काड मारा ॥ गरुड पक्षी उदां 
जाग नागिनी उस्या विपकोल्दर निद्रान संपि। पिड निमठभया 
पीर पदृत खूघा तेग मथवाय पीडा न व्यापे ॥ सेम सेम रसकारः 
उचरन्त वाणी वण णत कर चिचत मेढा । च्िलमिङे ज्योति बण 
कार श्लणकत र्द नाद विदे मिल्या स्म रेटा ॥ शत्यके नेदरे शल्य 
खजवा रदे तापसे नाप निल नाप ागा । रारीरसे शारीर मिट 
श्वरीर निर्खतः रैः जीवसे शीव मिख ब्रह्म जागा ॥ नैन मैन निल 
जैन निरव रद मुखसे सुख मिक वो वोटा 1 चवणसे श्रव मिद 
नाद सजवा रै रब्दसे दाब्द्‌ भिठ श द पोका ॥ निरतसे निस्त 
मिक निरत टामी र्दे सुरतसे खुरव मिल छुरत आवै ॥ ध्यान से 

परिख द्म स्जतास्दे सगसे रग मि सग गावं ! छानसे वान 
=© ध्यान मिट जाप यत्प जपै खोद द्म जाय स्मे छाय 

। चिचसे चिच मि चित्त चेन मथा उ-मनी दिम माव 

> 1 दास्ते द्वार भिक दीयसे री मिट देद यिचेद मिरु मेद 
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भेदा । तिर खोकमें घोर अधार सव सिर गया श्वेत दी स्फटिकमणि 
हीर वेधा ॥ उधरे नैन उचरे चेन चन्द्रः अ सूर राखिया थीर थीरं । 
हमत इकारः मचती र्टः यो सोखिया पकड वावन वीरं ॥ भेग उख्टी 
चरे भाच पश्चिम मिक निकसिया विम्ब प्रकाश कीया अत्म माहि 
दीदार देखत स्हैः यों अजरः अमर इड आपं जीया ॥ खुणखणी रण- 
णी नदरी नाद्‌ नादं खषुख्चा का छकै खाद्‌ स्वादं । चाचरी भुचसी 
खेचरी अगोचरी उन्मनी' पच मुद्रा साधन्ते सिद्धा योगेन्द्रा उरे भरे 
जके थक घटे अवधे तस्मै थीरामरक्षा करे वाघ वाघणीका फोध 
जाठका। चौसठ योगिनी का काय्छुटका करो खेचरा भूचरा क्षित्रपाटा ॥ 
नवघ्रह दुत पाखेड टार्यो, इदा फिरती रटे अरख निरंजन निरा- 
कार्की, चक्र फिरिवो करे वारमें घाटमें पथमे घोरम शेरमे दे 
विदेदामे राज का तेजमें सांकडे पेसतों तस्मे ्रीयमरक्चा करे । जागता 
सोयत खेखर्तौ मालत सन्तका शीरा परः दस्त फिरियो करे ॥ चकत 
ठीर्यो रैः आप यक्षा करे का जाप के गु सेवा । चन्द अरु सुर 
धर एक रहिवो करे जीतिया संग्राम देचाधि देवा ॥ फेर सुधा किया 
उट अगत पिया विप का जहर सव दुर भागा । कमर दर कमल 

दरू ज्योति ज्वाा जग भवर यजार आकारा लागा ॥ रमत्त सार 

सोखन्त रुधिर विन्दु सेम नाडी गरजन्त गगन वाजन्त वेणु शंख शब्द्‌ 
ध्वनि जिकुटि दास रामानन्द बह्म चीन्दन्ते ब्रह्मज्ञानी । रामरक्षा 

भणन्ते उद्धरे प्रानी ॥ खागिया पिचार पारगता पन्थे घोरे राजद्धरे 

सं्रामे संकटे सन्ध्याकाङे मध्यहे धीरामस्क्षा उचरन्ते उद्धरे प्रानी 

श किपन्ते पुण्ये न हारन्ते जे जपन्ते जनादन मोक्ष मुक्ति फठ 

पाचत्तं ॥ 


रेखता। 


नाम परतापते काटकंटक उक नाम पर्तापते कसं खोया । 

ताम परताप उर डाकणी ना उसे नाम परताप मन मेर धोया ॥ 
नाम परतापते ताप चिविधा गङ्‌ नाम परताप ग्रह नाहि प्रसे। 

नाम परताप भव भ्य भायां खये नाम परताप दुख दुर नासे ॥ 

नास परताप जर जोगिनी चडिका भैरवा भूत खुल छिद नाहीं । 
नाम परतापते विघ्न व्यापि नही नाम परताप तिहु खोक मादी ॥ 

नाम परताप फी सन्त महिमा करे विष्णु शिव शेप बद्यादि सारः! 
दाख हरिणम्‌ कटेः नाम परतापते जगत जख माहि जन होड पारा ॥ ९ ॥ 
नाम निज जौपघी मव व्यथा कर्सको शब्द का ध्यान इमान धारे । 
साधु खीर को विश्च व्याप नदीं प्रमका प्च दे कुपच गरे ॥ 


३१८ भीरमवेदधर्मपकाय- 


चायु गभीर विष येग दरजार्हंगे पित्त परिवार खव दूर पीरा । 

फफ डु काम अरं वास चाधो फिर डदरवा नदरवा ज्वर जाह तीरा ५ 
ताव तचु तप वेलाज्ञ एङान्वरो पन्च गड मू गोदान फोड़ । 

वसं दरिणम कटै वात पेसी वणी तत्त के नाम वेदृन्न तोडी ॥ २॥ 


खम रिक नपसखड सप द्वीपो डर नाहीं । 

म रिक तिदखोर भवन चचदं सुस थादी ॥ 
राम रिछ ततुमाद्ि गेद छया वनर्म चरि । 
राम रिक तिहुखोफः सदो फण अन को मारे ॥ 
राम रिम छट छिद्र मूत डषकणं डर मीं 1 
सम रि्छक परताप तेजरो तुते जादी ॥ 

राम रिछरुतते काठ दूरिसेती कर जोड 1 

राम रिछक तिर्हुन्नेक चन कुण पूटा मोडे ॥ 
साम रिछिकः नवदेव सुका रक्षकं दई । 

साम रिफ तेतास साधुको व दै सोर ॥ 

राम रिछ कधि सिद्धि साघु के चरणां दासी । 
याम्र रिक परताप पडे नहि जम द पासी ॥ 
यम रिक गुदद्व स न सो शीश पिरजने । 
साम स्छिक् परताप अगम जर वाज यानै ॥ 
राम रिक परतापसे सन्त सुमरि निय मया | 
खमदाख रट म को यमम देदत अघा गया ॥ १॥ 
साम रिख परताप कार दूरे दी भागै] 

खम रिक परताप जम्मका दूत न लै ॥ 

रामर रिछ परताप जक्ष जोगण डर नाही 1 
राम र्छिक पश्वाप सव निभैय जग माह ॥ 
सम रिक परताप मूड चछ िद्र न रायै । 
खम रिक परताप विप्र द्रे दी भाग ॥ 

यम प्पछिर परताप भैरवा भूत नसा । 

राम रिछिक परताप बीर चेताखन्‌ नायै ॥ 

शम रिछरु परवाप वाय तठ व्यप्मे नादी । 

यम रिधर पस्ताप येग दुख दूर नसा ॥ 

धाम पठ पस्ताप स्य निकट न यध ! 

दाम रिधर परताप छद पूजा ले थायै 
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शम रिक परताप चोकिर्या चासं जीता। 
राम रिछक परताप जगते भया वदीता॥ 
राम रिक परताप च्या गढ अपर जाई । 
णम रिक परताप नोवर्ता निर्भय वाई ॥ 
राम रिक परतापतते सुन सागर मेँ रमस्या। 
रामा राम प्रतापे कार विद्ध दूरे गया ॥२॥ 


रम रर्कार तें निजर लागे नहीं भध मोचन केरे अर्नेत केरा । 

राम ररकार तै ताप व्याप नहीं जस्मका दूत तर्द दे न धेय ॥ 

राम रस्कार तें अथ दुरं डरे राम ररकार तें का थरफे। 

राम रसकारः तै उक डाकण डरे साम ररकार ते त्रेत सरके ॥ 

जंत्र अर मत्र खोद खाट कामे नदीं साहु अर केतु शानि रदत दुरा । 
डर उरः ततार संचार व्यपे नहीं पनग नव नाथ कैः संत पूरा ॥ 
असुर खुर नमि चरै देष धिन धिन कटै शंसु अर बिष्णु करै सुजन मेरा! 
सप्त पाता उच्छा उच्छव.करे नमो ररक्रार परताप तेरा ॥ 

भजन परताप भयं कार सवका सिच्या सुमर ररकारकी शरण आया ! 
जन रामा किया आपसा सदजमें अदो अपार अपार गाया ॥ १॥ 
शरण गुरुदेव की सम रिच्छक खदा विश्न भवे काङ जजार दुल । 
खर्ग पाताख आकाश शत्य खोकमें सहर वार निर्भैयसनुरा ॥ 

देख परवेश्च धट धारः वर वारमें रिक समतीत सवमें दयाला । 

भोर कषा संद पुर मश्च आनेद्‌ कर हरण अन्नेक अध मन्न माला ॥ 
अघर खुर पक्षि जकजीव चर अचर सव नवग्रह आदि सहायक सदाई । 
एक संवा जद अनत सवरा सदा अदा जम चोट विन्न न कद्‌ ॥ 
चोद्द लोकं षर छोक निर्भय स्मत राम रमतीत वरू नभय साद्‌ । 
जरा विचरत तद्द मगन उद्योत अति समरजन अगम घर अगम ताद्‌ ॥ 
नारकी चेखकी जच भंजादि सच तं्रको जोर कोड मार्ह छागे । 
डाकीणी साक्रिणी परेत छर छिद्र अरनेत साम परताप तें दूर भागे ॥ 
सामं परताप वर राम सुख संपदा सम अषु भंडार मेरे । 

सम आचारः विचार किरिथा स्वै रम पुनि पार गरर्थोन हेरे ॥ 

साम सुस धणी समर्थं दारणा सवख तात अस मात ऊरु वश सारा । 
राम पोषण भरण सम प्रतिपार नित सदय दी रब्द मेरो आधार ॥ 
सामं संजीवनं पाणं जीवन सद्‌ा आख छिनवास रग रोम रिच्छा। 

द्म ता कदम वक एक कारण करण आदिसे अत लेव प्ररिच्छा ॥ 


३२५ ओरामलेदधर्मप्रकाय- 


पक रस पङ्‌ प्रतिपा सम्रधं धरणीं घणी सस्तूति परणाम्र जाक । 
गमे सभाल कृपा पेसी करी काढृ वतकाठ धिन वदि ता ॥ 
जाठरा जश्चिमे मन्न आानद्‌ करण हरण अनेक दुख वाप वाप । 

छाजन भोजन र्नेत सुख जिण दिया जीया ता शरण सुर मेटः ताप ॥ 
नमस्ते नमस्ते अजय सुश्न मजो जयति अनूप जन भूप देवा । 

जगम गति अगम गति अगम मानद्‌ यति सदयही दाब्द्‌ नित करू सेवा ॥ 
ज्ञाणधिनराय कदा गाय सुख मापणे वरण मदाय तोदि राज खामी । 
परमं परल्नेफे बहिलोक जानत मही करण सदाय इण लेक नामी ॥ 
जपत कड्या सिफ्त कदो कौन मुख उचरण शरण चन्नेक भनेर तेरे । 
कोटि अनेफ यतेक है वहु न्दा करणं प्रति पाठ माईत मेरे ॥ 

अधर धिन सखधर मम वात पूरण ब्रह्म चार पद्‌ अर्थं सभाक देता । 
भक्ति अख मुक्ति वेकुट रग रोम रम राम भन साम मज सम कता ॥ 
राम मदां फी गोद चरणारविन्द्‌ तीन घय कारम खत सार । 
जन रामा नमो दारण जाकी सदा राम रच्छ सो विस्व धारा ॥२॥ 





रक्षावत्तीसी । 


दोदा } 

राम इष्ट आधारः व, रोम आस विश्वास 1 
खम भयेसे रम रद्या, निभय रामदास ॥ १ ॥ 
सम तेज नरद्‌ म, सुडे न इरिका दास 1 
चरण कमल उड नटी, रैः सत्त गरु पास ॥ २॥ 
कदा दोखी सोखी कदा, कदा देश परदेदा । 
सामदासके रामजी, रक्षक सद्‌ा दमेदा ॥ २ ॥ 
दाख यद्ध छल छिद्रं जो, मूड मय रिपु यात । 
व्याख सिद द्प्ननिद्मक, र्षा राम खु नाथ ॥४॥ 
भवने यवन पर्वव वनी, जवर धाट जनेक 1 
रामदासखके रामजी, आसर पास वल पकं ॥ ५॥ 
सूप खाड ज्वाला चन्न, निशा चोर भय धाड । 
१. खमलजी, चध ॥ दध 

कार पावक ख्य, उष्ण मुर 
व सामनी, रश्चर यापो माप ॥ 8 ५ 


शरीरक्षवत्तीसी. ३२१ 


सहु केतु सृरजद्ंतन, अवनिषुच यरद घात । 
बिगरी मे सखरी करण, तिघरी मैखण तात ॥ ८ ॥ 
तात मात हित प्रसनता, रामदास्षके सम । 

समर्थ प्रतिपारुक खद्‌, खान पान आराम ॥ ९॥ 
यिता दीन दयाद्धुको, मो मने सदा आर्नद्‌ । 

जायो सो प्रति पारसी, रामदास गोविद्‌ ॥ १०॥ 
चिन्न विदारण समजी, आनद करण अनेक । 
यमदास्र मन चच करम, तारण कारण एक ॥ ११ ॥ 
दिवस मास जोगिनि दरण, गज अतर छव सोहि । 
मखत जोग चाहण असम, राम इच्छा खख मोटि ॥ १२॥ 
खगन इघडियो शुम अद्युम, राम चार वतमान 1 
दिशाद्युट सन्मुख चन्द, कदा साचण पर ज्ञान ॥ १३॥ 
उख वैत जागर्ता, सोवत खमे मारि । 

साम धणी प्रेरक खद, रामदास उर नाहि ॥ १४॥ 
मंडप मड अधारः इक, घर विच' आतम राम । 
ग्रगर पिड रक्षा कर्ण, रामदास विश्राम ॥ १५॥ 
सव व्यापक पूरण करा, नमस्कार भयर्वेत । 

सम इच्छा विचरत जर्हा, रामरायके संत ॥ १६॥ 
दशौदिश्ए नद अगम, त्विदानंद भगवान । 
रामदासके समजी, चितयन जीवन प्रान ॥ १७ ॥ 
खभ सत्यु पाताङजो, चा खर नर अरू नाग । 

राम रक्षा स्वज्न खुदड, यमदास चवडभाग ॥ १८ ॥ 
आधि व्याधि मेटण सकर, अकर अखंडी देव 1 
रामदास ता आसरे, खुर षिरप्वि करः सेव ॥ १९ ॥ 
सेव देव भूरति धणी, हरि आचारः विचार । 

मच जाप पूज्ञा परम, नियनियम शुण सारः ॥ २० ॥ 
तीरस्थ चतत एकाद्री, रामद्ासके सम । 

साम पंथ संस्थान निज, क्षे धामे परणामं ॥ २१॥ 
रम धारणा सम सुख, सम हमारे ध्यान । 

राम संप्रदा चंप्णव, पूरण बह्म सान ॥ २२ ॥ 

तिखक छाप माला मंच, नर नासयण मेप । 

मदिर शालग्राम यदह, पूजा परम विरोषं ॥ २३॥ 
राम चोखाऊः साथ मम, सदा संगि खसा । 


सजन व॑द बेरी इर्टुव, राम रल धन पाल ॥ २६ ॥ 
४१ 


३२२ ीमदेदपर्मपका्-- 


राम भाखयो सम पल, दूजा व्‌ नदिं कोर 1 
यावन परिव दयालुजी, वा श्रये खख शो 1 २५ 
शरणागत प्रतिपाटना, पावन पिव कितान । 
रामदास वि^वास यद, करणी दिद हैरान ॥ २६ 1 
जाधी पोथी रामजी, उदयम राम रमाय । 

साम दिशावर देश्च मम, रामाच्ला सो पाय ॥ २७१4 
खमाद्ला चावत सोहै, यमा सो दास 

राम भावना परतिद्धता, भवेत रामादास ॥ २८ ॥ 
श्वान भि वैराग्य खिधि, करिया जोग युणं द्‌ । 
रामं सता आखकता, वाणी पिम अगाद्‌ ॥ २९॥ 
मस्तक पर ुख देवजी, ददै विराजे राम 1 

रामदास दोनू पणा, सवपिचि पूरण काम ॥ ३०॥ 
भ्वाल भ्यास दम दुम विच, रक्षर सम दया । 
रामा राम उचार्तो, कदे न व्यापै काठ ॥ ३१॥ 
रक्षा गतीसी रमरी, जायत रि युद दास । 
सामरख्नदी रामदुमस्त, आनद अगम विखाख ॥ ३२॥ 





सध आरती । 
१ 


यसी आसती घट दी म कीजे, रम रखायन निशिदिन पीकर र । 
चरदहीमेंदेवछषटदीमदेवा। घर दीम सहज के मन सेधा ॥ १॥ 
यट दी मे पाच पचीसों पड़ा 1 धट दी मे जामे जोति अखडा ॥ २॥ 
घरदीमे पाती पूरु चाये । घट दी मे जातम देव मनव ॥ ३॥ 
धट दीम दख शाब्द घन तृण । घट दी म परेम परस निज नूरा ॥ ४॥ 
घट दीम गत्र हरिका दासा । घट दीमें पायै पद्‌ परकाधा 


ख काशा ॥५॥ 
जन दरियम राम घट मादी । विन खोज्या कोड पायै नाहीं ॥ ६॥ 


4 
जरती फर शुक दरियम देवा 1 व्रह्म विखाख जयम घर जेगा। टेर! 
= सद नह्य व्यफारी । यान नाम विषै बहु मारी ॥१॥ 
कषान ष्यान यजुमव अनुगौ 1 सेम रोम में न्नारर वामी ॥ २॥ 
इद्धा पिगृर पमण यी 1 जट जमर यनुमद पद्‌ जागी 1३॥ 


श्षीठ सत्रेषं साच सन घासे । खवा समपि दयसे 


मिया कन्द यारी ॥४॥ 
ऋय समिय छरण वुम्हारी 1 परर एठ ऊर वयः ्यवारी ॥ ५॥ 
* 


भारती. २२२ 


र 


फेसी आरती करू गुर देवा । तन मन वचन सहज करि सेवा ! टेर । 
धरगटे इसा परम शुर स्वामी । आदि अत होते निज नामी ॥ १॥ 
ज्ञान ध्यान पेसेः गुणधीसा । सहज समाधि सदा खुप सीरा ॥ २॥ 
सेवग संत शरण जो आवे । ज्यू मछियागर अु्वग मिखावै ॥ ३॥ 
सतगुरु. कस्म काटि निराला । मलियागर मेदे पग ज्वाला ॥ ४॥ 
वंदन करे हरिदेव सद्‌ा ! सतगुर चरनकमलर चितखाई ॥ ५॥ 

¢ 


निज मनभाव आरती सारी । श्रीगुसरामदासख विहारी ठेर 1 
सतगुस ज्ञान ध्यान की मूरति । सतगुरु समी भरः नहि सूरति ॥ १॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिव सतगुर मडि । अनेत कोटि जन परचे सोई ॥ २॥ 
दीनदयाल जीवां के तारग । सतगुरु मोक्ष मुक्ति के मार ॥ ३॥ 
वारदवार करीं परणामा । परम धाम आर्नद्‌ विश्ामा ॥ ४॥ 
अष्ट विधान आरती पोड़स । याख्वार्के मस्तक मोड़स ॥ ५ ॥ 

४ 
आरती करू गुरुदेव निरंजन । सगुण रूप धरे जिन अंजन । टेर । 
धर अवतार केता जिव तारे । आयां शरण स्वे अघ जारे ॥ १॥ 
काल जंजाल अजरा उरः नादी । निसमै निजानदपद माहीं ॥ २॥ 
जय जय जय जेमरूके नंदन । हरिरामा रामा धिन वंदन ॥३॥ 
द्यार्वार सतगुख परणामा । पूरणदास लिया विसरामा ॥ ४॥ 


& 


देसी आरती करो मन ज्ञानी । परक न बिखरो सारंगपानी । टेर 1 

पांच पचचीस का कयो विचासा । तामे आतम राम पियास ॥१९॥ 

भ्रेमकोतेख सुरत फी वाती । ब्रह्य की जोत जगे दिनराती ॥ २॥ 

आरत्री गुरु गोर्चिदजू की करिये ! कटे कवीर भच सागरः तिरय ॥ २॥ 
७ 


आरती करौ पति देव सुरसी । चंवर दुरे वलिजारं वुम्दारी । टेक । 
चडुं दश्च आरती चहुं दिश पूजा । चहु दिश राममेरे ओरन दूजा ॥ १॥ 
आरती कीजै भीति गाई । जन्म जन्म के पातक जाई ॥२॥ 

आरती कीज पेसेहि तैसे । शुच प्रस्टाद क्री क जेसे ॥ २॥ 

जनद्‌ आसती आतम पूजा । नामदेव भणे मेरे देव न दुजा ॥ ४॥ 


। इति आरती 1 





२२४ भ्ीरामसेदधर्ममकाश- 
उश्नम श्रीमद्धरियानदेभ्य । 


पूज्यपादाचार्यं श्री १०८ श्री टरिरामदासजी मटाराज 
की परची परारभः। 


दोह्य । 
वन्दि राम गुख्देव को, परम मेव दरसाय । 
धान्यो वपु निज जगव दित, सो भम सदा सदाय ॥ १॥ 
चोपाई । 
वन्द चादि पुरूष परमेख 1 शरियो ताहि नरतजु वकसरीख ॥ 
वन्दा पम धम ुख्देव 1 जिन टी दो निज मक्ति खमेव ॥ १॥ 
अर्मेत कोटि वरदौ दर्जिनरो 1 ताते करो द्रुद्ध मनवनओो ॥ 
श्रीरुख भगवद कत अनूप 1 दरि सन्त परू दी रूप ॥ २॥ 
दोहा । 
मति उपजावन परम गुख, उर प्रेरक निज सार । 
नाम सदित परनालिरा, वरण करि निर्धार ॥ १॥ 


छन्द मनहर्‌ । 
रामानन्द उन्दि दाख वन्दन ननन्तानन्द्‌ 
वन्दं क्मचम्द्‌ दवाकर सुखक्न्दर्को | 
पूरण दी मालवी जु दामोदुस्दास चन्दी 
नाखयण ख मोदन यन्दौ वजि ददते ॥ 
बन्द अन माघोदास सुन्दर चरणदाख 
ज्ेम दस्िम वन्दि यन्द वा नन्दको 1 
वन्दा दर्दिव मोताराम रघुनाथ चन्दि 
वन्द गुष्देव गय चारू मम जिन्दकों ॥१॥ 
छन्द्इन्दव । 
बैमखद्रख नमो जगतारण, दाख नमो दरियाम द्याट । 
जासु के दिष्य नयायपदासहि, पुज्य विद्धासिय यरम्गट वाट ॥ 
छण परकादा उजाख भयो उर, उदधि दी दर्दिव पिशा । 
वासुके मत्तियराम भय जन, तदि रण रघुनश्य ट प्पट ॥१॥ 
न्द्‌ जमी । 
मद दोघ दीन प्रदा दीन पनी 1 छपा ड सनाथ दया चखानी ॥ 
ङ्प है नयम सुद्रख खमेव । सये छात्र सिद्ध कड सन्त सेव ॥ १५ 


शीहरि० पर्ची ३२५ 


छपा ह जने रमिदासं विहाय 1 मनू दोय आनन्द सन्तं तिक्र 1 
रूपा है दरीदेवं देवं तुम्हारी । मदा धी भकार करी हमारी ॥२॥ 
छृपाहेख मोती जु राम रुपाटं । समप जिको मेद्‌ रीञ्चे दयां ॥ 
पा द रघूनाथ कीजे निहारं । जनू देव्‌ दीज्ञे खवाणी विदां ॥ ३॥ 
कृपा है खु धू ध्रहाद्‌ कवीरं । विराजो हृद कोटि नन्तं सवीरं ॥ 
कहौं ्रन्थ स्वामी रृपादषि कीजे । गुरू रामर्गगा इसो सेव दीजे ॥ ४॥ 
सोरखा । 

छिखी पिका दोड, धरी जु आचये पाके! 

जो तुर आयु दोड, तो गुण गाङ रावसे ॥ १॥ 

जवं करि कपा दया, पनी मनवांछित दई 1 

जानि आपनो वाठ, आज्ञा कीन्दी मोदिका ॥ २॥ 


दोहा ] 


दुध है अन्तःकरण जू मन बुधि चित अर्हेकार । 
वरणों सुयश दयाल्ुको, उपज दषं अपार ॥ १॥ 
चरणः न जानत मूढ अति, मति ज्ञेरम मरीन। 
उर रक हुड कदत दे, सतणुख गंग भवीन ॥ २॥ 


चौपाई । 


श्रीहरियम निररेजन दयाम । प्रगटे आइ सिदस्थर मामं ॥ 

निर्ण निजानन्दं निरकारं ) पूरण ब्रह्म सन्त अवतारं ॥ १॥ 

हरि अवतार चार परकारं । जानत वेद सन्त संसारं ॥ 

जिमि वपु धच्यी ङष्ण रघुनाथं । खुर नर खवजन करण सनाथं ॥२॥ 
अज विनती इख भारः उतारण } मेखण अधरम असुर सहारण ॥ 
इसिः अज्ञान दरण अंघारं } प्रगट भर गुख्यार सुरार ॥ २॥ 
असभव का आदि अवतार । जा प्रताप चरणुं विस्तारं ॥ 

परची खदित कथा करि प्रीते । भ्रापत ज्ञान विज्ञान अद्रेते॥४॥ 
श्रथम भक्ति णेसी जन धारी । नाम मातम यन्थ विचारी ॥ 

खुमरण कीन्दो श्वासं उभ्वासं । जव उरः मादीं ल्य कासं ॥ ५॥ 
तव सवी त भप उदासी । जानी जगाल जम पासी ॥ 

यह्‌ निश्चय मनमि विचारय । गुरु विन होड न भवते पारा ॥६॥ 


दोहा । 


पूत फिरत खु जननते, ब्रह्मज्ञान कड भाष । 
मरदापुखप जन भिलनकी, अति + 


२२६ 


आरामहेदषर्मभकाय- 


छन्द मनर । 


प्रकसमे याम रामर पधारत भष 
जदो सिके हरिके सनेदी पद्‌ गाह} 
खनिके शब्द्‌ आप कदमो वे पुष करदो 
जव वद जन खामी जमर बताए ई ॥ 
सो तो विणजमान दुक्वासर गाम मार्ह 
महिमा को वेर वैर वहुत सराय द । 
आरत त वयै सग हरे उद्राम दी, 
फेस दी खनत धाष्ट जेज न खगाप ह ॥ १॥ 
ङडटिया । 
खामी जेमङ धिन सदन जदा पष्ते जाद । 
पुर दुलचासर भूमिका चष्तपुरी सम ताई॥ 
सघ पुरी सप्र ताह पूरी एरसत फर पका} 
हरि गुख सस्त मित दोर्हि जिग्‌ चंड जनेका ॥ 
धीमुखसे भगवत माद्यात्य कदो भागवत गाई । 
खामी जैमख धिन सदन जदो पहते जा६॥ १॥ 
दोहा 
दे पुनि पच भरदक्षिणा, अष्ट अग परणाम 1 
खामी जैमटदासके परसे पद हरियाम ॥ १॥ 
इडा । 
गोरख के पद भवर पारस के पद्‌ नेम । 
प्रसे ्जेमटदासर पद्‌ शिप इरिराम सु पम ॥ 
रिपद्टरिणम खु पम प्रेम अर नेम परकादय। 
छान ध्यान वैराग्य यई मिकिप सय याशय ॥ 
भक्ति मुकि वत भावना जोग जुक्ति उन ज्ञेम 1 
गोरखकरे पद्‌ भद्ृहरि पारख के पद्‌ नेम ॥ १५ 
दोह्य । 
यां पद्पकज परख करि, दस्त जोर करि जास 1 
मनं तन क सवे बारता, रश्च करी शुखं पास ॥१॥ 
छषप्पय । 
घन्य धन्यं मम भाग आज अजुर दरस्स । 
धन्य धन्य मम भ्म मिले वैराग्य पुस्स ॥ 
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धन्य धन्य मम भाग प्रेम अर क्षेम ध्रकासं । 

धन्य घन्य मम भाग जाग भय भर्म विनासं ॥ 

धन्यं आज मम जन्म धिन तातं तुम दन भयो । 

जा काज सक पूछत फिरत सो मनवांकित फठ खयो ॥ १॥ 


छन्द्‌ नाराच । 


करे अभ्यास श्वास मूदिः जोग जासु धारणा । 
धरे उपास चइत ही विलास ब्रह्म कारणा ॥ 
निजं निवास ना खद्यो छपा सु अच्च कीजिये ! 
शुरू अगाध ज्ञान ध्यान भक्तिक्षान दीजिये ॥ जिय भक्ति०॥ १॥ 
रिरे खु तीर्थं कर्तं काज देरा देश मन्डिये । 
खुधाम ठाम खाम के सनान त्त सज्ये ॥ 
सरी स सेद्‌ प विना नदी से राम रीद्िये 
गुरू अगाध० ॥ २॥ 

करी ज्ञु सेव पूज देवकी ज्ञु सो असधना। 
कड जपेव नाम तेव मेव भिन्न साधना ॥ 

अये तुद्यार संग भो विचारि विद लीजिये । 
शुरू अमाघ० ॥ २३॥ 

जंगम्म शेख सेवरे न भेवरे सु नाम के । 

रभे वरे रजोग के संगे वरे न इयाम्‌ के ॥ 
असार जान पे तजे न कोड्‌ काज सीजिये । 
शरू अगाघ० ॥ ७॥ 

उमाय खार वप्पुके वधाय भार जद्धिये । 
अपार संग देखिये विकार कान फष्धिये ॥ 
निराज्ुकार नाम के आकार में अट्सिये । 

शुरू अगाध० ॥ ५॥ 

जती जु जेन व्यास फेर हेर सव्व दी रहे । 
भेण उदास पेखिके परं प्रकारा ना कहे ॥ 
सन्यास कान पक पे कहं म मन्न धीजिये। 
गुरू अगाध० ॥ ६॥ 

पदे कुरान काजियं अुखान भर्म दोशये । 

सुख मसीत मान ` द्ये ॥ 
नकल्क ८ ` 

शुरू 


३२८ यीरामसेदधर्मेभकाय- 


वदन्ति पाठ योधका सु सोचा सिधान्तङ्क्‌। 
कियो निदारि के सवः मगत्त मेख प-थक्रू ॥ 
मिक मेख भरित मोदिं नाज प्रेम भौनिये । 
गुरू अगाध० ॥८॥ 


दोह्य । 


जोगी पटदरयण सुमग, लिप निगमं वच सोध । 
अदो देव खामी भगम, कदो सुगम निज वोध ॥ १॥ 


छन्द थुजगी । 


आहो देव स्वामी कदो वोध यादृ । मिटे कोटि जनेक जे घाम सापू ॥ 
जदो देव खपमी चिदानन्द रूप्‌ । चद्व वेद को खार मासो अनूप ॥॥ 
जदो देव खामी तुम्द मेद्‌ सासे 1 चतायो अवै ब्रह्म भोकों उधासे ॥ 
अदो देव खामी मिटायो सु सोइ । उदो जातह्‌ म भव सिन्धु मोर ॥२॥ 
जद देथ स्वामी' एर ज्येति भा + ददे श च्चे लद खय द ॥ 
सदयो देव खामी चदान आपो । ददा दोप पराप तिद्ताप कापो॥२॥ 
जयो देवे खामी निराकार नाथ 1 मात सतात अश्रात सजात ॥ 
देव खामी असात अप्रात । अनाथ सनाथ सदातत अपात ॥४॥ 
अदो देव खामी जोनी अमोनी । नमोनी तमोनी रजोनी सतोनी ॥ 
अदो देव खामी नदी र पारे । सच्च रदे पूर व्याप्यैक सारे ॥५॥ 
अदो देव स्वामी त्यमेच अरूप । जन दैत धान्यो तत्व पच खरप ॥ 
चदो देव सवामी सदा वीतराग 1 गिन्यो तीन लोर खुख विष काग॥६॥ 
अहो देव खामी न ब्रह्मादि मेव । सदो देव खामी खु देवाधिदेव ॥ 
भदो देव खामी दयार ख कन्द्‌ । मया सोद वीजे दरो मद फन्द्‌ ॥७॥ 
अदो देव स्वामी गो दथ नाथ । परा मेद दीजे खु _फीजे सनाथ ॥ 
दो देव खामी रुपार्भौनि दीप । धकादपे ददै सो मेरे समीप 1८1 
अदो देव स्वामी भय भीति टरो 1 चो देव स्वामी पर प्रीति पारी ॥ 
अदो देव खामी मदा मोक्ष रासी 1 जदो देव खामी परेदा कासी ॥९॥ 
अदो देव खामी परानन्द शय । करो सोद साचो खु दाब्दं वरीश ॥ 
महो देव खामी दरण्य रखावो । परा प्रेम भक्ती सु नेमे वधावो ॥१०॥ 
अदो देव खामी कटो रीति पेसी । कटी जो चन-त सु सन्त दि पैसी ॥ 
दो देव खामी नपो नादि सेवा 1 जिके सेच मोको भिठे बह्म देवा ॥११ 


ददा । 


अद्ये देव मस्तुति चयम, दम कदु मेव न जान। 
मावत तव यद्र वेद्‌ खव, निर युग धीममरान ॥ १ ॥ 
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योग युक्ति तत घ्ुवनि को, अवनि खन्त धरि छाप। 
निभुवनपति तव कारणे, भवन पधारे आप ॥ २॥ 


सोर । 
यह तन मन अरदास, सखतगुख श्रवणे संभलियि । 
कसो क्ञान परकास, ध्यान धारणा सव कटो ॥ १॥ 


दोह्य । 


यद अस्तुति खुनि सिखन की, भए घु गुर मस्ताक । 
उदिते करण ततज्ञान उर, वदत भए पुनि वाक ॥ १॥ 
यदी महातम जानियो, धन्य धन्य हरिदास । 

उमरो भाव ख देखकरि, उपज्यो वहुत दुलास ॥ २॥ 


छन्द पद्धुरी । 


आए खु वस्तु गाह क आज । सच कषान ध्यान लायक समाज ॥ 

धन धन्य शिष्य सुरता भ्रवीन । करि भिन्न भिन्न यद परश्च कीन ॥ ९॥ 
अव कहौ सकल मे ज्ञान अंग । जो परापरी भाख्यो प्रसंग ॥ 

तुम पूख्यो आदिः ख पन्थ मोहि । डैः आदि, पस्थ दरिनाम सोहि ॥ २॥ 
गद रामनाम की परम ओट । भिदि पन्थ मिले जन अर्नेत कोर ॥ 

तुम प्रश्न करी शिप कदो तोय । हैः सार वेदको बह्म सोय ॥ ३॥ 

ददा चार भवन. व्यापक नूर! आत्मा सु एक उद्धार मूर ॥ 

शुरघर्म भिठे भगवान आप । भगजाय भर्मं भय दोप ताप ॥ ४॥ 

वम अभयदाएन मोग्यो ख दास । सो अभयदान शिवमेन्न जास ॥ 

तुम मोद मिरटण पयो विधान 1 मिरि है स मोद अद्रेतज्ञान ॥ ५॥ 
जाच्यो खु शिष्य तुम परा ज्ञान । वह पराज्ञान विज्ञान जान ॥ 

शण तीन प्रकृति पचो पचीख । मिरु एक सदन परबह्म ईं ॥ ६॥ 
परकश ज्योति जरदे तेजपुज । मिढ जीव शीव दलसदस कज ॥ 

चो भवन मिर्व्यो भव भीति नाहि 1 रद सद्‌ा एकरस ब्रह्म महिं ॥ ७॥ 
ते सलयकछब्द पूढथो खु ईस । मे कटौ मान सत सत सदीस ॥ 

रघुनाथ सेतु वधत खुवार । सो सत्यराव्द्‌ तिरिगे पहार ॥ ८॥ 


दोहा । 


नाम महात्म्य जु मै कषयो, पर्चा सहित भकास । 
प्रेमा परा खु भक्ति के, अव लक्षण खन दास ॥१॥ 
परा खु घ्ेमा भक्ति पुनि, लुम गि शिप सोइ । 

दैः आनन्दहि करण ए, करी सभक में तोडई ॥ २॥ 
४२ 
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अीरामतेदधर्मभकाय- 
्रमामक्ति विधान } 


राम धरथम सरखद रसन, द्रसखत चन्द सु पेन । 

तरसत दरिके मिन फो, जठ वरसत नित नैन ॥ ३ ॥ 
छन्द प्रिमभी 

जङ घरपे नेना जटपट पैना गदगद न्द्‌ दोत्त जदी 

नदि नीद खु रैना भूख ल्मैवा दवै ल्वीन रामर मही ॥ 

फवह् वक्त कवह श्रू चिच्च द्रवत प्रेम सद्‌ा । 

पसे उन्मत्त कटै ख जक्त शक जनत नाहं कदा ॥ 

खुडकिया । 

प्रेमा भी मं कदी दिष्य यदी समञ्चाय 1 

ज्ञा उर धारन करतदी कम से कटि जाय ॥ ~ 

कमे सवे कटि जाय भम भय भूत विङावे। 

जन्म मरण तजि जीर पीव पद्‌ बरह्म समप्वे ॥ 

यही चिद दर्शाय सही जन जीव मुकी 1 

श्िप्य तोटि समखाय कही मत्रेमा भक्ती ॥ १॥ 





पराभक्ति विधान । 


दोहा 

पराभक्ति अव फिर करटो, सुनिये चित्त गाद । 
खामी सेवर्के एक इद, रै भित दरदाई ॥ १ ॥ 

क उन्द्‌ तरिमगी । 
यद्‌ परा जु की धम खु री कदो खु उक्ती सजी । 
अति नातम दुक्त पति चलुरक्ती | निर्ती य यु्ी॥ 
मिख पकमेक- स्वामि विसे सेवग लेक सुक्ल ठ । 
पय खौ दवि मेक सो दरसेक रस पौवेक भिन्न रहै ॥ १॥ 


दोदा। 
पय सु म्रेमा मकि की, क्टी खम तुम पीति 
सो धाती जव द्योनकी, गुरि कह सय सीति ॥ १॥ 


छन्द पद््री 1 


ॐ थम खोधि युद उतम जास । यन्दादि अल बरह्महि धवास ॥ 
२ छुगरुते ठ्दव पा }तं ~ तादि पसह जान ६१५ 


र 
जरति कणां कपट हो तन मन यघीन 
दम्या, ४ मन॒ यधीन। 
सदिव कर उमय ॥ सासन चर ॥ २५ 


श्रीहरि० प्रवी 


जा विद्ध करै गुरु युक्ति जोग । ता विद्ध कर दरि हित सयोग ॥ 
सम मासण वटे सहज मारि ! वोवेपर दे श्चण दस्त धारि ॥ ३॥ 
गुरु मेज जवे दै तत्वसार ! धरे शिप निश्यय सार धार ॥ 
तव रट श्वास उच्छासराम 1 रट मिले परमपद्‌ नह्य धाम ॥ ४॥ 
दोह्य । 
कन्यो प्रक्ष अस्तूति करि, जो जो तुम जिक्लाखु । 
मे वातखुटहरिमिख्नकी,सोसोकदीजु तासु) १॥ 
एेसे गु के वचन सुनि, उरके खुठे कपाट । 
ज्यों दिनकर के तेजते, गयो तिमिर सव फाट ॥ २॥ 
रिष्य वचन । 


चौपाई । 
देयां करो गुरूदेव दयार । मोको करो वुम्दासे वाठ ॥ 
दीजे परम प्रसादी देवं । तन मन करू तुम्हारी सेवं ॥ २॥ 
छन्द वि्भगी । 
शिवम खु मेवं परं परेव दीजै पवं परसादं । 
तुम कल्यो जनेवं बहुत तरेवं यदी सिरेवं हैः आदं ॥ 
खो विरद सु सेवं शरण तमेवं शिष्य करेवं गुरुदेवं । 
जव राम रमेव अन्तर सेच अमर अभवं उरदेवं ॥ १॥ 
दोहा । 
गुरुके गुण उत्तम कटै, सो गुर मिरे जु आप। 
जुक्ति सहित भव दीजिये, रामनाम को जाप ॥ १॥ 
छन्द वरिभेगी । 
दीज्ञे अव जापं सेटि संतापे रामं अमापं उर प्रगटे। 
सखडरू परतापं सतय खु थापं आपं छापं पाप हरे ॥ 
राखो निज नैराचरणा केरा जग उरङ्घेराश्टरटीजे । 
मेरी यह टेया वेरंबेरा चेरा तेरा करीजे ॥ १॥ 


सहा । 
देत भप निज दासक, दीक्षा जेमलदास । 
परिक्षित जैसी युक परम, ेसी खनि अर्दासत ॥ १॥ 
छन्द्‌ वरिरभेमी । 
फेसी मस्दासा खनी जु दासा आन उपाखा हरत भप । 
अल्या्ेद रासा परम उजासा राम भ्रकासा करत भए ॥ 


श्रीरामदेदधमप्ररय- 


दे निरमै वासा ब्रह्म विटासा चासा पासा दरि किष । ^ 
उर तिमर जु नासा तेज सु भासा सदस पभासा सर किण 
सोरखा 1 
नव पट चार सुतघ्र, सुमिस्त चेष महे्यसो ।. 
मनाम निज मन, वद गु कदो छु शिपन पे ॥ ११ 
छषप्पय । 
परपरा फो धमे गुड उर परम गुनायो 1 
दः कर्मे परस राम निज मघ खुनायो ॥ 
नासा निरतर ख सुरति जान घर प यातत \ 
जोग जुक्ति की वात कदी सव प्रम रुपात ॥ 
उर भयो जवटि मर परम कर्म अर्मे सय कप्पिया । 
दरामद्ास को परमणुख यद्ध उपदे जु अप्पिया ४ १॥ 
दोदा । 
जो गिरिजा धति शिव क्यो, मन सजीवन जास । 
वद उपदेश्च ञ्च नप्पियो, धीगुद जेमटदास ॥ १॥ 
उन्द्‌ त्रिसगी । 
आपे उपदेस स्दिच्च गेल तन मन पेख करताम 1 
सव मेटि च्देख कीम्‌ कठेख साम स्टेख दस्मिम ॥ 
शख युक्ति कदेख वा निधि छेख परम परेख प्रम पिय 1 
रसना सुमरेस पीयूयेख कठ भवेस शब्दं किय ॥ १॥ 
दोदा। 
कट निवासि करत जू, परम अरकाद्चय प्रेम 1 
जेव दयालु उर जानियो, यद जग खमे जेम ॥ १॥ 
छन्द प्रिभगी 1 
जग सभो जान्यो सुमिरन न्यो दिरदे यान्यो अति देत । 
शुद यच संत मान्यो मन परचान्यो पीव पिन्यो निजं तरता 
छषज्यो वेराग खमि स्ुयाग अतरः माग खिव खाग 
मद परजाग जग अनुग अपण नाग सम राग ॥ १॥ 
त दोहा । 
जवर गिन सु यन्नि सम भवन्‌ भाट सम लाय 1 
यद्‌ वैसम्य खु उरन मधं भगड पूरन भाग ॥ १॥ 
कमज्य! पूर्व जन्मकी, निय परम निधान॥ 
सष्ठ जम मदस्ते, यापति मह सु नान २४ 
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आपत भ्‌ सु परम पुनि, सवविधि ज्ञान विश्वान । 
राम रूपं हरिराम को, खरु मिरे सुजान ॥ ३॥ 
सट्वरु निरखं खु हरय करि, परख धर्म प्रस्तूति । 
आप कृतार्थ जानि शिप, कर्त भप अस्तूति ॥ ६ ॥ 
नमो नमस्ते सत्तशुरु, आतम करण उधार 
यहे परमार्थ काज पर, अवनि धरे अवतार ॥ ५॥ 
छन्द्‌ व्रिर्भगी । 
„ तो आए तनु धरिके जीव उधरिक तुम ईश्वरके अवतारं । 
` निश्चय मै परिक गुन उर धरिके हाथ पकरिके भवतारं ॥ 
सोद खुमरिकरै पार उतरिके दै अक्चरके वर्देवं । 
दीन्हे शिर हस्तं जय जय जस्तं नमो नमस्त गरुदेवं जी०॥ १॥ 
दोहा | 
नमो नमस्ते सत्तगुरु, चारवार भरणाम । 
शम दम साधन गम सहित, मम सखमराएः नाभ ॥ १॥ 
छन्द्‌ तरिभी । 
तो रामं सखुमयए भर्म गमाए जुकति बताए ततजोमं 1 
भियतम परसा खुख सरसाए सर्वं नसाए दूखसोगं ॥ 
मँ चित में चाण जैसे पाए निज द्रसाण पुरदेवं 1 
दीन्हेः शिरः दस्त० ॥ २॥ 
दोहा । 
नमो नमस्ते सत्तगुरू निजानन्द्‌ निरकार। 
खेयुण रखा नाम निजः दयुण नखाए भार ॥२॥ 
छन्दं व्रिभेगी । 
तो दयुण नखाए क्म हका एक ठखाए अवसर । 
निजनाम सिखा सम पका अक छकापः प्रेममई ॥ 
परब्रह्म द्रसाए परंपसषट परे बताए सुर दवं । 
दीन्है शिर दस्तं०॥ ३॥ 
दोहा । 
नमो नमस्ते सचगुठ, करण सकट सिध काज । 
खासी जेमर्दासजी, जीवां तिरण जहाज ॥ २॥ 
छन्द विभी । 
, ते जीव जदाजं दीन निवाजें राम सखदाजं तिररा । 
श्चोभा शिर ताजं परम पराजं न्ञान समाजे महाराजं ॥ 
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कर जोर सदाण्‌ शी नमाए का्ूं पाए नरदेवं । 
दीन्हे शिर दस्तं० ॥ ८ ॥ 


दोहा । 


नमो मस्ते सत्तगुरु, महिमा छौ न पार । 
= ० (9 ॐ [9० 
विञुवन खुख मे नां चौ, रह चरन चित धार ॥ <॥ 


सोरखा । 
आदि मध्य अवसान, इद प्रसन्न गुरु दीजिये । 
यदह मोमू वरदान, सेच निरन्तर रावरी ॥ २ ॥ 
वहत किष्ट उपकारः, तार छिए भव सिन्धुते 
समनाम ततसार, सम भम वगसियो ॥ २॥ 
हा । 


यद विनती निज सिखन की, सुनी श्रवन गुरुदेव । 
करि अयुकम्पा कहत मे, सफर सफर तुम सेव ॥ १॥ 


्री॒रुवचन } 
ङुडरिया । 


धन्य घन्य रिप धर्म यद्‌, कल्यो निगम छक जेम । 

द्रस्यो मम तव उरन मध, परा परम जन पेम ॥ 

परा परस जन प्रेस नेम निद श्चेम निवासा! 

यहुत्त वदे परताप मान सत वचन सखुदासा ॥ 

, निज दर्जन दिनकर धरणि, गुक्च रहै सो केम ! 
न्य धन्य रिष धर्म यह, कल्यो निगम रुक जेम ॥ १॥ 

यदह निज कपास वचन खनि, भरेम परम परकास ! 

जादपरे गुख्वरनमे, अति करुणा कर दास ॥ 

, अति करुणां कर दास, द्वति त्वित रोम इङासं 1 
चङे जुगङ दग नीर, सीरः खुखरास विलासं ४ 

गद्‌ गद्‌ दोद दारीर सव, खब्द्‌ न निकसे जास । 

कदत भट कटु चेर ते, मम तव चरन निवास ॥ २॥ 


रशिष्यवचन । 
सोरेडा । 


मरे शरण निवास, पायो जैमल्दासजी । 
हमरे ओर न आस, खामी पदपंकज विना ॥ १ ॥ 


रद भ्रीरामखेदधर्ममकाङ- 


दोदा। 


दि विधि दमने परश्च फी, तेटि विधि कदी खदेय 
अर सन्देद जु सव द्यो, बहुरि कदो इक सेव ॥ १॥ 


चोपाई । 


भथमदि भक्ति सगण तुम सधी. । सो सव्‌ तजी कवन परसादी ॥ 
निशुण भक्ति रदी धश कैतते। सो गुद वदो रपाकरि जैसे ॥ ९॥ 


दोहा । 


शभू शब्द सु दम सुन्यो, पथी रूप मिलाप ! 
भि भिन्न गख्देव अव, कदो रूप करि आप ॥ १॥ 


श्रीशरूवचन । 


चौपार । 
सयु विष कदय यथार्थ सदते । दम जव सोवससरमे रदते ॥ 
वदो एक पन्थी जन आपः | नाम खदस्थ मोदि वतटाषट ॥ १॥ 
स्ैतसयम जल पावो वाख । पेसे वचन के ततकाल ॥ 
जय दी जल सुम्बी भर लायो 1 तय म॑ मदापुखप को पायो ॥ २ ॥ 
महापुरुष योक पुनि बेना । मोस पन्थ वताय खु देना ॥ 
जव मे पथ तावन काजा ) चल्यो साय छे मदाराजा ॥३॥ 
खटत चरत पन्थगमें खगा 1 पृच्यो पक मोहि परसगा 1 
साधन कदा करो तुम माई । सो मोदि यधू कटी सुनाई ४४॥ 
जयम कटी तादि विधिसारी । पाठ करू भख सेव सुरारी ॥ 
सेवा पूज करी अवते । निश्चय भयो कि तेरे नि ॥५॥ 
वव भर पूढत भयो सु मेव । निश्चय मोदि वतावो दैव ॥ 
मदयापुखप सामीप्य चुखायो 1 साम राम निज मय सुनायो # ६॥ 
म्म मिन दी युक्कि ववाहे । सेवा पूजा सकल छुडङईे ॥ 
धारी सुरति मूदकर नेना । रागी साम॒ भजन रिषे देना ॥ ७ ॥ 
देच नेन खोलरुर जान । मद्ुदप भे य तरघानाः ॥ 
तव मं भयो उद्‌पसी मनमें ! चं दिशि देखन टागो वनँ ॥ ८॥ 
पूरय त्य छुडायो मेरो 1 सदाय उपनि गयो वदुतेसे ॥ 
तिस्य मयो सदन चलि नायो । चित चि-वा जन ज नहिं पायो ॥९॥ 
रजनी बीति गहं जव यरधीं । आय देव देखि मोदि दरदी ॥ 
तयद भ्‌ बु नभ यानी 1 जव भ पूछत मयो निदानी ॥ १०॥ 
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त॒म दो कोन कर्होति आए 1 मोको यद्‌ उपदेशा बतापः ॥ 
मद्यापुरुप योक नभ वानी । विरह व्यथा तेरी मे जानी ॥ ११॥ 

मे दौ निजानन्द्‌ अचिनाङी । पूरणं बह्म सकट परकारी ॥ 

त॒म कारन आयो तव पुरम । जन जने तू जन सतगुरु मे ॥ १२॥ 
तो तारन आयो हे चेरा। ठू हैः आदि अन्त जन मेरा ॥ 

मान मान सतवचन दमाय । सम साम रख्ले ततसारा ॥ १३॥ 
संशाय डिगमिग छोड ददीजे.। ज्ञान ध्यान में चित्त गदीन्ञे ॥ 

फेसे वचन कटे गोविन्दे । दरि किण मेरे दुख ददं ॥ १४॥ 
रामनाम अपियो सुख रासं । जव मैरे आयो विश्वासं ॥ 

शिप ते पू्यो साम प्रतापं } इहि विधि मेरे भयो मिापं ॥ १५॥ 


दोहा । 


श्रीसतशुर के वचन खनि, उपन्यो अधिक समह 1 
ज्ञान गुट खख सिखन को, मानत भए जु एद ॥ १॥ 


शिष्यवचन । 
चौपाई । 
दित्‌ नहि सतु तुम ज्ेसा । दीना क्ञान यख मोदि सा ॥ 
म ते मेरी सकर नसाई । भक्ति भाव उर मुक्ति घसाङ ॥ १॥ 
पथम भए दात्ता हरि एदा । जिनते पाई माद्ुष देहा ॥ 
अर तुम दाता भया खु देवं 1 नाम मातम दीया मेवं ॥ २॥ 
तुम समान सजन नहिं कोई । दीन्दा मुदि अश्चर युर दोई ॥ 
रामनाम तत परम परेसं । परम इष्टं शिव सखुभिरत शसं ॥ ३॥ 
यदे उपकार कदा कमि गाङ 1 भयतम तोहि पार नहि पाञ्ज ॥ 
दिव्‌ नदी ठुमसा युर मेरे । तन मन वासे ऊपर तेरे ॥४॥ 
तुम गुरु अर्थ केः निज एकं । तन मन अनस्थ मिटे अनेकं ॥ 
जो गुर तुम सिरूते मुषि नादी । आती नहीं खरति उर मीं ॥ ५॥ 
वेत्ता सतगुरु सम नदि होते । तो जग संग चथा तन खोत्ते ॥ 
परम भाग दम द्र्सन पायो । दो प्रसन्न धरसंय खुनायो ॥ ६॥ 
भाखी परम खुधारख वानी । सतशुरु सवविधि कान खु जानी ॥ 
धन्य शुरू मोदि दीन्दी धीय । मेदी आन अज्ञान अधीरा ॥ ७ ॥ 
लुम गुड भूमि भाय सम भासे । मम उरक समस्त तमं नासे ॥ 
शुन अगमागम ख्दौ न पारा! विनय करो मे वारवारा १८१५ 
५६ 
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श्रीरामरेदधर्मपकाथ- 


सोरडा । 

चिनती धारवार, करै स्वामि कर जोरि } 
सहं रूप तुम्दार, उर मेँ रदो जु अदनिदि ॥ १॥ 
रामनाम निजनाम, निगुण ब्रह्म सनेद जो । 
सहख खमपे स्वाम, त्रान ध्यान करिके पा ॥२॥ 
राम मिटन पिच रेख, के न राखी जप मो। 
पुनि वैराग्य बिवेरु, दियो परम शुख्देवजी ॥३॥ 
परए सच्ि पुरत, सव वित्थ कूदी छ युक्ति से । 
परपरा की प्रीत, सो द्रसाई मध्य उर ॥ ४॥ 
दीनवन्धु गुख्देव वारयार यद वीनवो 1 
चरणकमर यि सेव, करि अञुकम्पा वगसियै ॥ ५॥ 

ऊुडरिया । 
स्यादी सघ समुद्रकी पन जु धदृ दोह । 
कटम करत सुरतखनकत लिखत राएस्दा सोई ॥ 
जिस दार्दा खोड पार गुन तोहि न पावत 1 


आप उदधि परमान शुरू महिमा शिप गावत ॥ 

स्वामी रीजे मान रज एसी गुदराई 1 

पनन्चुधनृ दोर खमद की फ्री जु स्ाह। १॥ 
सोरटा । 


विनती पेसी रीति, दिप्य करी शुख्देवसे । 
देखत मे नद्धित, प्यक बह्म घट घर मदी ॥ १॥ 
दोय । 

अद्यछटानको यों भयो, शिप सतशुद सवाद्‌ 1 

जिन जिन को जव जय मिल्यो, आगम आदि, जनाद्‌ ॥ १॥ 
धनाद्री । 

भयो जू मगवान सुरज्येष्ठ समयाद्‌ नदि, 

चारिष्ठं समच द्र अदन दप्णादि कर । 

सपि वारमीफि गदि ठे सम्बाद्‌ भयो, 

नास्द्‌ वसुदेव भयो जैसे थडाद्‌ कर॥ 

धद से रमाद्‌ च्दिरपेत्‌ सुनि "दि ठक, 

खोड यद चरती जो रीति जन पष्पर । 

सदय सय गयो द्य शति च भद यान, 

सुख द्विष मिदाप मयो छान सम्बाद्‌ कर ॥ १॥ 
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दोहा | 


उद्धव दसा जु स्याम जिमि, अन्तर मिले खु आप! 
खरु जमल हदरिराम के, भयो खु एम मिलाप ॥ १॥ , 
छन्द मनहर्‌ | 

निमि के मिकाप भयो जसे नच योगिन को) 

जैसे सनकादि भयो दंस जगदीश को ॥ 
यड के भिङाप भयो दत्तात्रेय सुनी को जु । 

शुके के भिखाप भयो जनक मदीशा को ॥ 
परिक्षित के ज्यों ञ्रुकदेव को मिखापर भयो । 

रघु के मिाप भयो जडभरतीरा को ॥ 
फेस हरिराम्‌ के भिाप भयो ज्ेमख को ) 

ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम वकी को ॥ १ ॥ 


दोहा । 
शिप गुरुदेव मिराप की, कहौं करदो लगि रीति। 
शुनत चे रेग ज्ञान को, खनत वद अत्ति भीति ॥ १॥ 
छप्पय धुरमेर । 


दरियम सदन आचत भए करि मिलाप गुरुदेव से । 
करि वन्दन करजोर शीर धरिके गुरु आयस । 

ड सनाथ उर दप नाथ पद्‌ अंग निवायसु ॥ 

करिकर वहु अस्तूति धर्म निज उर मध धार । 

रिप सतगुख कै पास विनय करि वारवारं ॥ 

इमि जुकति सहित सव विधि करी भक्तियुक्तं तत भेवसे । 
हरिरामदासर आवत भए करि भिराप गुरुदैवसे ॥ १॥ 


सोरय । 

द्या करी गुरूदेव, जव उर एसी विधि वनी । 

भक्ति प्रेमरख मेव, जुक्ति सहित सवदी कदी ॥ १॥ 
सवैया । 


पुनि करः नमस्कार परदक्षिण आपं खु संग सहित उद्रराम } 

भ्रीर तं अति थेष्ठ भावस व्यष्ट अंग करिकै परणाम ॥ 

ढे आयु हरियम परम जन आवतं भए संहिथल गाम । 

जव मन युगछ जु कियो मनोरथ लागि चलां सवदी धन धाम ॥ १॥ 


३९० चरीरामसेदपर्मपकादरा- 


नर देन को दाव वन्यो दै प करी है सतयुर स्वाम 1 
धकाधूम हुता शह मादीं दुद्‌ एक-त सर्जो दरिनाम ] 
शम द्म करि धरि ध्यान सुरति सजि विचर भूमध दवे गिप्काम । 
शुखभ्राता ते पन्थ वहत जू दस वचन कटे दरिफिम ॥ २॥ 
दोय । 
जगे सु परेम परकादा उर, मन से भप एकन्त 1 
राम ररत हरिरामजी, सदन पधरिेख त ॥१॥ 


छन्द प्रिभगी । 
सदनं पधारे सव सुख खरारे टागे प्यारे ्रिनाम । 
हयेकों म्यारे कु व्यवदारे वचन उचारे दरिराम ॥ 
नेदि काम हमारे धधा खारे मोदि रारे उर प्यार । 
शाखं राह वतारे मो वृरस्यारे जग उर स्यार दिनच्यार ॥ १॥ 
दोहा! 
चार्‌ दिनिन को जगत खख, थति दुखं ओ गभीर 1 
तात तजि वन ज्ञाव सा, हरि मजसा खुख सीरः ॥ १॥ 
चौपाई] 
जव बोरे तमके सवधी 1 यारी रदो याप निरवधी ॥ 
मर भी दृश्चण करयो तुम्दासो 1 तातते ह कल्याण दमारो ॥ १॥ 
करि भस्तृति कव मे साया । अद विनयै पुनि वास्याया ॥ 
धधा तुमको नादि मुलावा 1 अर कद्र नहिं ध्यान सुलावा ॥२॥ 
सव रदा तुम आशा मोर । घरी मादिं भो तुम संर ॥ 
पेसी सुनी वीनती स्वामी । रदे विरज सु यन्तर जामी \ ३॥ 
दोदा1 
नहीं कामे कछु जगत से, राम भजन से ध्रीति । 
यों जन वैरे मवन म॑, सक्र मोद गण जीति ॥ १॥ 
चोपाई । 
कारण नदीं कठ घर वनको । चिच्च प्यक दरि से हरिजनको ॥ 
ताकौ म दातं वत्यां 1 परम्प इतिदाख सुनावी ॥ १ ॥ 
चवेया । 


पुनि यदु मुप द्रगण यटरक्‌ रजा चिनक्तुदीजान। 
जवं मत खदित मोग से निद्ेत जनक पिदेद र्दे धसान ॥ 
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प्क हि ज्ञान ध्यान ड कारण निश्चय एक हि ज्ञान निधान । 
यां हरिराम भवन कै माहीं पीड छियो उर माहि पिखान ॥ १। 


दोहा । 
क्व खामी हरि नाम से, अद्‌ निरि एक अखंड 1 
कवहू तूटत नादिं जु, जेसे कंट शिखंड ॥ १९॥ 
सवैया । 
एक एकन्तं भवन ख आश्चमं जामे आप विरा जाय । 
आख हि याम खंडित आतम रामहि राम रहे लिव लाय ] 
शान उयोत ज्योति दिर दीपक ज्यो ज्यों दिनं दिन होत सचाय 1 
परम खु क्षेम उपज्ञ अग अंग खु प्रेम भक छक नेम सदाय ॥ १॥ 
दोहा । 
धिन हरिरम खु धर्म तुम, परम अच्क छक परेम । 
जावत गुरु संगति करन, सप्त कोश नितनेम ॥ १९॥ 
४ चौपाई । 
सत्त कोरा नितही च छि जावे ! परम पुनीत द्र गुर पचे ॥ 
रजनी रजनी वहां रहावै 1 आक्षा मागि यद्यो पुनि मचे ॥ १॥ 
श्री सद्र सें प्रीति ज पेसी । मानों मीन उदक पुनि जेसी ॥ 
संतनकी गति संति जाने 1 ददके जीव ख कदा चखान ॥ २॥ 
सोरटा । 
नदी जानै ददजीच, वेददकी गति व्णिवो 1 
शुर शिप जीच स सीव, एक सेक उर भिर र्टे॥९॥ 
छन्द मोतीदाम । 
मिङे दरिराम खु वेदद्‌ माहि, कभी भिन आदि खुं अत जु नाहि 1 
परब्रह्म देव बसे जन बास, गी धुनि एक अखंड अकास ॥ 
अमी रख नीर चङे जच एम, चिदानन्दरूप छके रस प्रेम । 
जगी सुनसागरः ब्रह्य सखुज्योत, इसरो गुरुदेव प्रताप उद्यो 1१९ ॥ 
दोहा । 
छम दम सदिद जु राम रटि, पहुचे शल्य ख गेद 1 
संत खामि गुरुदेव से, दिन दिनि अधिक सनेह ॥ १॥ 
छन्द गीतक्‌ । 
गजराज रेव तटादते, अनडादि पक्षि अकाराते 


३४्‌ श्रीरामदेदधर्ममकाद्- 


सफरादि नीर निधादिते, पुडरीक भाक पसनाशाते । 

जिमि वाख मातु निवासत, जिमि पक्षि नेद तरोवर । 
जिमि भग पुष्य सुवासते, इमि दख मानखरोपर । 

पुनि चद्‌ ज्या जु कमोदिनी, यन मोर चातक स्वःतिज्यो ! 
गुन प्रम नारद्‌ गानसा, सिच पीति जेम सिधा वों 
प्रहटाद्‌ ज्यों दरि नामस्य, चुखगं सन्त पकान्तसो । 
इरिणम इयाम सु कारण, स्मीति & यदि मतसो ॥ १॥ 


दोहा । 


वस्य मिच ुख्देवसे यदि पिधि रमी सुुभीद । 
दृष्टि एङ कर देखियो, सय घट मह्य ब्दधेत ॥ १॥ 


सवैपा। 


आगतम दष्टि शक कटि देख खृषटिन खे नहि वाद विवग्द्‌ ! 

सयक अनक खकछके दृभ्वर इष्ट राम निजनाम जनाद्‌ ॥ 
जनदर्िम खदत गम शम दम यष्ट याम से ठे रसाद्‌ 1 
सखदहज समाधि यदडिग मन जासन गोनिष्ठनके ददत उपाद्‌ ॥ १॥ 
भी पिना जल्प खुख नासै अन्वर छान धराद दीप। 

यसे गतं रदत उदासी जसे पधी नीर समीप ॥ 

जिमि यरविन्द्‌ चपि नदि चम्बु चु जसे समुदर माहीं सीप । 
जगं परपच समान सु जान्यो जनदरिखम पच रसं जीप 1 २॥ 


८ दोय । 
खम्‌ र्देतयम वाल्मीकि सम, अत मत दनुमव जेम । 
“` ची जनक पिदेद सम, नन्द्‌ खनन्दं घु नेम 1 १॥ 
नदी छन्द्‌ मीत । 
यां उपदा खल पुरी शुकभाम सो च गद्या । 
दूरिपुर खो दिपे नद्य नीर गेव सु -दाद्या ॥ 
श * दिग सासवा पद्‌ जसता जनस व्यि । 


८4 महीं कट्‌ यन्या खमाज सो यट माख साधत याये ११५ 
मं दषटन्वे ववी दोदा1 


4 न्फ ^ पट माख॥ 


॥१॥ 


श्रीहूरि° पर्ची ” २४३ 


~ 


प्रीणरुयचन । 
भ 
चोपाई । 
न्यौ निशि विसिनी जट रै । वसे कलानिधि नभसो वहैः ॥ 
यों तेरा मन मेरे पाला) दरि नहीं कवहू निजदासा ॥ १॥ 
अव इतनी खेचर मत करो । ध्यान सदा वादं तुम धसे ॥ 
निश्चय कहो खुनो यह वाचा । सत्य सत्य मानो शिप साचा ॥ २॥ 
खामी वचन शीश परधाव्यो । दश दिन को नितनेम बिचाच्यो ॥ 
जव वोके खामी पुनि सोही । एक मासते परसो मोही ॥ ३ ॥ 
ततत तुमको श्रम नहि होवे । अर निरताय शब्दसे जवे ॥ 
तुमतो रदो नदीं शिप छाना 1 बह्मदेश मे मिलिया प्राना ॥ ४॥ 
जगमें वहतं जीव चेत्तावो । धर वैटा हरिके गुन गावो ॥ 
स्वामी ेसी आज्ञा कीन्दी । जव सेवक मस्तक धररीस्दी ॥ ५॥ 
छन्द मनर्‌ । 
जेसी धरी आज्ञा यमानन्द की कथीर्शिरः 
जेसी धरी रजवह दादु. दयालकी । 
जेसी धरी आज्ञा शिर खेम पुनि रजवकी 
धर चतुरदास आज्ञा सन्तदासर खाख्कते ॥ 
धरी आज्ञा नामदेव द्विजके खरूप जूकी 
धरी आक्ञा उद्धवह नन्दजूके वाख्की । 
अञ्चभव पका सन्त हाथ जोर येसे शिर 
~ धरी आक्षा दरिराम जैमल रपाटकी ॥ १॥ 
चन्द्रायभा । 
धरि आज्ञा चिर सन्त खु आया भवन को । 
सथिर किया अस्मान सहज मन पवन कों । 
आसखन किया अर खुरति सुन सदया । 
परिदां उर सद्णख को रूप रामगुन गाद्या ॥ १॥ 
दोहा | 
पसे जन दस्सिमजू, वेडे दोय निक । 
ठकं समान खु देखिया, राजा अर पुनि रंक ॥ १॥ 
सवैया । 
धिन रियम सामि से दिकमिर निशिदिन भजने एक निजनाम । 
पुनि अधौगी चपा माता सीता माता जेखे राम ॥ 


३४४ धीरामसेदधर्मपकाचच~ 


जिभमि' सावित्री चतुरानन के पावती जसे रिएुकाम । 
पतिदूत सित फर इमि सेवा < सीता वाम॥१॥ 
चाद । 
करि शिरोच्छद्रच्ति अनठावे । खामी को परसाद्‌ करायै ॥ 
स्यामी करे ध्यान दिन रेना । नां वाष्से बो येना ॥ १॥ 
उ-मन रै अटी पदगो 1 खुरति र्गी सो छन सदर ॥ 
चा छवि मोप वरणि न जाई 1 जानै दरिजन पर्हुता ताईं ॥२॥ 
या कररता घीता के यरसो । समी अधि धीति दरिदरसो ॥ 
अथ प्रचा । 
पक समय सुर अध्वर प्या । खामी निर सु ैदी नाई ॥ २॥ 
खामी नयन खोठ करि देश्षी 1 भायाङ़े मन छल करिव ॥ 
याये उटटि थाप से मारी । खामी ध्यान ठगाह तारी ॥ ४॥ 
फेसी घात सुनी नरनारी 1 सवे भाव ऊपज्यो भारी ॥ 
याज्ञा ैन वहत रिप माए 1 खामीजीसे वचन खना ॥५॥ 
तुमद्यो जव मत शुकदे, ससा । पुनि यद्रीनासायण तैखा ॥ 
अड कवीर जेखा जन पूरा । शीठ सधीर यडिग मति सण ॥६॥ 
पेदे फदत भये जिशासी । दो नश्चा खामी सुखरासी ॥ 
खामी चात साच फरमादई्‌ । जामे कमर न सखी कई ॥७॥ 
आ्ञा बहुत कटिन ड भाई 1 जो ससी सो उश कटाई ॥ 
अव सखा सनो चरणा रागा 1 काचा सुन दरि उर भागा ॥८॥ 
पूरव खरकार तिन देददी 1 सम जन्‌ द्वया रामसरदी ॥ 
पुनि स्वामीसे शीश निवाप । जपने जपने भवन सिधाप ॥९॥ 
पुनि स्वामी खुभिरण मेँ रागे । नावमराम सदा यद॒रगे प 
वापा रमा राम शण गायै । खामीजीरो बहुत सराय ॥ १० ॥ 
दरि जन प्रगटे धरमाई । सवदीकरू खुमरायै सेहं ॥ 
पेसे वचन कटः भघग्या । धिन नाप प्रततिम्या ॥ ११॥ 
दा । 
शद मिर्या पटी भया, एक पुय जन सार 1 
छ गिरिजिनद्‌ जिमि, रया जच मव धार ॥ १॥ 
स्वैया । 
युनि स्वामी फे भक्ति चरी नन्द विदारी ला नन्द्‌ 1 
\गुन सपच्च बुद्धिक नाय दरिके गायक रूप अनन्द ॥ 
श विदारीदाख जाद्ुको खड परद्र जैसे स्कन्द्‌ 1 
निमि क तनय कमार च्रीवर्ङे नाभि नरसिन्ह ॥ १५ 


श्रीह रि० प्रवी २४५ 


ञो पाई 
चापाई। 
सो भी भजन करै दिर साचे । रामनाम से निशि दिन राचे। 
दास बिहारी परम खु दीपे । सो खामी फे रहै समीपे ॥ १॥ 


(५ 
सर्वया | 


पुनि खामीके जिक्ञाखुनकी ताहि दथीकत कह तमाम । 
भ्रथम ख दास नारायण लक्ष्मण छन्दो जन्म जैतपुर गाम ॥ 
दारावती चले युग परसन रमते रमते सहज मुकाम । 

कि माम पँवनी नाडी जदो आय कोनो विशाम ॥ १॥ 
तदा एकः पूरा जन तपे सेवादास जिन्दोका नाम । 

सो वे कत भये जन सेती यादं मजन कसे तुम राम ॥ 
स्यो भरसाद्‌ उनको तुम वा किसनदासके जावो ठाम । 
जव सो प्राम टोकङे ध्याये दरिजन नाहीं पये धाम ॥ २॥ 
तव सो पुरी सिदेथरु आये सहज खभाव वदत सो पन्थ ! 
स्वामी को द्दीन जव पायो उपज्यो दिम हषं अनन्त ॥ 
आपसमार्हि युगल वतायै सेवादास् जिला यह सन्त । 
लो आयु अव बिर्टेव न करनी ताते दस्दौ परभ सखु तन्त ॥ ३॥ 


चौपाई ] 


आन्ञा कैन उभय जन धारी ! पुनि खामी से अरज गुजारी ॥ 
खामी बोले परम खजाना । खेडो सवदी आन अक्ञाना॥ १॥ 
एक राम दू खमसो भाई 1 मन निश्चय करि प्रीति सदाई ॥ 
जव जिज्ञासु दस्त खु जोरे। खामी वचन शीर पर मोरे ॥ २] 
तच सखामीजी भये रुपा } जल दीन्दी आप दयार ॥ 

के आङ्ञा खक्ष्मण गे दूरी । दास नारायण स्ह दूरी ॥ ३॥ 


दोहा | 


छः के वर्षं दयाल्युसे, मिङे नारायणदास । 
आन भस भय सव कटे, भरगस्यो बरह्म विलास ॥ १॥ 


( श्रीरामदासलज्ीीमदाराजव्ीदीक्षावर्णन > 
सवैया। 


पुनि स्वामी से रामा मिलिया वणे जिकी वारता दोय 1 
मुरधर माहि छियो अवतास हरिके प्ररे आपये सोय । 
1.81 


२४६ भीरामरेहघर्मप्रकाच्च- 


पूण पुख्प कं नदि पाया रीने द्वादश गख जय ॥ 

ज्सा चिभूति धन्या वद्ध बनि। काज सन्या नहिं ततिं नोय ॥ १॥ 
पुनि नापाप्र्‌ प्राम ज्ञु जप्ये खी के किव त्िख्यि येन) 

जवते पडे रेखताए जन ङा तयते पायो परम सु चैन ॥ 

रामसेदिन से जय रामा बोटत भये खु देखे वैन 1 

इन शब्दूनके वक्ता खामी सो तुम मोहि ववावो सैन ॥ २॥ 


रामसेट ययन । 
चौपाई । 


पुरी सिदध मा जु स्वामी ) अपि विराम अन्तजामी ॥ 

जाकी महिमा कदां चखार्नो । पस्म पारपद्‌ दरि के मानो ॥ १॥ 
अय राभा भासुर करि वये । खामीजी को द्रान पाये ॥ 
स्वामीजीसे करि परणाम । दृस्त जोरिके वोठे ताम ॥ २॥ 

करि किरपा दीक्षा मोदि दीजै । स्वामी तुम शरणागत ठीजै ॥ 
स्वामी कह्मो चचन जव यसे \ तुमसे दीक्षा परै चु केसे ॥ ३॥ 
चुम लो जोध रूप वनेदो । जराय वहु तार तनैदो ॥ 

मनद यद नदि रासे ] समनाम रसनासे भाखे ॥४॥ 

इतना कदत दाथ तेव जोर । टामनं दरूमन सवदी तोरे ॥ 

खामी चात दय सो ची दी! इक सेवक को आक्षा की-दी ॥५॥ 
करः चस्या सयुद्याो सोर । याक्रो सेचि मतो ओ दोई ॥ 

युनि सेवक सव.धभ खुनायो 1 क्षानगु्ट करि साच छखायो ॥ ६॥ 
आय कदो खामीसे पेमो । ह सखाचो मतत पापा अतो ॥ 

स्वामी बहुरि वसोर रीन्दी \ दीष्ठा देन पर्छ फी ही ६५७॥ 

ओ चीषा जसो मत खाचो। तो कव्व नर्हि होवै काचो 1 

खामी क्यो सदन तुम जावो । के दिन यया वहुरि तुम भावो ॥ ८॥ 
साची टेक दोर जो तेरे! राम म ककि मन चेरे ॥ 

खाधन खाने सेक पुनि सोद । त दीक्ता दैर्सी जन ठो ॥ ९॥ 
वनी सुमि रामा जन वैडा । खाच मतै होय चित सदा ॥ 

पुनि स्वामी की कणी सदया । ॐठे दिवस अग्न नर्द छदिया ॥ १०॥ 
जोम ओाश्ा देयो नाक्षं) तोर प्राप वर्जा या ए 

अद खामी उर द्वा रिचासै 1 सेवर को देश्यो मत भावै ॥ ११९॥ 


श्रीहरि० पर्ची ` २४७ 


खामी सची प्रीति पिच्ानी } पीपा जिमि अन्तरम जानी ॥ 
करि अलुकम्पा दीक्षा दी्दी । यो दासन की पारख लीन्ही ॥ १२॥ 
छन्द्‌ मोतीदाघ | 
इसी विधि अप्पिय आयस देव } निरन्तर जप्पिय अन्तर भेव ॥ 
ुडाशय जन शकरत्तिय सेव । हरे तम जाक दुगत्तिय देव ॥ १॥ 
भगत्तिय दीघ सुकच्तिय मेव । ज्ुगत्तिय जोग उकत्तिय एव ॥ 
कुगत्तिय दरि करे सव कर्म । जुगत्तिय वधिय क्चान खु धर्म ॥ २॥ 
भये' गुख्देव खुदत्तिय साम । दियो जिन सच सिद्धान्तिय नाम ॥ 
चदन्तिय एम अमोरुख वैन । प्रभाकर जेम छिद्न्तिय रेन ॥ ३॥ 


दोहा । 


राम्‌ा मिरे द्या से, नौके चरष निधान । 
पायौ पीपादास ज्यो, बह्य जु क्षन पिधान ॥१॥ 


छन्दगीतक । 


करि बीनती शुष्देवसे परणाम' पद्‌ परसाइयय ! 

पुनिः पेच दीन परिक्रमा अस्तूति ओघ खन्या ॥ 
गुरुमामना घरि शी जो फिर देश मरखधरः धाद्या! 
नित रामदास विलास यों हरिरामके गुन गाद्या ॥ १॥ 


देद्य । 


श्रीसट्धर को ध्यान उर, गन्‌ बह्म से लाय । 
केडापे निज नगर पुनि, जरै वैे जन जाय ॥ १॥ 


१ अन्तयीमी अन्तरकी, मानलई तदकीक । 
इई इषा कहने कगे, सव सन्तनकी सील ॥ १ ॥ * 
२ सन्मुख आसन सहज धरायो । मखक कर दे राम कदायो ॥ 
केवल मत्र अनादि अनादं । गुह परताप भजन तत साद ॥ १ ॥ 
ॐ से परे निजारनेद योही । वर्णे सवे मध अवण सोदी ॥ 
ररर अपरम्‌ परपार 1 भयौ मकार मत पिधकारं + २॥ 
अक्षर उभय खयुकि सदाईं । ॐ मत्त व्यूद इन मेड ॥ 
८ श्रीराम. प्रस्व विशाम ८) 


1 सहज आसनखाभाविक भासन ! पार्थी मारना 1 
“समर आआसण चै सदज मारि ववे पर दव क्षण दस्तधारि । 
गुरु मघ जवे दै त्रसार, धरै शिप निखय सार धार ॥१॥ 
{ ध्रीदरि, प्ररकी) 


३४८ श्ीरामवेदधर्मप्काय- 


सवैया। 


इनदे यादि. शिष्य उद्धे खुनिये चाये चिच खगाय 1 
याद्‌ अमीसम जन ता सवाय ॥ 
जो खो पुखय भया जन पूरा सो सो टागा खामी पाय । 
जाके दिर रम मिठनफी वाके उणत रदी न काय ॥१४ 
चौपाई। 
सुरव प्रगट भये कठि मादी । ठाति ऊणत रदी जु नादीं॥ 
आये जीव उधारण खामी 1 धन्य धन्य तुम म-तयामी ॥ १ ॥ 


छन्द भीत । 
नर नारि सो नितनेमसे करि यमसे परसै पद्‌ 1 
मदिमा कैर यनुमोदसे ततयोघसे परगरै तद्‌ ॥ 
सकसग वामि सनेदसे खुप छेत सो अति सेवसे । 
पुनि पद धारण दास जो सत्त भामे सो गुख देवसे ॥ १॥ 
सवैया | 
छ्रदास जाको वीको आाय मिल्यो खामीसे सोय 
कदियै जिको गामको डाङुर खामी फो निज चाकर दोय ॥ 
जीर खु भमदास पुनि जदिक पीपाचशषी प्राता दोय । 
सो खामीका भया दोक्षा कुट अभिमान ममे दू खोय ॥१॥ 
दोहा । 
पसे जीवन नपस, टीया चरण लमप्य | 
जगत जीर यन्धन दषा, रया राम गुण गाय ॥ १॥ 
चीपाई । 
सामक जगद नदि आसा 1 सतासमाधि दनय यासा । 
समनिरजन रन राता ! पर उपक्र नामका दाता ॥ १ ॥ 
सदै वयाु सक्छ निर्दय । यसे रामनाम यावै 
कठिन समय इक पेखा नाम सुण गाय 
ए चया 1 कारण चश्च वैचते काया ॥२॥ 


तिन पुरत दर्जिन 
स्वामी यदे नाभीतो वृ्न पायो ॥ 


जन फा रमा दीश पर धान्यो ॥ २५ 
भव दरो 1 पी म दरक युन गावो ॥ 
क प्रसाद्‌ करयो 1 स्वामी सदित याप नाट पायो ॥५॥ 


~ ओीहरि० पर्ची ३४९ 


सतवासेनको प्रसंग । 
सयैया | 
सतवासेन जिसो पत साचो ताको सद्य खु कह विरेक । 
अपप खु सहित त्रिया खत नारी सो उन मतो विचाच्यो एक ॥ 
नव दिवसनतें भोजन कीन्दो दीन्दो खयै सन्तको देख । 
अधो नकर भयो कंचनको पांडव जिगसे क्रियो बिसेक ॥ १॥ 
चोपाई । 
खामी सद्य ज सख्यो देखो । सतवासेन बिभ्रके जसो ॥ 
पुनि जन चय्यो मोग करि आज्ञा । खामी वहुरि ध्यानमे काग्या ॥ १॥ 
पन्थ चरत सो पाछो आयो ! रोक रूपेयो भेट चढायो ॥ 
खामी वात चित्त की चीन्दी । मीड़ जान्कि भेट जु कीन्दी ॥ २॥ 
हमरे भीड्‌ नीरे भाई । रामप्रताप आनन्द सदाई ॥ 
पिके भेट करत तुम आई । तो भसन्न हुय ठेते भाई ॥ २॥ 
अवतो नहिं छेवां दरिप्यारा । मान मान ज्या वचन हमारा ॥ 
जव जन बिरह करन क्रू खगे 1 ठेट गयो खामीके आगे ॥ ४॥ 
नीरधार चारी नेननतें । ोट्यो नाहि गयो वेननतें ॥ 
धीरज धार वचन तव वो्यो । खामी सेट करी जँ सो ल्यो ॥ ५॥ 
जव देख्यो व्याकर ता जनको । खामी भरसन्न कियो वा जनको ॥ 
हठतें मेटः रखाई । रका वंका जेम अचाई ॥ ६ ॥ 


दोहा । 
तीन लोकको सुख तज्यो, ओरनकी क्या वात 1 
खामी दयालु रुपा के, जिमि कंकर जिमि धात ॥ १॥ 


चोपाई। 


अवतो भरर आयवा छागी । सेवक चेत्या एकटि सागी ॥ 

हव्य दर्षं दक्षैन द्र आवै । सो खामी को भेट चढावे ॥ १॥ 
सवया । 

को आन चद्व कंचन कोई आन चद्व नाज । 

कोड पाड पितास्वर चाढे कोड चीर चढावै ताज ॥ 

कोई आन चढ़ावे करदो को$ आन चढ़ावे वाज । 

यख मेर करैर सिख सोई स्वामीके नित रहै समाज ॥ १॥ 

जैसे अवधपुरी के मादी सोहत सुरन संग रघुः बीर । 

अति अमोदं दयत चित आतम यो युर याङ संग धरि घीर॥ 


३५० श्रीरामनेदयर्मप्रकाद्- 


भाखत सिफव भाव उर भीजत चाखत महा भेम रख नीर । 
परमारथ दित पथ वतायै खामी सव ततं तरक फकीर ॥ २॥ 
साजा रङ़ पक सम जाने जसे ककर तैसे दीर । 

इरिभक्ती पिन कं न चा ज्यू पीपा रैद्स फवीर ॥ 

वेदद्‌ मिक रामके वहम यू दरिराम धर्मशुद पीर । 

कारण ीव समर्थं मनेकन निमलकर ज्यू यगरानीर ॥ ३॥ 
इछ परकाश अक ज्यू भासत निशिदिन श्वान गरक गभीर 1 
गारे गयै सर्य तनमनके मारे पकरि पच बड मीर ॥ 

राम सम हरिराम वगरतिके सवको किये पार भव तीर। 

ज्ञो मिस्य सो हुये जप खम सभयदानङे स्देन फीर॥\४॥ 


दोदा। 


वाल विदप्रीवास पुनि, रटे भीतिकर राम । 
दास नराण हजूर्म, रैः अण्टदी जाम ॥ १॥ 


चौपाई! 


दास विदारी कूप पधारे। जक फारण इमि मतो पिचारे॥ 
वेदौ पक वोल्यो नर घेकी । दरिजनसे जानी नरह नेकी ॥ १॥ 


सवैया। 


दरिजनसे सवादो फरिके दु्ट पक जिन कीनो वेष । 
दर्जिन देख जरे निदिवाखर नदी खदायै साधू मेष ॥ 
दिरण्यकरशिषु याक्षसखके जसी सै इनके उरमें टेक । 
धा वाठ दु नीर वासते वचन कदे कड मूढ विशेक ॥ १॥ 
* चौपाई! 
दाख विदारी कलु नदि कदे । दु वचन दिरैम खदे ॥ 
श्याडवाङ यू धीरज यखी { उद्धव परती छष्ण निमि भाखी॥ १॥ 
आयि पुनि खामीके पाखा ! दस्त जोर करि वचन कासा ॥ 
याद्‌ वा अव नादिं खटावै } तात्तं चख रदो निर्दाै ॥ २५ 
दरि छभिरनमें विघ्न न दोश । देसी बुद्धि विचारो कोट ॥ 
विक्षमपुर जावनके काजा । चाठवाङ सह द्रष्य खमाजा ॥ ३॥ 
वीच प्राम नापासर नाया । खाकर स सुख मान वधाया॥ 
चहु आद्र करिकर घर टाया 1 गुद चरणार्मं शीदा नमाया ॥४॥ 
छो-दी विनय सदिव परससखा । धिन्‌ धिन जगज पधारे हा ॥ 
देवीर्सिद बदूव सुख पायो । स्वामीसे करि भाच सवायो ॥ ५॥ 
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द्रदाण करण सक उठ भागा । आय स खामी चरणा छागा ॥ 
खामी करे रामकी चस्चा । जव आवे सवक्रे मन परस्या ॥ ६॥ 
सवदी रामभजन दू खागा । देल किया पठ्टाया कागा ॥ 
देवीसिह भीति विस्तारी । पुनि सो करी रसोई भारी ॥ ७॥ 
व्यंजन कीन्हे बइुत भ्रकारं । अस्त भोजन वने अपारं ॥ 

खा पुरी मिटा मेचा । आप किया सव अर्पण देवा ॥ ८ ॥ 
देवीसिद होय आधीना । दयार सेव करि कादा छीना ॥ 

पुनि ठकुरानी जरतो वाई । कीन्दो भाव वहुत विधि आङ ॥ ९॥ 
खामी के इक राम अवाजू । दादु ज्यों सत्संग समाज ॥ 

वदन करि सवी जन दरपे । वचन याल अगत सम वरये ॥ १०॥ 
णेस सन्तः राम अवतारी । भरगटे अवनि भक्ति विस्तारी ॥ 
शरणागत्ती जीव जो सोध्या । छागं रदी नित्त पुरी अयोध्या ॥ ११॥ 


दोहा । 


देवीसह दयाद्का, उत्सव किया अपार । 

हुयो दास करजोर करि, विनवे वारेवार ॥ १॥ 
साचा हरिजन सूरका, जरे तर्द आदर होय । 
ओत प्रोत हरिसे मिले, जगत न जानै कोय ॥ २॥ 


चोपाई । 


देष करिया तिनमें दुलपरिया । सुर खुत एक दिवसमें मरिया ॥ 
तनधन क्षीण दोन कों छागे । सड कोपे एकण सगे ॥ १॥ 
भक्त दोह दरिको नहि भावै! जो पुनि तीन लोक मे जावे ॥ 
छोडि नदी सन्त को द्रोदी । जाको जङ़ामूलसे खोई ॥ २॥ 
जापर जवै रामजी रूट 1 ताकी सव संपत्ती लटटे ॥ 
पुनि सो पोच दिवस के माई । घर दजन को गयो विराई ॥ ३॥ 
सेवै बहुत करै विरुपात्‌ । हे पथु इसी क्री क्यों वातू ॥ 
छसो पाप कियो मै कई । ताते मोपर कोपे सेई ॥ ४॥ 

दोहा । 


पुज मरे अति दुख पथ्यो, क्षीण भयो धन साज । 
घर छिरणास्यो हुयगयो, कष्या मै कियो अकाज ॥ १॥ 


चौपाई । 


जव योते मा्ुप पुनि सप्रे) ठुम अप्ररध न कोर पारे ॥ 
खामी को बिन काज खताणए । ताते ठम एेसे दुल पाए ॥ १॥ 


३५२ भीरामसेदयर्ममकाथ- 


अव तुम चरण्‌ उसी रागो ! जन सवदी जायो करि क्षागो ॥ 
जे करी तो है & देसी । दोरी मदं भरं डे जसी ॥ २॥ 

चे खामौ पाद्‌ समाना । चुम जानो नं मूढ नयना ४ 

सुनता घाव सवै मनमानी । यामे फेर्फार नर्हि जानी ॥ ३॥ 
करप्ीदान दुम ज्व येया । ससि दोन दृठ तय दीया ॥ 
पर्चो पाख एकटा ह्वा । संग लीय जारा छत मूपा ॥ ४॥ 
जाय रग्या स्वामी के चरणा । रपासि-घु कीजै नव करणा ॥ 
हम तुमको जान्यो नहिं मेवा । तुमतो जलख निर्जन देवा ॥ ५१ 
इससे चूक यगसिये खामी । अय तुमं चरो. सदन घणनामी ॥ 
जो तुम क्ये जेम करिदेखा । ज्यों दों करि सग मँ ठेसा ॥ ६॥ 
स्वामी क्यो कड्‌ निं चायै । दमका पक रामरस भावै ॥ 
सोत्तो यादी लोर खयाना 1 फदा खदन अख कदा पयाना ॥ ७॥ 
बहुरि करौ बरदा लोग 1 खामी मेटो सग्ही सोम. ॥ 

तुम षिन गवि भयो भयभीत्‌ । अधर जिमि विनभदेतू ॥ ८ ॥ 
चन्द्‌ विना रजनीः नर्द खोदे \ तुम विन यार दमासे कोद ॥ 

जय तुम नर्‌ न जानो तातू 1 जरते मादि ङे छोडी वात्‌ ॥ ९॥ 
आप प्रस सोद करि ठो । जीर तुरत कागद लिखदेसा ॥ 
दाबो उर्‌ फरण नहि प्रये । दरिको खूनी सो द्रसायै ॥ १० ॥ 
सदी आपसे वचन उचायो । अय लुम खामी भवन पधे ॥ 
स्वामी सदज कदी ॐव वानी 1 अव क्यों इतनी मिनेत्ती डानी ॥ ११॥ 


दोहा। 


तव लोकम विनती बहुरि, करी वहत वजि माना 
दमतो शिद्यु मतिमूद नर, तुम साक्षात सुभान ॥ १॥ 
धूलि उछ्ठादै गगनम, सूर न रागे कोद । 
चप पटे शिर पर पडे, मद सचेते सोद ॥ २ ॥ 
वेद वेद पदिठे कदे, रिम खगे याय 1 
यदी मृद्‌ फी वास्त, वव पडे कररएय ॥ ३ ॥ 
चौपाई 
देम वो मदमृट्‌ ई प्रानी । तेरी गती नाथ नहि जानी 
ठमवो दयो दरिके चद्दाया! खासी खयके 0 १॥ 
दुक जीव उरद्िगे वागा ! कैखे जलनै मूढ गवाय प 
वयास धु छपा यर कीज । पुरीः सिद्थर वेगि चटीनने ॥ २॥ 


श्रीहरि० परी ३५२ 
दोहा । 


अति छघुता अयुकम सित, करुणा खुनी कृपाल । 
अव लोकन कै ऊपर, करदी द्या दयालु ॥ १॥ 
सवैया । 
दीन द्यां द्या के सुगर आवत भये अयन कू आप । 
देवीसिह प्ुचावन आयो अर कीन्ही मयुहार अमाप ॥ 
ओर खु रामसरेदी सारे संग चके जपते दरि जाप । 
उत्सवं करत दारु के सवदी स्िहथल आये रामप्रताप ॥ १॥ 


दोहा । 
सव शिप शाखा सहित जू, राजे भवन रेलञार । 
दश्चण करण द्याद्युं के, सव आये नरनार ॥ १॥ 
छन्द्‌ पद्धरी । 
आवै सखु दशं पुनि प्रीति वान 1 गावै दयालु गन दषं मान ॥ 
सत्संग स्वामि गेगा प्रभाव । न्वै खशिष्य चित कर खुचाच ॥ १॥ 
पद्‌ विष्णु हत चारी खगंग । पुनि भई सप्त धारा खरग ॥ 
जेमहदास सो षिष्णु रूप ! भक्ती खु गग चारी अनूप ॥ २॥ 
धारा जु सप्त पुनि सप्त द्वीप । खुरसरी भ अजके समीप ॥ 
जंबू ख दीप जरे मिरी पक । सो भरतखंड माहीं विसेक ॥ २ ॥ 
भारू खुदेरा आनस्द्‌ कन्द । जंगल थर देमाचरु वरिन्द्‌ ॥ 
परवाह पुरी सिद थर पुनीत । तह भक्ति गेग विस्तरी मीत ॥ ४ ॥ 
जरू बह्म रूप गुरुदेव सोय । पुनि लान ध्यानकरे तट खु दोय ॥ 
नीरोरपरं च जरह सुमन नाम । तर्द रहे पेख चेदेक खाम ॥ ५॥ 
भय छार प्रभा सन्तोप कंज । रह राज स्व सरिता खुमज ॥ 
अरु घाट घाट आवत अनन्त । इयन्त जवै दोवै अचिन्त ॥ ६॥ 
यू देश देश ऊ शिष्य चन्द्‌ । पदि खन्त मोक पावे अनन्द्‌ ॥ 
गगा न करि सक अवर गेग । शुरु यार्‌ कर अपने खु रग ॥ ७॥ 
दोह्य । 
भीषम तें खत अधिक भनि, याक भक्ति सत्संग । 
यद' यारा शिप परसिया, वदुर धरर नदि अंग ॥ १॥ 
चोपाई । 
सुरधर से रामा शिप माये । मानों जिमि कंचन से ताये ॥ 
राम नाम खुभिरन शिर ताज! गुरू परताप सन्या सव काजू ॥ १॥ 
४५ 


३५४ श्ीरामखेदधर्मपका्- 


आस्न करी खामी से देसे । यमार्नदसे पीपा सखे ॥ 
व पु सदन पधासो मोरे। इ घन सपन सव तोरेः॥ २॥ 
॥ 
खनि जस्वी निज शिषन फी, कर रपा ुष्यैव । 
चित्त पधारण चि तवी, भक्ति यधारण मेव ॥ १॥ 
चन्द्रायणा । 
सव शिष शाखा सखम्‌ पधारे दयाखजी । 
अदे जदं चाद पौव कैर तो न्यारी ॥ 
गोवि रोव के मारि दोयै जु वघावणा 1 
परिदा दरिजन दरिफो रूप खगे जु सुदायणा ॥ १॥ 
करै रसो बुव चदायै मेर जू 1 
रामत करते सन्त पथारे ठेर ज्‌ ॥ 
रामा जने विधि बहुरिद््‌ समुख भायफे } 
परिदा उर उत्सव करि प्रेम डया जु घधाये ॥ २॥ 
दोहा । 
भीगुख्देव दयालु को, टीना एम वधाय 1 
बहुत भ्रीति करि घीनती, रामदास कग पाय ॥ १॥ 
आसन वखन विाचना, दाजरः किया ज्ु आय 1 
सदूशिप रामदास फे, सार्नेद्‌ ओग न समाय ॥ २॥ 
छन्द पद्धरी। 
ह्मि फरतं रमद्ाखदि उद्धव । धिन धरे सदन गुष्देष पाव ॥ 
वैकुड खदित मिष्यि जु विष्ण ! मानो सदेद गोखोफ ह्ण ॥ १॥ 
पट पठि माहं चरे सु पान । गु्देव सुरति निरस निदान ॥ 
मानें खु माज येखो उजास । जिमि शरद परणिमा को सो प्रकाख ॥२॥ 
पुनि की रसोरं मति पुनीच । नाना धकार भोजन सु रीत ॥ 
शमि भीति खदिव पुस्ले जु ह, देवाधिवे जीमे दयाठ ॥ २॥ 
हा । 
श्े चार $ दिवसर्खा, नगर खैडापे सोदि 
भक्ति मव सपति निरखि, मति प्रसन्न टिय द्योदि ॥ १५ 
छन्द प्री । 
पुनि रामदख वदु स्री भेर ! खव शिख सदिव ॥ 
मन धन सपति मादि ताम । सवके दो श ॥ १॥ 


श्रीहरि० पस्वी ३५५ 


तव करी ए इच्छा खु आप सिदथर को आवन करि मिङाप ॥ 
कदेव जेम सट्टरू अचा । करि सेवा शिष दीने जु शाह ॥ २॥ 


दोहा । 


शिष तो रामा जन जिला, यार जिसा गुरूदेव । 
बे अचा वै चरण रत, सिके खु एक समेव ॥ 
चोपाई । 

पुनि आवन की व्यारी कीन्दी 1 गुर मूरति रिष दिय धरटीन्ही ॥ 
अणी दूर आये परु चावा। मन से पाछो करे न जावा ॥ १॥ 
शु दरिराम कल्यो जव पसे ! जैमङ कल्यो आप कू जैसे ॥ 
अस्वर माहि वसे जिमि इन्दू ! चसे कमोदनि तिमि मध सिन्धू ॥ २॥ 
यूँ ठुम सदा समीप हमारे } हम तुम ते कह नहि न्यारे ॥ 
अव तुम पीछो करो पयानो । यदह शिप सीख हमारी मानो ॥ ३॥ 
तव अस्तूति करे परणामा 1 पिरे सदन कू निज शिप रामा ॥ 
खामी माये निजपुर धामू । रामत करते सहज सुकामू.॥ ४॥ 


दोहा 
इद विधि सुरघर देश, को, करि पावन महाराज 1 
आय चिराज्ञे आप यहे, यार महोत्सव साज ॥ १॥ 


चोपाई । 


सिदथलपुरी अयोध्या जेसी । ओर्‌ पुरी नहि कोऊ पेपी ॥ 
जन साक्षात बिष्णु अवतास 1 दरेन आवे खोक अपाय ॥ १॥ 


छम्द्‌ ओटक्‌ । 


कोड आवत को जु पकनतै, सदसंग दयालु सु पेखनततँ । 

कोड आवत ओजन आधनते, गुरु कषान वैराग्य सखु साधनर्ते ॥ १॥ 
कोड आवत कोशजु सो सुरतं, मति दोय अचिन्त्य मनो उस्ते। 
कोड आवत सो जन जोजनते, सत्संगति सखासि भयोजनते ॥ २॥ 
कोड आवत कोशज्ञु पचनते, श्ुभवस्त हदय युन संचनतें ! 

कोड आवत जोजन डोढनतें, गुरुदेव खुसंगति कोडनतें ॥ २॥ 
कोड आवत कोदाजु सनते, तव दयारु मिरावत तश्चनतें । 

कोर आवत जोजन दोडनतें, निज नाथ बिखोकन खोयनतें ॥ ४ ॥ 
कोड अएवत कोश तिहूं परते, र्कार खु शब्द्‌ सुखो रखते 

कोड जोजन सोई सवा दुस्तं, नित आवत दरस जनु यते ॥ ५॥ 


३५६ अीरमदेहयममपकाथ्- 
दोह्या 1 


सुनि सुनि माप सकठ जन, अनुभय शब्दं अवाज 1 
स्ह चार मदाराजके, नित सवसग सम्रात॥ १॥ 
छन्द त्रिभगी । 
सह है दारू चितधर चरण जामणमरू भवहरम्‌ । 
भवसागर तिरणू करन करूं बशरण शरू ऊयरणू ॥ 
उर अवष्फरण ध्यानलु धस्पू[ सग वीरण सुर्जाठ 1 
वसु यश्च विस्तर करव निरू पर्चा वरं श॒ख्याठ ॥ १॥ 


दोहा । 


शुना चूफ़ तुम वगरसियो, म॑ उति मूढ जजान । 

दयार रावद्ये सुयश तो, वरणे सक जदान ॥ १॥ 

=) 
चीपाई) 

नैतणम सुरटी जन दास । बीकानेर सदस्मरं वा ॥ 
माजन जाति राम का प्याय 1 रिप स्वामी वे यडे छारा ॥ १॥ 
जिन पृरशण को मतो उपायो । धरा को नाहीं दरदायो ॥ 
सत जगावन कयो व्याज 1 चित से लायो साघु समाज ॥ २॥ 
भीती करसिवै सिदध ध्याये । ज्ये रातोरात चराये ॥ 
ये ध वडुडगी क्षार । स्वामी ध्यान रगा तासै ॥ ३॥ 
पुनि सो अति द्दन के प्यासी । जव सो दोनों भये उदासी ॥ 
विदु दीपक दृरान किसु द्योषै । अख अव बहुरि कयन से जोयै ॥ ४॥ 
दिन ऊगारो नदी ख्टार्जो } नाम मदिर को कियो उटार्भो ॥ 
धसी कदणा देखि दयाल । जन्तरञ्ञामी मये छाद्‌ ॥ ५॥ 
तथं खो येसो क्रियो उजाद्‌ । मारन कोटि दिनेश्वर भासु. ॥ 
जय दशन पायो उन दाख । हिरदै उपज्यो वहुव हल्‌ ॥ ६॥ 
चद्धद चरित देखि तिन वेर अतिदाय मये यचभे चेर ॥ 
खामी कौन यती यदं की ही । चर्म दषते जाय न चीन्दी ॥७॥ 
दमकों दीपक यादय न दर । उदिव कयि मणि चन्द यनेक ॥ 
चरणा ङपर खामिके पास्‌ । करत भये नस्तुति पिस्‌ ॥ ८॥ 
नमो नमो निव बद्य नमस्ते । एक अखड यादि मध अस्ते ॥ 
पूरण बह्म सद्धिद्गनन्दा । विध्यदङ्प श्वर अग वन्दा ॥ ९॥ 
ज्यौ दरि मुख सुर सुवन दिखायो 1 दमकनं देखो चरित छलायो ॥ 
ल्या फवीर पडाकां रखे 1 सेत ररी नामदे लये ॥ १०१ 
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यों लुम खामी कला अनंत । वासर कियो रेन को सत्‌ ॥ 
जव स्वामी बोले जन सेती । दरि कतौ क्यूं नहिं है एती ॥ ११॥ 
मेद्‌ कर ठण तें हरि सोई । पुनि चण वरि मेर तं दद ॥ 
साचे मतै रामकों सेवे । तो इच्छा है सो करि देवै ॥ १२॥ 
याको भती अचंभो मानो 1 अरु तुम हरि कों समर्थं जानो ॥ 
यो चरित्र रखीजो छान ! कोउ जाने को नादी जलै ॥ १३॥ 
हमरे काम जगत से नादी 1 मिषलियि राम अंतरे माहीं ॥ 
अव तम दश्च कियो रे भाई । ऊणत मनसे सहै न काई ॥ १४॥ 
यों कहि याक समेट माया । हिप चंदन कर रार सिधाया ॥ 
खामी बहुरि समाधि ठगाडई । दून्यश्दर मादी इकताई ॥ १५ ॥ 
दोहा । 
श्रीगुरु दरियानन्दकै, पर्चो को नहि पार । 
खुने सो आसी कन मे, ओर हु गु अपारः ॥ १॥ 
छन्द व्रिर्भगी । 
जैसे गोपां संग खु वारं विधि चरितां दिखरालं | 
दवे बिधि वछ वार करि ततकारं हदय ककारं भ्रम राड ॥ 


यो करन निहारं आए चारं अचुभव खाल विस्तारं । 
मरी बुधि वाढं कहो करटं पर्चा चारं नहि पारं ॥ १॥ 


दोहा । 


अगमागम गति याल की, मोपे क्खी न जाय । 
विनती गगासमसे, सद्‌ा रहौ शरणाय ॥ १॥ 
चौपाई । 

वार्ट पक खरूपा नापर ! जाका भया अडाणा घामू ॥ 
सो स्वामी के दरशन आया ! अति करुणाकर वचन खुनाया ॥ १॥ 
इमसो ओर अनाथ न कोई । जो कोड तिह लोकें जोड ॥ 
ठोर नहीं वैठन क्र कार 1 अव मे कहा करू जनराई ॥ २॥ 
तव खामी मन एसी धारी । पीपा जेसी परम विचारी ॥ 
हरिजन सोई पर उपकारी । घट धट आतम राम संम्हारी ॥ ३॥ 
जापर खामी भय रपां । तव सो कीयो वहुत निदालं ॥ 
होई प्रसन्न दीक्षा दीन्दी । करूणा सिधु रपा इमि कीन्दी ॥ ६ ॥ 
खामी तणी ङपासे सोई । संपति बिविधि भांति जु दो ॥ 
जिनको द्रिद्‌ गयो जु एसे । पुनि सो बिभ्र खुदामा जेसे ॥ ५॥ 


३५८ ग्रीरमदेदधर्मप्ररार- 


याद छदाय नाहि कदा । दरिजन राम एक द मार ॥ 
वड याछ की परति पाङ) चास तफ र्मी दारू ॥ ६॥ 
यों खस्प का दारिदं भागा सवस की सेवामें छागां 
दैन किया इसी रख आई । भरौ सुकति विभूती पाई ॥ ७४ 
दोहा । 
गायो गुन गोविद फो, पायो द्रव्य समाप ॥ 
मयो साच खरूप फो, सद्द राम अताप ॥ १॥ 
सोरडा । 
वहुरि करी अरदाख, रामदास जन आयके । 
पावन कते निवाख, सद मन भावन सदूगुरू ॥ १॥ 
छन्द तोमर । 
पुनि रामदास जु माय । गुख्षेवसे शिर नाय ॥ 
अरजी सु कीधजु एद । पगधारिये फिर गेद ॥ १॥ 
परकाज सारन द्याठ । सव प्रान कै रिकपाल ॥ 
निर्धारके धाधार । शरणाय के साधार ॥२॥ 


श्रीखरूवचन । 
सरटा! 
खुनि पेसी अरदास, जव सदुगुढ धोठत भये { 
दास्य करियते दाख, वार वार कारन कदा ॥ १॥ 
शिष्यवचन । 
चौपाई। 


करन करान दम पड नादं । व्यापक माप खकट के माही ॥ 
प्रेस दो तुमरदी वन मनङे । द्याखिघु घधू दीननके॥१॥ 

खोड तुम चरणन की सेवा । अ वो दाख तुम्दारो देवा ॥ 

त॒म तो खदा खच दो खामी । पर तव दद्ध मवस्था जामी ॥ २॥ 
धार वार अवसर कम पार्वो । ताते या यजजी गुदस ॥ 

उम स्वामी सर्जा खठ मानी ! सेवकः फी सति भीति पिडानी 21 


सोर । 
करि अलुकम्पा याल, मधर देदा पधारिया ॥ 
करणः शरण अरतिपाल, रीति मादि, मनादिरप्े ॥ १॥ 
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छन्द्‌ भनहर । 
सची' पीति जानि एक, ससुचे पधार इयाम 
विग्र धति देव अर्‌, छप वहुकास के ! 
ज्ञेसे जू पधारे भीति, हेतु मभीलनी के राम 
जसे जू पधारे रामा, नन्द पीपादास के ॥ 
पीपा जू पधारे तदो, री रंगदास क पुनि 
नारदं पधारे भूप, भीम खुखरास ऊ ! 
शयाम के सनेही' जन, भावना के देतु एम 
फेस जू पधारे दरि, राम रामदास के ॥ १॥ 

सोरञा । 

समय पधारत नाथ, खैडापा पुरकों जवे 
आयो सन्युख भात, सच वचन सतणुर को ॥ ९ ॥ 


दोदा । 
गांव खेड़ापे जाचर्तो, सववातांका टार । 
दूध द्ही घृत मोका, भरिया रदसी मार ॥ १॥ 
छन्द पद्धरी । 
पुनि रामदास करिके हरस । आयाखु बधावण परमदासर ॥ 
सव यि शिष्य शाखा जु साथ । चित द्रवति प्रेम सेमांच गात ॥१॥ 
वाजन्त ठो वाजा विशेख । खुर मे पसन्न सम्माज देख ॥ 
पुनि अष्ट अंग करते प्रणाम 1 यों खगे शिष्य पद्पद् खाम ॥ २॥ 
आनी सुगन्धि वस्तू अनूप । सगमद्‌ हरिचन्दन पीतरूप ॥ 
ङम कपूर उ काशमीर । चोवा गुरार चन्दन अवीर ॥ ३ ॥ 
तिरकाष्यं आरती करे ताम ! पद पार परत पधराय धाम ॥ 
सिदासन आसन धस्यो आय । अति भाव सहित सेज्या विखाय ॥४॥ 
कर जोरि भये ठादे खु दास । पुनि करत भष, वानी प्रकासर ॥ 
धनि घन्य आज मेरो खु भाग 1 पायो धर वैर्दो गुर समाग ॥ ५॥ 
ऊुंडचिया । 


शिष निज रामादासके वरी वधार एम 1 

दाख विदुरके द्धारः जो यदुपति आवत जेम ॥ 
यदुपति आवत ज्ञेम तेम पतिच्रत दरपारै। 
व्याकर भङ शरीरः खुधी बुधि सवै युखाई ॥ 
निरखि परम गुरुदेव को छके अक छक प्रेम! 
दिप निज रामादासके वदी वधघाईे एम ॥ १॥ 


३६० प्रीरामदेदयर्मकाय- 


छन्द मनर्‌ 1 


इरप दरप मन विधि विधि मौति मति 
चीज भोजन वनायो भल चित नावसे । 
क्षीर मिराई काह सीते पस्यान पूरी 
चोपिर शफर मू घून करि चावस ॥ 
पेसी विधि व्ुत रला गुष्देवजी कू 
खुदर रोस धीदिभाव के प्रमावसे । 

जीमं दरियम रामदास चू पौन दोर 
एर मजुददार भूगी जधिरु उछाद से ॥ १॥ 


दोहा। 


यों नव देदा दिनि जावर्वो, चयन कद्यो जगास । 
राखणियि बनुमोदसे, दटफटि समदास ॥ १ ॥ 
चोपाई | 
खामी कदन वनम अये । पूरव दिशि परयत नियराये ॥ 
पमदास दिप खाये र्यी । पदर बीस यर वैरागी ॥ १॥ 
भिरि खमीप सवको पैटाये । खामा दाथ जदो मिटियाये ॥ 
पुनि सो यट वचन फरमपयो । सग दिप द्र जनके मनम्रायो ॥ २ ॥ 
तमय ठशसर वद्या न माप ! अख रिष वहत कभेगा पावै ॥ 
ताते यदा क्ये सुस्याना 1 देदा विदेर्यो ज्दे न छाना 21 
रामदास षसो ठत जान्यो । सतगुक वचन रल करि मान्यो ॥ 
स्वामी कटो भूमि जिन स्यानू। वादी डर क्रियो सदनानू.॥ ४ ॥ 
पुनि खामी आसन को माया । कर दिवसखा वहो र्दायाः ॥ 
भूखे माय खन्त भगवद. 1 चीं रार करण यनन्तू ॥ ५ ॥ 
दोदा 1 
रामदास निखदासख का, सवदी साच्या काज । 
वदुव की प्रतिपाट्ना, चाक गरीवनिवाज ॥ १॥ 
चौपाई। 
अव एवन्‌ यु ध ॥ ख खामक्षी करी तयारी 
रामदाख वहु चदाह 1 ठन मन धन मे मेट चढ़ा ॥१॥ 
पदी मेर्‌ रिचा जो चीन्दी । सो खामी जणे ५ ॥ 
खामी कदे क्यो न तुम राखी 1 नपण करी मानकर नायी. ॥ २॥ 
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रामदास कद तन धन तेसा । मे तो सद्‌ा चरण छा चेरा ॥ 

यो सेवा करि रादा रीया । गुर कों बहुत थसन्न जु कीया ॥ ३॥ 
वडुत दूर्‌ पडचाचण आप 1 करि भणाम पुनि भवन सिधाए ॥ 
सवामी रानेः शनैः मग माहीं । ये कक्‌ गाँव जर्यो ही ॥४॥ 

ते दरिदास वधाचण आये 1 आय खगे खामी ऊ पाये ॥ 

करि अति रीति सदन पधराये । बहु भोजन ठे भोग गाये ॥५॥ 
खख करी अतिभद्धा सहितू । सेवग भया भेदसे रदित्‌ ॥ 

मग्‌ चासी चालण नहि देवे । खामी कों वते मिकङ्‌ सेवै ॥ ६॥ 
स्पा चरण प्रशंसा गावे । रामरूप सवके मन भावे ॥ 

ये है कपिर महामुनि ज्ञानी । इनकी रपा मोक्च दै प्रानी ॥ ७॥ 


दोहा 


एसे उत्सव यालके, आम प्राम में दोत। 
सवके उपे भावना, दरसन करन उदयोत ॥ १॥ 
चोपाई । 

खामी जदा जरो पदधा ! तदो तदो महिमा विस्तरे ॥ 
ये तो सन्त इदा के नई । अमर लोक से आए सोई ॥१॥ 
नारायणदास जरी खंगा । ज्यो नन्दादिः इयाम निज्थंगा ॥ 
पुनि दरिदिव जु चोभित एसे । दिव्यरूप 1 ॥ २॥ 
खामी अग्रत बचन उच ! जीवन के चय ताप विदारे ॥ 
परमास्थको पनथ चताचै । जिन जिन कों दरिचरर्णो छते ॥ २॥ 


दोहा । 


साधु छच्छ भगवद्‌ के, पेसे सन्त दया 1 
प्क भवन की का कटो, चिसुचन करै निदार ॥ १॥ 
चोपाईं। 
रमत कस्ते करत पयाना ! सिहस्थरू आये अस्थाना ॥ 
सुनि खामी आयां की वाजा ! धाये जन दशन के काजा ॥ १॥ 
पूछे समाचार पुनि सारा । खामी कटे सकल विस्तारा ॥ 
जिन जिन प्राम लिया बिश्नासू । तिन तिनका जु चताया नामू॥२॥ 
जेता दिन खडि रिया । तेता भित भिन्न करि किया ॥ 


जस जद भिहि दरि प्यारे । तद्द तर्द के नाम उचारे ॥३॥ 
४६ 


१६२ भौरामषेदधर्म्रकाय्- 


दोहा । 
चोतीश्चे पावन कियो, याट सु मख्धर देदा 1 
रामदास के मावस, दिया भि उपदेद्य ॥१॥ 
वरप सदैक जादिखे, इतने भये यदीत 1 
अर अगरी वणन कराः दरि शख रुपा खमीत ॥६॥ 
चोपाई । 
पुनि सो दिवस यष्ट दद्य ज्ञात्‌ 1 परचा भया जगत विर्यात ॥ 
चार पच पर्वे मे खगत । खो खनि सुख पादै दरिभक्त ॥ १९॥ 
सवैया । 
चस्या जारी अति खुन्दर परवा मया मास इक मार्हि। 
दरि शुख घी अचौ करि यापू स्खिवरेकी मेरी मति कादि ॥ 
गावव ब्रहमघ्नान द्रशाप्ै सुनता परम मोक्ष मिल जहिं 1 
ओ दविरदे निश गदि राक्षे सो,भृवसागर ये नाहि ९॥ 
चोपाई । 
एक खमय सव सिखा ५ 1 मेलने करण सूज विस्तारी ॥ 
सव जनप दीन्दे सर्मेचाङू ग्राम याम दरिजनके दारू ॥ १॥ 
शेध सु भास्‌ कर्णपप । तिथि उदरा दरिजन जातम्‌ ॥ 
भवो पिरत शकय डी दी ‡ विविधि माति सामत्री फीदी ॥२॥ 
अचरज हयो पक अति ररी । खि नष्टि सकै कोड तनधारी ॥ 
पदर दिन मेके ज (५ दसियानन्द्‌ कियो तनुत्याग ॥ ३॥ 
नारायण न श्र दूष्च। देत दी जन भये उदर्‌ ए 
सो मलो धार चसे । खामी विना दोय जव कैसे ॥ ० ॥ 
यों भिरि खख करी जो करणा । खामी सुनी परमपद्‌ शरणा ॥ 
राखन सीस शख काया । द्रिखे कोठ करे यदं जाया ५५ ॥ 
आयं रिय. `+ परवेखु । मेयो सरे शोक सदे ॥ 
देसे खमरथ भ दय । फव्णामयी क्षरण प्रतिपादं ॥ ६॥ 
दोदा। 
कारज् क्वा कारणे, श्रणायक्‌ रिकपाल 1 
कर वाच करवा से, माप यन्न द्याठ ॥ १५ 


चौपाई 
खवटि प्रखद्न मये दिध दयापा} पुनि खामी पूरी यभिखापा ॥ 
ज्यो ्वस्यीव यम ङघु वधू 1 पे उर स भवो यनद ५११ 


श्रीहरि० पस्वी ३६३ 


स्वामी बहुरि दिकासा दीन्दी 1 करुणा परम सकर परः कीन्ही । 
केती वस्तू. पदिक आई । अर चाही सो फर मेंगाई ॥ २॥ 
जलको समाधान सव कयो 1 दे नाणो जु कवर करि लीयो ॥ 
सव सामान तयार कयो } जो चाह सो वह धरायो 1 ३॥ 


दोहा । 


अष्ट सिद्धि नवनिद्धि रिधि, दाजर दुई ख आन । 

धी खामी के भवन मघ, सव विधि भरे समान ॥ १॥ 
सवेया । 

धाये सवै महोत्सव ऊपर अर्द जरे पूरो समचार । 

वाई भाई रामसनेदी सव आये खामी के दवार ॥ 

रामभरताप कमी निं काई यदो धने तणा भंडार । 

मावै नदीं रोक पुरमादीं एेखो थटियो थाट अपारः ॥ १॥ 

जखसो काम कठिन द्र्शायो साकरः परुस्यो वचन गवार । 

व्यासो मरे तड्फड मेल्नो वारक करे चारही वार ॥ 

देषी रोक दसी अति ठाने जाने नाहीं नाथ सुरार । 

ोरदु शिष्य चिन्त वहु आनै अव पसु कीजे कहा विचार ॥२॥ 

खासी कै धीर्न मन देसी धना जिसी दरिसे इकतार । 

सवकों कैः कसो मति आतुर ठपित नहीं राखे करतार ॥ 

मोको वडो भरोसो वक्रो नहिं चूकै अवसर निरधार । 

यों कटि यार विराजे आश्चम निज दिप को वैटाये वार ॥ ३॥ 

हरी दरी करि खरी श्रीतिसे दोय घरी कमि करी पुकार 1 

जव नभ चदीं पवन इक बद्री जाको वहुत भयो विस्तार ॥ 

वर्षण गी सींहथर ऊपर धरणी एक अखंडी धार । 

ठंडी मरत छोक अति धूजे भिटगी प्यास एक छिनवार ॥ 

तन मन भ्रण दया पर वारे कर सकर मिरु जेजेकार ॥ ४॥ 


दोदा । 
जख दोवै तर्द थर करै, थक र्दे जर इय जाय । 
हरि करता क्यों नहि इवे, दरि हरिजन के भाय ॥ १॥ 


चौपाई । 


रमजनेका स्पे निसान । साकरः जव दै परे खिघ्ाना ॥ 
सब पुर मादिं पन्या भाव} जय ठरे खामी के पावर ॥ १॥ 


३६२ भ्रीरामेदधरमभका्~ 
दोहा । 


चोतीचे पायन सियो, याठ सु मख्यर देशा । 

रामदास के भावस, दिया भक्ति उपदेश ॥ १॥ 

वरप सृके आदिटे, इतने भये चदीत । 

सव यी वर्णन कस, दरि गुड रपा सभ्रीव ॥२॥ 

चौपाई । 
पुनि सो दिवस चष्ट दुद जात । पट्चा भया जगत विख्यात ॥ 
चारर्पोच पर्चेमेखुगत। सो सुनि सुख पावे दसिमिक्त ॥ १॥ 
स्वेया । 
चस्या जारी जति सुन्दर परचा भया भाख दक मार्दि। 
दरि शुखं दी अचौ करि नापू र्खियेरी मेरी मति कादि ॥ 
गावत धरद्यघ्नान दसद्यावै सुनता परम मोक्ष मिक जादि । 
जो दिस्दै निव्यै गहि राते सरो भवसागर जाये नारिं ॥ १॥ 
, चैपाई। 
पक समय सव सिखा वि 1 मेले करणं सूज विस्तारी ॥ 
सव जपै दी-टे सर्मेचारू) भराम त्राम दरिजनके द्वार ॥ १॥ 
यैधर खु माखु.स्णपप सार्वम्‌ । तिि रदा दरिजन जातम्‌ ॥ 
नवो धिरत दकया खीन्दी # विपिधि माति सामग्री कौन्दी ॥२॥ 
अचर्ञ हयो प्क अति गरी 1 लखि नदि सके कोड तनधादी ॥ 
पदर दिन मेलाके सगय । प्यान-द सियो वजया ॥ ३ ॥ 
अ आदिक ईयं दाद्‌ 1 देखत दी जन भये उदास्‌ 
६ येसे } स्वामी विना दोय अर कैसे ॥४॥ 

करी जो करणा 1 स्वामी खुनी परमपद शरणा ॥ 
राखन वीस भू {खसं काया । दरिखे कौल करे य भाय ॥५॥ 
द  परवेख.। मच्यो सवो दोक अदिष्‌ ॥ 
इयाद्‌ । कच्ण्ामयीशूरण प्रतिपाद ॥ ६॥ 


दोदा । 


कार क्वा कारणे, शरणायक्‌ रिपाख 1 
कर वाचा दरवार से, माद यदद द्या ॥ १॥ 








चौपाई 
सयदि परखक्न भये दिष्‌ दयापा । पनि स्यामी पूरी अभिलाषा ॥ 
स्यो चस्नीव राम च्यु भू 1 देसे उर में मयो अनद्‌ ॥ १॥ 


श्रीहरि० प्स्वी २६३ 


खामी बहुरि दिखासा दीन्दी । करुणा परम सकट पर ऊीन्दी । 
केती वस्तू पिले आई । अर चाही सो फेर मेगाई ॥ २॥ 
जखको समाधान सव कीयो । दे नाणो जु कवर करि ङीयो ॥ 
सव सामान तयार करायो ! जो चाहैः सो वरदो धरायो ॥ ३॥ 


दोह्य । 


अष्ट सिद्धि नवनिद्धि रिधि, हाजर दुई खु आन । 

भरी खामी कै भवन मध, सव विधि भरे समान ॥ १॥ 
सवया । 

धाये सवै महोत्सव ऊपर जरह र्दे पूगे समचार । 

वाई भाई रामसनेदी सव आये खामी के द्वार ॥ 

रामपरताप कमी निं काई यदो धने तणा भडार । 

मावे नदीं लोक पुरमादीं एेसो ययियो थार अपार ॥ १ 

जखरो काम कठिन दर्शायो साकट परस्य वचन गवार । 

प्यास मरे तड्फड मेल वाठक करे बारही चार ॥ 

द्वेषी खोक देसी अति ठनै जाने नादी नाथ सुर । 

ओर शिष्य चिन्त वहु आनै अव घस कीजे कदा विचार ॥२॥ 

खामी कै धीरज मन पेसी धना जिमी हरिसे इकतार । 

सवर्को केः करो मति आतुर ठेपित नीं रासे करतार ॥ 

मोको बडो भरेसरो वाको नदं चूके अवसर निरधार। 

यों कि यार विराज्ञे आथम निजं शिप को वेटाये चार॥ २॥ 

हरी हरी करि खरी भ्रीतिसे दोय घरी खमि करी पुकार । 

जव नम चदी पवन इक वदी जाको वहत भयो विस्तार ॥ 

वर्षण खगी सीर उपर धस्णी पक अखंडी धारः । 

ठंदी मरत लोक अति धूज मिट्गी प्यास एक नवार ॥ 

तन मन भाण यार पर वारे करे सकर सिर जैजेकारः ॥ ४॥ 


दोदा । 
जख दोयै तर्द थर करै, थरु जर्दँ जख इय जाय 1 
इरि करता क्यों नहि इव, दरि दरिजन कै भाय ॥ १॥ 


चौपाई । 
रामजर्नोका स्पे निसाना । साकट जव हे परे खिसाना ॥ 
सव पुर माहं ऊपज्या भाद्र ! जय रगे खामी के पावर ॥ १॥ 


३६४ श्रीरामदेदयर्मपरकार- 


सबद स्तुती फरण कौं खाभे । जति आधीन दोय सञुयागे ॥ 


दम तुमको जाने नदिं खामी 1 चूक वगद्िये यतरामी ॥ २ 1 
सी कदे व्यूकः नहिं सेद । दरि खमे सवद सुख दों ५ 
सैमैकार करे नर नारी । धिन धिन खामी मती तुम्दायी॥ ३॥ 
पति समर्थं तुमरे बस सहं । ताड तराव छठे छिन मे । 
खामीका धमि करत यखाना 1 करत सवै पाठर जठपाना ॥४॥ 
दोदा। 
नाणा सा नीरको, नट गयो वचन उचार 1 
सो भुल मदिमा उरे, पेते खरजनद्ार ॥ १॥ 
चपाई्‌। 
प्राकर सु वार्ते ५ सव मेटो अतिदी सुख पै ॥ 
स्वामी पोच दिनाटां पोये । वहु भोजन करिके सन्तोपे ॥ १॥ 
मन घाछ्ित सो दाजर्‌ कीया । स्वामी सव ङ्‌ याद्‌ दीया ॥ 
जवं पसनन हुये जनसारे 1 आघा मोगि चले पुनि दप्‌॥ २॥ 
पन्थ पथ माहीं गुन गायै । खामि खरूप द्यम लायै ॥ 
य सापसम ववठाये । खामी मी गति टखी न जावै ॥ ३॥ 
-कद्ते सकल सिधाए \ जेते जन उत्सवमे आप ध 

शामदाख जय मोगी आखा । टागत जान युद जाग्या ॥ ४॥ 
श्वामी क्यो रदो तुम याही । इन कारण ठदरे जव नादं ॥ 
खरि प्रणाम ब्त प्रकार । खाये मख्यर देद्य मेह्ार ॥५॥ 
पुनि खामी मन मयो उद्र । अव या नरलेकन के वासू॥ 
व्चित्च रम्यो अमरापद्‌ माही । अर्दे जग जाक काल्‌ उर नादी ॥ ६॥ 
मातुर कर्‌ पारपद्‌ जोर । नन्द्‌ खुनन्द्‌ जादि ठे खोद ॥ 
खामी फदयो रदो खुसताद्‌ । कौठ कियो जवदी म यू ॥ ७॥ 
थो कटि सव घस्द्‌ प्ट चादै । पाद्धा वेगा वेग वुटावै । 
पुनि खो चार पाच दिन माड 1 जो जो जानी सो पडूचाई ॥८॥ 
खामी दिवस कोटको सायो ! भआवसमयः स्वामी फरमायो ॥ 
परम खोककी खोज गगरे । जव निध्वै खवको दरदा ॥ ९॥ 
आगम वीन्‌ पदर पुरि सोई 1 वाव विख्या जनने दोर ॥ 
भीदयाल धेकूढ पधार 1 पे सवी लोक उचा ॥ १० ॥ 
ऊदे उर पुख्प खयर ह्र पाये । वरदे वरदे दृरानकतं धावे ॥ 
यो खद दृटः चोखलो सायो 1 चडरि थार मेको थायो 1 ११7 
धा भीर खन्त बह्ुदेया ! खामीके चरणो फा चेरा ॥ 
कु्यणडे कारण जु यसि 1 दरिकारण भाये खुर जैसे ॥ १२ ॥ 


शरीहरि° पर्ची २६५ 


पुनि वैङ्टी आदि तयारी । सामग्री करवा सारी ॥ 
बीट सकल चरण जू चप । लासीको तन मन धन अपे ॥ १२ ॥ 
पुनि सो पम विलोके नैना । खामी एक कल्यो जू वेना ॥ 
समाचार जीवनको देना । यह आवे इतनादी कहना ॥ १४७ ॥ 
प्क कर्हते उठिया दोङ ! ङे आया निंज जनको सोई ॥ 
तादु समचार कटु कहियो ! सो मिजदास मान उर रदियो ॥ १५॥ 
जीवनदास समुदि यह सेनू 1 वदरी पास चके धरि चैनं ॥ 
स्वामी कद्यो वचन पुनि त्य दी । दुवो राध्यो ज्यू को ज्यू ही॥ १६॥ 
दोहा । 
खामी मेले पदिखदी दवो कीन्दो ताहि ! 
विखय्यो नाहि जु असलम, उन समाजके माहि ॥ ९॥ 
फेला परचा अर्नेत दै, जाका अन्त न पार । 
गेगाराम इमि बीनये, वरण्या मति अञुसार ॥ २॥ 


चोपाई । 
शिप दुवाके दाथ कगायो । खारे ससंचार तव आयो ॥ 
भगवस्‌ ज्योदी कियो पयानो । देखत सवदी लोक्‌ सयानो ॥ १॥ 
आसण मार विराजे एसे 1 वरु वरवीर विराजे जेसे ॥ 
वेसेदि नैन मूदि छिवखाई । सुरति बह्म के माहि समाई ॥ २॥ 
आप खच्छेद देह तजि मान्‌ 1 दावे द्वार मिरये पराच्‌ ॥ 
सव दी से अचरजयुत भाऊ । खामी की गति रखी न काडॐ ॥ ३॥ 
कदु इक रखी जासु के दार । कवहु न रदी तासुके प्यास ॥ 
महाप्रसाद नासयण पायो ! तवदी शब्द तिस्कुटी आयो ॥ ६॥ 


दोह्य । 


तत्क्षण ङेत भरसाद्‌ पुनि, साथु भये शिप सोय । 
मेगारास दयाद्धु गति, कुखी न जावै कोय ॥ १॥ 
चोपाई । 
पुनि वैङ्ठ घडो जो मोटो । माप्यो जवे वारणो छोटो ! 
को कडै दूसरो कीजे । यो वैकुंठ नदीं मावे ॥ १॥ 
कोई कैः भीतकों तोडो । कोई कटै दयावो मोडो ॥ 
यों संकस्प करे मनमारीं ! वात तोरम अवै नाहीं ॥ २॥ 


जव बोस्यो बीदो सूधारू । है खामीकी यती जपास ॥ 
अरे नदी साच सव मानो याको सत अदेरो जनो ॥ २॥ 


३६६ श्रीरामेदपर्मप्काश्च~ 


कैतो दोय रणो चोढो। कै यैकुड हयजाये सोडो ॥ 
यो कटि जव वेकड उदायो । दवार मद नाहीं जटायो ॥४॥ 
उच्छव करद तर चि आये । दवो कियो आप भिदि खाये ॥ 
धृत कपुर खमिधि सव टीन्दी ! दादक्रिया देदयी कीन्दी ॥५॥ 
चटी सुर्गाध वहवदी न्द्र । मोदे खुर मुनि खदित पुरदर ॥ 
वाङ्‌ युवादिक छे नरनारी 1 खवकते माच अपज्यो मारी ॥ ६॥ 
सानि यानि घृत सीचन रागे 1 टेव सधूम क्म व भागे ॥ 
ज्ञे पुरी अव-ती मादी । प्रेव सदस दश मोक्ष मिखा्दीं ॥ ७॥ 
येसे सक्छ पवित दि भये 1 सदजे जन्मे दोप मिरग्ये ॥ 
जव भी शीतर जु दोर । तय निजद्ख स्मारी सो ॥ ८॥ 
सापिवे रिया श्रीफल गा 1 पोच सात पटल्या जु खाधी ॥ 
परा को कोड पार न पाये] आदि अन्व थगम ठखावै ॥ ९॥ 
दोहा । 
पार्‌ छट कुण यास्को, सपरपार जनत । 
चिद्रानन्द्‌ जुगज्ुग मही, खद्‌ चिरजिव सन्त ॥ १॥ 
यद परचे इन योकके, सुने खु धरणे सोई । 
गगाणम नय कव जन, सखुरपुर उत्सय दोई ॥ २॥ 
छष्पय 1 
संपत बारद जान चप पुनि छम पतीख । 
चेव शु सप्तमा मिञ परमातम ईस 7 
वार खु शखर वार ध्यान तद्‌ द्य सु धान्यो 
जप सुन्द शरीर पच भूतादि निवान्यो ॥ 
दारणाय सीव मेके सक नव सु जीव उधारिया 1 
नरखोफ द्ाछ परिस्याग तयु परम खु धाम पधारिया ॥ १॥ 
सोरटा 1 
कर धन तदित भ्रकादा, पुनि माकाशं खमा 21 
खो दोय उजास, खन्व मिटे परह्य मे ॥ १॥ 
छन्द पद्वरी । 
ज्यो ज्योति ज्योि मिक यरु दोड ! जर ठचुन पूतरीः भिन न कोड ॥ 
यों मिढे दरोजन अह्न मादिं । नु मयै बहुरि नां ५ १॥ 
॥ 


नमो नमो हस्यम, परम धाम दरिं मि । 
सरग खदा इफ खाम, सादि मध्य यचस्मनर्म्‌ ४१ 


ओीहरि० परी ३६७ 


करदा कमि करौ वलानि, पार न पाड आपको 1 
दुधि मेरी वु वानि, सो उरदीमें थकरि रदी ॥ २॥ 
५ 
सर्वया । 

खामीं श्रीदथालं की परची पावै पदृत्‌ परम विश्राम 
मन तने दोप ताप मिट जावे खनतां होय सकल सिध काम॥ 
करि धिचार धारे उर निग्धै सो जन भिक ्र्मके धाम ! 
श्षिष जेयम कै उर विराजके भाखी गुर श्रीगगाराम ॥ १॥ 


सोरटा । 


अक्षर घट वध दोय, टीज्यो सकश सखुधारिक । 
स्यं सन्तजन सोय, विनती दास ज्ेयमकी ॥ १॥ 
समत उनीसो जान, मिति अपाद्‌ श्युदि पंचमी | 
वार वृहस्पति मान, पर्ची संपूरण भदै ॥ २॥ 


इति श्री पर्ची सम्पूर्णम्‌ । 


अथ ओदयाट्दासजी महाराज कृत न्थ परगटयोध । 
दोहा । 


प्रगट योध तार्ण ठा रम अनाद्‌। 
शुरु भरसाद्‌ सद्गति सिर, प्रगट परायण साद्‌ ॥ १॥ 


चरण । 


घ्रः विच अघर प्रगट रट रमता, सत्त शब्द्‌ सुखदायक 1 
आगे अये भया संत जेता, सिद्ध शिरोमणि वायक ॥ १॥ 
छायक रगन कटै गुर शिख रत, मति गति मूढ़ बिचार । 
काष्ठ मथत प्रगट दुय अगरी, यो आतम तत निरकारं ॥ २॥ 
सद्गुरु उक्ति युक्ति रस नेता, श्वासोच्छरास चाया । 
सतर दोय रसण सिक आतम, भाव सभाव मिकाया ॥ ३॥ 
तव तत्का भगटर दरदाणा, पक अखंडित धारा । 

अध मघ उत्तम भया धकारा, कारज करण दमारा ॥ ४॥ 
विरह प्रजर उर नीर खु सोख्या, शाब्दं मयर द्रशाना 1 
धम चमकार देर खुन सुरी, फरक पुरक फुरकाना ॥ ५॥ 
पीत चदन श्वासा ज्ञु सिरानी, नागरवे छरीरा 1 

घरेम नीर बिन रेखे खुकत, नख शिख विच यघीय ॥ ६॥ 


३६८ धीरामकेदधर्ममकाश्~ 


मधुरे वैन “वास श्वर घायल, जन्द्र विरदनि तीया । 

जादि ख ज-त तरव तत सुमिरण, मन वच कम सधीया ॥७॥ 
अवक्रे भिटी परम परमार्नेद, जीयनग्राण यधारा 1 

निमख करण मद्वा सुखसागरः विरदनि का मरतारा ॥ ८॥ 
ऊणत पक पिया भव भजन, रजन राम सनेदी । 

फीका खग्या सर्वं रस रसनः, प्रेमा भदे विदेटी ॥ ९॥ 

ख्घु निद्रा बाटस मिट सगा, पथी पथ नादे । 

धाय वधाद्‌ दे युद सेई, दरिद्र साधन सायै ॥ १० ॥ 
इकदिन भ्रगर अव अति अचरज, कटा अनेक सवाह । 
गोखा द्ग्या शब्द्‌ गीतूा, भ्यास उभ्वाला मेरि ॥ ११॥ 

रररर रोम धरर थरराट, नाभिकमर खखटाणा । 

नगर उद्डाह नारि तख सरजर्ट, जन्तर तार वजाणा ॥ १२॥ 
चार जार नाडि धरनामी, रररर शाब्द रमाणा । 

नख शिख पिय एक ध्वनि रमता, मनवा पवन भिलाणा ॥ १३॥ 
छेजु सधीर भया ध्यनि डका, गगन नाद घरयणा । 

तम भया साघ घर परचा, चरचा राम ठिकाणा ॥ १४॥ 
फे दिनि रह्या नामि धर मार्ह, इकदिन करण पयाणा । 

मन सस पवन मि्े छिव धेमा सुरति शब्द्‌ द्रसाणा ॥ १५॥ 
भिनं भिन मेद्‌ ठया धर निश्चय, आतम तत्व काद्या । 
छेत इछा स्त पाताद्धू उटया पट तमाद्ा ॥ १६॥ 

परा समीप शब्द गत रेटा, रसिया सप्त पताल । 

पूरव उखि पिम दिशि खाया, चद उराः ्वक्नाद््‌ ॥ १७॥ 
असरतधारः वक स्र दरण, नाद्‌ वि दु इक दो । 

छम्द्‌ वेग पर्णो विन उडणा, जणेगा जन कोष ॥ १८॥ 

खया मागं जचभा मारी, अवाक वेग ठतकाटू । 

प्रकट इकीखु मणिया छया, सुरति शब्द उजवा्दू्‌ ॥ १९॥ 
पगा चदा मेख की धार, खव वैराट ईवाया 1 

पोच भाण सुह के नाके, खघ रे टाया ॥ २० ॥ 

सवं छे उङ्या गमनरे मादी, अद्ध प्रम अनन्दा । 

इद्ध जादि चष्ट सुर आतर, नमरस्मार कद चन्दा ॥ २१॥ 
गूगा वायकः विरल वोल्या, राग अनेक उवार! =“ 
णगन घोर वाजा तर्द बनता, किये कौन बिचाङ ॥ २२ 
वारे मेव छगी ड वरा, नीर विना सर भर्या । 

चरी धरि गगन ङ्य सर्ज, परम पय जन परिया # २३॥ 


= 


| 


ओीदयाल° प्रगरबोध ३६९ 


दशमं दार चद््या अवधूता, जरा न कंपे काट । 
जोगी नमो _अजोनी अणर्भेग, राम शब्द्‌ मतवादू ॥ २७॥ 
गेगा तीन मिली तर चिक्य, तीर्थ सवै क्षिस्ताज्‌ । 
निर्म न्दाय मिव्या इख जन्मा, सरिया सव सिध कालू ॥ २५॥ 
वष्टुव्या जगत जन्म नहि धरणा, एेसा करणा स्नानं । 
अलुभव परा पार जन उचरत, आतम अद्भुत ज्ञानं ॥ २६ ॥ 
परग शष्द्‌ सद्‌ा जन कैर, पहता साख सदाई 1 
आगे अवै दोयगा अवदी, चिकी तख्त समाई ॥ २७॥ 
सद्वा पेच सधे अवधूता, ज्ञान भंडार खुखाणा । 
विद्धुव्या जहो उरुयिके आसन, सर्जो आन भिखाणा ॥ २८॥ 
प्रगट श्रवण रसन चख नासाः, गार्य रष्द्‌ दयुभाणा 1 
देखन रूप भये सव निर्म, दडा दरवान मिखाणा ॥ २९ ॥ 
किष्ठादार चारों चित चोचे, पचो पच हटाणा । 
सदौ मिलया रब्दके धोरे, उन्मनि ध्यान धराणा ॥ २०॥ 
परमानन्द मदा सुख पूरण, ध्यान अखेडित धारं । 
ह्लीनमें स्चीन तास्में तारी, खुषमण सुक्ख अपारं ॥ २१॥ 
निश्र चित्त गरक गुण तीनों, चिगुणी मायादयागी । 
वेदद्‌ मिच्या तजी दद्‌ रचना, परम पुरुप वैरागी ॥ ३२ ॥ 
वेदद्‌ चास विदेहीः निर्भय, अपना कारज कीया । 
चन्धन तोड़ भया निर्वेन्धन, परम्र तस्व सुख टीया ॥ २२३ ॥ 
सहजां खुरति राब्द्‌ का मेखा, खुन पर तख्त विराज । 
आसण अधर अनूप अवासा, ठे अखंडित साजे ॥ ३७ ॥ 
जोत उदयो अनेक पकाशा, सूर अनेक छिपाणा । 
वारे कडा सिटी थिर सोके, शीतर टर समाणा ॥ २५॥ 
सूज भेद रहा नर्हिं कोद्र, खुरता परख विचारी 1 
खुयमण सीप अटलपद्‌ मुक्ता, कण कारण गुण जारी ॥ २६॥ 
सरवर शल्य दंस पर दंखा, बह्म चक्ष पर धिरता। 
निज कण नाम चुगे नित मुक्ता, कटू काड नहिं खिरता ॥ ३७ ॥ 
अचर्णं कहा वणी से आवै, चश्च अनादि अगाधं । 
भक्ति विचार दोय अक चद्णा, ञुक्ति माफ आद्‌ ॥ ३८ ॥ 
मीटा क्यो सोप चले न कोई, दरिया उन सम बोई । 
दीटा जिक्रे सर्य परिपूरण, सरिया कारज सोई ॥ २९ ॥ 
छाया तासु रव्यो व्रह्मंडा, सचराचर सच जीवं । 
मंडप मंड अर्मडी सोहै, एकः अखंडी सीवं ॥ ४० ॥ 

9 


३६८ अीरामरेदधर्ममकाश- 


मधुरे वैन श्वास शर धायख, अन्दर विरहनि वीरा । 

आदि द जत त्व ततं सुभिरण, मन वच कमे सघीया ॥ ७॥ 
अवके भिर्टौ परम परमार्नेद, जीवनप्राण अधा } 

निर्मल करण मदा खुखस्ागर, विरदनि का भरतारा ॥ ८ ॥ 
ऊणत पक पिया भव भजन, रजन राम सनेदी । 

फीका खग्या सर्वे रख रसना, म्मा महे षिदेदी ॥ ९॥ 

कछु निद्रा जाटस मिट अगा, पथी पथ नवादै॥ 

धाय घधाई देऊ मु सई, दरिवृत साधन साधे ॥ १०॥ 
कदन प्रगट अजव अति अचरज, कठाः अनेक सवाई ! 
मोट दुम्या शव्द गीतूरा, भ्यास श्वासा मेह ॥ ११॥ 

दरररः रोम धरर थरराट, नाभिकमण सुखु्टाणा । 

नगर उछाद नारि तख सरजल, जन्तर तार घञाणा ॥ १२॥ 
चा९ हजार नाडि धरनाभी, रररर शद्‌ रमाणा । 

जख श्तिख विचै एक ध्यनि रमता, मनवा पचन मिणः ॥ १३॥ 
छे सधीर भया ध्वमि डका, गगन नाद्‌ घरखणा 1 

आतम भया साध धरः परचछ, चर्चा राम डिकाणा ॥ १४॥ 
कै दिन रया नाभिं घर माही, इकदिन करण एयाणा । 

भन अद पवन मिले छिय प्रेमा सुरति शाब्द द्रसाणा ॥ १५॥ 
भिन मिन मेद्‌ द्या घर निश्चय, जतम तस्व भरकाशा। 
छेव्रत डा सप्त पातां उख्टा पट्ट तमादा ॥ १६॥ 

परा समीप शब्द्‌ गत रेशा, रमिया सप्त पता्टू । 

पूरव उरि पिम दिश्वि भाया, चदढ उसर्धा ्यैक्नाद्र ॥ १७॥ 
अग्ुतधार वक द्र रणा, नाद्‌ विदु क दोश । 

छष्द्‌ वेग पर्ल बिन उडणा, जाणेमा जन कोह ॥ १८॥ 

खवा मागं खचभा भारी, श्वास वेग वतका । 

ग्रकट इकीख्‌ मणिया छेद्या, सुरति इब्द्‌ उजवाद् ॥ १९ ॥ 
पगरा चदृधा मेख की घाटी, खव वैराट उवाया । 

पाचों प्राण खड के नाके, सघे रस्ते टाया ॥ २० ॥ 

खय छे उञ्या गगनके मादी, जद्धत प्रग जनन्दा । 

ईद्र आदि स्ट सुरः जादक, नमस्रर कद वन्दा ॥ २९॥ 
गगा वायक अविरल वोल्या, राग यनेक उवाद । =“ 
गगन घोर चाजा सदे अनता, कद्िये कौन विचार ॥ २ ॥ 
यारे मेष मी बड वरया, नीर विना खर भर्व । 

अरपी धरणि गगन हूय सरजट, प्रम पन्य जम परिय ॥ २२॥ 
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दशमे दार चद्या अवधूता, जरा न देवै काट । 
जोगी नमो अजोनीः अण्मेग, राम शब्द्‌ मतवाद्ट ॥ २४ ॥ 
गेगा तीन मिटी तट विट, तीर्थ सवै शिरताज्‌ । 
निर्मल न्दाय मिष्या ख जन्मा, सरिया सव सिध काजू ॥ २५॥ 
वहुन्या जगत जन्म नहि घरणा, फसा करणा स्नानं । 
अनुभव पररा पाठ जन उचरत, आतम अद्भुत ज्ञाने ॥ २द॥ 
परगर शब्द्‌ सदा जन केरा, पर्ता साख सदाई 1 
आगे अवै दोयगा अवी, चिक्य तख्त समाई ॥ २७ ॥ 
सद्वा पंच सघे अवधूता, जान भडार खुखाणा । 
विद्छुर्या ज उख्रिके आखनः, सहज आन मिखाणा ॥ २८॥ 
प्रगट श्रवण रसन चख नासा, गार्य शब्द्‌ ुभाणा । 
देखन रूप भये सव निर्म, दख दरवान मिखाणा ॥ २९ ॥ 
किष्ठादार चारों चित चोचे, पाचों पंच खखाणा । 
खदा मिल्या राब्दके धोरे, उन्मनि ध्यान धराणा ॥ ३०॥ 
परमानन्द्‌ महा खुख पूरण, ध्यान अखंडित धारं । 
सीने शीन तारमं तासी, खुपमण सुक्ल अपारं ॥ २१॥ 
निश्चर्‌ चित्त गरक गुण तीनो, चिशुणी मायाद्यागी । 
येदद्‌ मिव्या तजी द सचना, परम पुरुप वैरागी ॥ ३२॥ 
वेहद्‌ वास बिदेदी निर्भय, अपना कार्ज कीया । 
वन्धन तोड़ भया निवेर्धन, परम तख सुख ीया ॥ ३३. ॥ 
सद खुरति शब्द्‌ का मेखा, खुन पर तख्त विराज । 
आस्तण धर अनूप अवासा, ले अ्खंडित साजे ॥ ३४॥ 
जोत उद्योतं अनेक गरकाशा, सूर अनेक छिपाणा 1 
वारे कला मिटी धिर सोरे, शीतल छर समाणा ॥ ३५ ॥ 
सूत्र सेद रद्य नहिं कोई, खुरता परख विचारी । 
सुषमण सीप अरकूपद्‌ मुक्ता, कण कारण गुण जारी ॥ ३६॥ 
सरवर शून्य दस पर दसा, चदय वृश्च पर धिरता । 
निज कण नाम चुगे नित मुक्ता, कदू कार नहिं खिरता ॥ ३७ ॥ 
अवर्ण कडा चर्ण में अपि, बुक्च अनपदि अगाधं । 
भक्ति विचार दोय अक चद्णा, मुक्ति महयफर , ~~ ` ‰॥ ` 
मीटा कदो तेपे न कोड, दरिया 
दीटा जिके सर्य परिपूर्ण, ^ 
छाया ताखु स्व्यो बडा 
मंडप मंड अमडी सोर 
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शरह्य अधारः पुखुपतें धरति, मदततते दकारा । 

तम सज सत्य उपज गुण तीनो, पच तस्य विस्तारा ॥ ४१॥ 
श्रथम अकादा वायुते तेज, जर मेस यड पकाया। 

तामे पिप्यु नामि कज ब्रह्मा, विधिते शयु उपाया ॥ ४२॥ 
छाया प्रवर होत मि खट, माया परम पारा । 
चारप्रकार फिर सो भटय, जग वधाण उदास ॥४३॥ 
घटिका पक चार युग ब्रह्मा, कदत चौकडी पदी । 

यदवर गर्यो शक हय अमर, चवदै इन्द्रः दिनेदी ॥ ४० ॥ 
चार इजार जात युग जिनर्म, मह्या दिवस कटी । ५ 

सुर शत साट गर्यो दुय सम्यत, शत वप चायु र्दीजे ॥ ४५॥ 
शयेड पतीस उपज यवतारा, जायु पदूमरसुत मा । 

अयुत सद्र उपञ्च आतमभू, घटिका विप्णु फदाई॥ ४६॥ 
दुद्र रण्ड विष्णु हुव जावत, शसु सघधटि जानो । 

पोच दक्ञार चछे जय ई“वर, माया र रेगानो ॥ ४७॥ 

नित्य नैमित्तिक ख्य मायगितिक, छाया दद या रवाह ¡ 

शक्र शगार तदयं नवयीवन, आप याप विरसं ॥ ४८॥ 
माया लाख अनेक अनेक, बह्म उन्मेष थगाध । 

दुकियक ध्यान मध्य यद रचना, नमो अगम गति आद्‌ ॥ ४९॥ 
यर न छीर अकथ कुन कथता, कद्या फिणीसे जाद] 

आदि न "त मध्य नहिं जाकी, सारी स-व वतायै ॥५०॥ 
रूप न रेख अरग अजोनी, चढिया तिके नडवनि 1 

सागर लेन पूतटी गति ता, वरणत कान जखफी. ॥ ५१॥ 
अपरम अहुखं बह्म पर परम, इस्म जु दृक्ष वायो 1 

जामी नहीं नाम करदा दादर, रमता राम रमायो ॥ ५२॥ 
गहरा अगम निगम तत निणय, पारख जनों सदार । 

सवका सार मेद्‌ तत आतम, परमर्देख दिखट्यई ॥ ५३ ॥ 
दपण वद्न कटै चख नामी, यो जन शब्द्‌ भकासा । 

खर उ्ोव परख मिट रजनी, सजनी कमर खासा ॥ ५४ ॥ 
चन्द उद्य श्रीत्वा परर, तरण उद्य ज्यो मद्नख । 
भायाः उद्य रजोगुण परगर, राम उद्य मिट कलमस ! ५५ ॥ 
भोजन परख कटे घट परगट, रष्मी घद्नशदेखाये । 

दम विच देत वचनम रका, दुख तच नाक ठायै ॥ ५६ ॥ 
पार कपट चदन छद परगट, दे परख सुख मासा। 
सख्छव रखनए पद्य खन, भाव दिखा दाखा ॥ ५७ ॥ 
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सजन परख विश्च विच बेरी, कुखवन्ती कुरु खजा । 
धमाध्यक्ष दुभख मं दूणा, परमार्थ हित जाजा ॥ ५८ ॥ 
खस खाग सती जख देही, आसत सिद्धि सदाई । 

परख खभाव दिना कैद रहता, गर्वा रीस न का ॥ ५९] 
वनिता समय रीर की पारख, परगट साख रशिसेमन । 
अपनी कला दिखावत आपि, जानत सवे मनोमन ॥ ६०] 
खाद्‌ अनादि सियो का निश्चय, परचैं शब्द्‌ सतो । 
निगुणसारः च्रं अणअक्षर, अपरमपार अतोखो ॥ ६१ ॥ 
वीजक सिद्ध मोक्षको मार्ग, परगट जनां सदाई 
नमस्कार फेखा ततवेता, भूख न परत कद ॥ ६२ ॥ 

जूनो दव्य देख ओक पावत, पिता जाथ खत साखं। 

गुर प्रसाद्‌ साघ घर निणैय, सखत्तशब्दं सुख भाखं ॥ ६२ ॥ 
चार रकार प्रगरः धुर वानी, ताका सेद्‌ बताऊ 1 

अर्थं माहि सवक्रो परिपूरण, गरर्थो पार न पाङ ॥ ६४ ॥ 
परगट सद्‌ा साध घर्हासिर, दोय अंक सत विद्या 1 
प्रथमदहि शुरू पढ्ाया हमको, श्वास श्वाख पर सिद्धा ॥ ६५॥ 
जिनका! दास पास नित चरणो, मन वच सुरति दमारी । 
अघुभव वाच साच उर आतम, परमपुठषसे यारी ॥ ६६ ॥ 
खानाजाद गुलाम गुकामी, नितप्रति एकण धारा | 

भूंडा भला रावरा चाकर, धर जाया प्रतिपारा ॥ ६७ ॥ 
कणा भाव वीनती दासा, आदि अन्त इक अगा। 

समता छियां सवं खुखद्‌ायकः निश्च चित मन चगा ॥६८ ॥ 
करता सम नहीं मे करता, सद्‌! दीनता मड । 
अकरणकरण उघारण समर्थ, चरण इारण जन सोई ॥ ६९ ॥ 
इन आद्यं बायक ब्रह्माणी, दास शिरोमणि सार 1 

चोघ अनेक प्रगट चख आतम, अरस परस दीदार ॥ ७०॥ 
प्रथम जगत ते भयो उदासा, माया भर्म अनेका । 

खम्न जजार तजो कुठकमौ, भज युद्ध मन एका ॥ ७२ ॥ 
श्रथम पकर मन गुरूगम धारण, सत्संगति धर मो । 
ज्ञान खन्ध पासी मोहः वाढत, निर्भय खाग चजाई ॥ ७२ ॥ 
सदए निक रट निदि, वन्धन ते निरवाएलः 1 

केवरु मन्न जपे उर आनंद्‌, साम शब्द्‌ मतवाला ॥ ७३ ॥ 
अन्तःकरण वासनः लागी, खान्ती चन मेद्य रहता । 

वस्ती कोधं कदेः नहि जाये, सत भिश्च सत टता ॥ ७४॥ 


३७२्‌ भीरमकेदपर्ममकार- 


उन्मनि मुद्रा गुफाः शिरोमणि, सुरति राष्य्‌ का मेखा। 
च्यान समाधि अरुडित धारण, जष्र जाम इकयेरय ॥ ७५॥ 
शुणासतीत नम्रे अणभमी, घुच दिदे नदिं भोजन 1 

केवर मया रया पद्‌ रनद, पसे किये खो जन ॥ ७६॥ 
द्यागी नाम सदा वैरागी, जिनको वन्दन मेरी । 

आशा ठष्णा चद कदपना, जीति खड गोचर ॥ ७७॥ 
ह्म प्रकाद गिरा इन आदाय, यदी उदासा घाणी । 

पपच यान करैः सव खडन, पूरा गति सदनाणी ॥ ७८ ॥ 
उर वैराट रूप भगवान, ता विच सै समादा 1 

समव गिरा सोनी नर्नेद, राम विना कडु नाहीं ॥ ७९॥ 
स्थावर जगम सष्म स्थूरा, खचरचर अविनापसी 1 

जठ स्थल धरणि पवन चाकाश, परगट तेज निवासी ॥ ८० ॥ 
ब्रह्मामादि दीटपय-वा, चीरी गज इक्सार। 

सव भरपूर भ वगतजामी, रमता राम दमार्‌ ॥ ८१॥ 

धर घन देश कदा परदेरदो, खगं मृत्यु पातार । 

राम इच्छा विचरत सानन्दी, जसा न छपे काल ॥ ८२ ॥ 
कुणसा भूत प्रेत छठ भयता, कुण मारत कुण रोदा ! 

सय घटः जीव नापखा अप, निदि गव सोदा ॥ ८३॥ 
जनह तून मूड नदि माया, नवेच्रद तिधि नदि वारा। 
नक्ष योग ट्नपुर वेदा, कुण मड्रठ यलुखारा ॥ ८४॥ 
तीन ताप जरणं नहिं पाये, आधि व्याधिते न्यासा) 

चन्न नमो निकन्दन साधू, मोहय भीतम प्यास ॥ <५॥ 
सभग मया रद्य पद्‌ युखा, अव सुदवद्‌ स्विधकारण 
मद्यो चादि यत मघ जेस, स्थिर जाङादा अपारण ॥ ८६ ॥ 
पथम पागसमाव परमातम, अन्योभन्य स जीवा। 

पकर करण इच्छा नद मेरी, पुखप ग्ररृतिवी सीवा ॥ ८७ ॥ 
खव विष्वस काठ गति करवा, पगट्या जेथ भिटाणा । 
तत मिठ तत्व परम परम्रातम, पएक्ापक दिकाणा ॥ ८ ॥ 
सो यात्यतिकभाव कदी ञे, चस्य -द्य निकारा । 

दा मिलिये मारग ड अक्षर, सहयं दाब्द विचारा ॥ ८९॥ 
अव्यय घाम रभ उन रभ्रच, दम तास्णदहम तरणं। 

पोषण भ सये स्दप्यक, च्छ ययक चर ०२ १ 
सलभव चाप जु ग्युदवद स्वमी, इन परस्पर कदीस् ] 

साघु जयाय नमो मति समरथ, वा चरणा मन रदिजे ॥ ९१॥ 


श्रीदय° प्रगरवोध ३७३ 


के जन दास उदास संभवी, के खुदचह की धारा 1 
भ्रमर वोध सर्वको मारग, राम रब्द्‌ ततसरारा ॥ ९२॥ 
चार खानि प्रगे जिव सही, ताकी वानी चासौ । 
चार पदारथ सिध परमार्थ, चत गत सुक्ति सिखारै ॥ ९३ ॥ 
चार. अवस्था आतम उपजत, ज्ञान दशि परकासी । 
छ्युभ जु क्रिया जन सेव सदाई, एकाएक उपासी ॥ ९४ ॥ 
द्वितिये उपज बिरह उर मेले, ठृतिये चिमुबन मोद्या । 
चतुर्थं अरस परस मिरु खेद, खुरता नंन संजोया ॥ ९५ ॥ 
तत्परः खुक्ख छक्या तद्‌ योद्या, अनुभव शब्दं रसा । 
ज्ञान प्रकाश अंग गताना, एकसे एक विराटं ॥ ९६॥ 
जीव अक्रूर भक्त उर अवनी, उद्य भया तत्का । 
इद दरू खुले अक्षर दुद्‌ आदु, वरपा प्रेम विचा ॥ ९७ ॥ 
स्ख क्ञान घटा घन चरपत, भक्ति वृक्ष गस्जाणा । 
तत रत पेड मूर अविनाशी, वाणी डर वंधाणा ॥ ९८ ॥ 
ता मध अंग परगट उपदाखा, यडनामी विस्तारा 1 
उपमेय नहीं उपमा केसी, किदो कट्युं अनुसलासा ॥ ९९1 
“नमस्कार” “गुरुदेव सदाई, जिव सद्रति “शुडपारख । 
“गुरुवन्द्‌न” “गुरुधमे” सनातन, चरण रारण भव तारक ॥१००॥ 
“सुमरणअगः' “सार ( इक ) सुमरण"', खुमरण चार प्रकारा । 
“अर्क” एक अिगत को चीन्हे, यड “उपदेश” सदासा ॥१०१॥ 
ताहि साद्‌ “विरह” उर उपजत, पाङ प्रीतम प्यास । 
अटपट चेन उवास रर घायल, द्रण दो करतारा ॥५१०२॥ 
भ“न्ञानसंजोगविरह नवं जोवन, अस्री सिन्धु जराया । 
मच्छी उडी अकारा माही, आतम “पर्चा” पाया ॥ १०३ ॥ 
^“पस्येसूर” यारि तव छागी, यह साधारण कीजे । 
सोंज समेत क्ञान असलवारी, सिर अपना सुख टी ॥ १०४६॥ 
अम्मर पीव पररा “पिव॑परचे', परमानन्द्‌ संगाती । 
यह दैः "रसः सर्व्वं ते मीठा, पर्या तापन ताती ॥ १०५॥ 
ताको “लोभ सद्‌ाई कीजे, तत कमडद्ुं भर नीरं । 
पीपी अधप तव के धोरे, रवासोच्छरस अधीरः ॥ १०६॥ 
हरि विन सर्वं भया “हैरना", पडि पदि सकत कीताना। 
आन उपाय करी सो मूढा, चे सव जान अजाना ॥ १०७ ॥ 
“हेरतञअग” चद्‌ विच गागर, सागर वंद समाव्‌। 

. "जरणा" घार पार पुरुषोत्तम, भाव पदरथ पावे ॥ १०८॥ 


३७४ शीमलेद्धमपकाश- 


पायां तिक वदाँ “लियः ढामी, परमपद गलताना । 

पाचों तीन मन नहिं डोकै, यद “पतिदरेत" का वाना ॥ १०९॥ 
चेत भ्चेतायनि" चितके मादी वरिया ख्न जजार । 
श्व्रेनसा" भर्म सकठ अघ मेण, (मनयुंतर" छ गुण गाखा॥११०॥ 
मन श्रति याग वाखना लाभी, तन पर शूट ्वेघाणा । 
५सुष्ममारगः” सन्वर चर्ना, दाख खपूत मेडाणा ॥ १११४ 
धल्स्वामाय" विकट मति चटना, विचमे विन्न जनेका ॥ 
भमराया” तीन प्रकार चिद्टरधा, डाकण भखलण विसेका ॥ ११२॥ 
देखत तजे दीन सव खाये, “मान” सवल घर माद्‌ । 
५चाणरूधग'' पक पिन फोफट, भू परे सुन जई ॥ १९३ ॥ 
किदं कदा सत सव साक्षी, “कामीनर" जु ठगाणा । 
तिरिया रूप वायणी जानो, मदनं घाव घचाणा ॥ ११४ ॥ 
“सदन (हि)ुस्खः" रामके दारणे, “साच'" वाच नहि रणा । 
कचन दाथ काच करि काने, साचा पार उतरणा ॥ ११५॥ 
श्म जुज्ञाल जगत उटखाणो, दार्थो मड पुजावे 1 
५श्रमविभ्यसन नग” अनेभ्वर, प्क नखडी ध्यावे ॥ ११६॥ 

कै तन “मेख धारि मूटाणा, भटा “छसग" न दोह 1 

गमा नीर सिधु मघ मेटा, छोत मि नहि कोई ॥ ११७॥ 
तेर “ससग › इ दर्दाणा, नीव च-दन केसगा। =, 
आतर मिया विना सर खटा, वदि गठ नरह रगा ॥ ११८॥ 
पेखे रहय ५अस्लाघु" जचेवन, चायस गिरा न कीर । 
उदका ख्र सुख पावत, शठ अन्चान सधीर ए ११९ ॥ 
भसु” सदा सवसा खुखदायक, मन वच भ्रम इकधार 1 
दस खगे नाम निजमोती, निपख रद ससार ॥ १२०॥ 
''देसादेखि" श्रे नदिं वह्‌, कर मारग को व्यागे 1 

डी नाठ जान जग उष्‌ चु जन जग पले न लागे ॥ १६९१ ॥ 
जय अन जग प्क निं कवद्भ, यनड पति गति ज्ञेसी । 

पाला देख देख जख मोती, विनस सिर ङण रेसी ॥ १२२ ॥ 
“साधूंसाक्षीभूत"” सदाह, गुणा जतीत नखडा 

सागर सीप रहै विन चारय, सुका उध्य समडा ॥ १२३ ॥ 

वा उपमः दण्न कदा गाऊ, “खाघु (कि) मरिमा" माङ ॥ 
यामि राम वीर्‌ नहि खर भर, इनदर ज गदि चिस्ारीं ॥ १२७॥ 
मघ खतच्त मद्या विना सव खरा, "मध्यग" जन र्ता । 

यद द “्रानविचारः” सनातन, गायै सन्त चन -वा ॥ १२५॥ 


श्रीदयाट° प्रगटबोध ३७५ 
"सांसारी डस जनेदवर, पय पानी निरवाला । 
माया चरद्य करे उर निर्णय, ततद मतवाला ॥ १२६ ॥ 
“पिडपदिचानः किया घट भीतर, वाहिर कौन मनायै । 
जोत उयोत सचैज्ञ अगोचर, पूरण ब्रह्म धियाये ॥ १२७॥ 
यद “विर्श्वीस पूर दरि आदा, मन वच कर्मं सद्‌ाई । 
पोपण भरण सर्व प्रतिपालन, भूरे नादिं कदाई ॥ १२८॥ 
चिन्ता मेटि धसे उर “धीर्न” दरि हैः पार उतारण । 
भविरकअंग' सारकी चोखो, नटणी' वरत चिचारण ॥ १२९ ॥ 
गवै निवार अगमगति अविगत, “सर्म” करे स रोई । 
तृण ते चच् वच्र ते ठण सम, नाच नचावै सोई ॥ १३० ॥ 
हष स शोक मिस्या भव संशय, “रा्यैसरोवर” न्दाया । 
जन्म उ मणौ गया किण दिशिने, अक्र म्य समाया ॥ १३१ ॥ 
भपमः प्रवाद्‌ भया गङताना, ^कुरदोव्द कखे न कोई । 
अजस जरे कौन दे रात्र, मेरा म॑न्च स कोई ॥ १२३२ ॥ 
“शव्द” स तीर भया मन घायल, जाने वाहन दारा । 
तपुकी चाज गगन मग निकसी, अनदद्‌ रच्ड्‌ अपारा ॥ १३३ ॥ 
“कर्मे” अनेक भिस्या जन केस, पाप पुण्य सव जाना । 
क" जार ते भया निदावै, बरह्म स्मेद सुख माना ॥ १३४॥ 
भरच्छी" नीर कद्या चित निर्सख, अघट अमरः सुखं पाया । 
फेसी भीति वह्ुरि नहिं विद्धुरत, कीर न जार चधाया ॥ १३५ ॥ 
सही “सजीवन” यही ज ओपधि, “चितैकपरीं” कहा जने । 
मनते मोट तनो पर उज्वरु, विद्रुम वोर समाने ॥ १३१ ॥ 
परगर जान असर यह कमसङ, सन चच कर्म चुदारो । 
सत्य असत्य कटो कद्‌ पक, ऊुल्दन तुसख निकास ॥ १३७॥ 
“शुहशिखग सिके जद्‌ महरम, ओतप्रोत द्रस्रणा 1 
व्च ब्रह्य परम कस्देवै, आतम तत्व ठिकराणा ॥ १३८ ॥ 
योदी “हे ्षधीत"सत जानो, दूरापन उर्मादीं । 
शुडनी डोर खरति क धोरे, मेरा मुख सिखादीं ॥ १३९ ॥ 
भस्रुय" होय खाग सत सुमरण, मन दुर वात दटाणा । 
“जीवर््रतक'टुया सोपाया, अधरा अमर मिलाणा ॥ १४० ॥ 
"मांसक्च॑दासै सोक जानै, गोजर श्वान युटाना ! 
हीसो जन्म “अर्धौरस्ख” खोयो, कोडी दाथ विकाना ॥ २६१ ॥ 
“पार्वै"परी जिको खधि पाई, दव्य दमारा यदी ¦ 
अन्तर परख क्षिके इकधारा, हीर अमोखक ठेदी ॥ १४२ ॥ 


३७६ धीदमरेदयर्ममकाय- 


म्वानेदेव" को कदे न माने, जादरी सन्त दमाय 

स्रौ तो भिव्या चह्सुखसम्पतति, भूरा जि गवारा ॥ १०३॥ 

अचा नीच इसी विधि कदिये, अष्ट चग नदिं मेदा 1 

मिन हरिभक्ति मीचसे नीचा, येष्ठ भक्ति कढवेदा ॥ १०४ ॥ 

प्निन्द" नदी साच कद साधू, यातम अथं विचारो \ 

दिततरी वात सर्ट सुखदायक, अवयण मिर्ख्या उधासो॥१४५॥ ¦ 
तृण तुसार निंद नदि साधू, रार दुसार दुखाधै । 

"दानरता" चापे माही, सव फो पीर मिटावे 1 १४९॥ 

भु्सार करे अविनाशी, ठम विन फोन धुडाध । 

पफ धार नजोनी जाद्‌, सायद सन्त चतायै ॥ १४७॥ 
'उपजननग” हषर यद उपजत, माग विदे पयाणा । 

पोढ श्चगार तन्या सुख पावै, यातम तस्व ठिकाणा ॥ १७८॥ 

मए नाम तिये भवस्पगरः, उपजन चग सदए । 

“कस्तून्यीमग” पयो मतं भूले, रमत सुभा इखदाह ॥ १४९॥ 

जपै नदी “निगुण” शठ दुमति, पवेत सुधा मिखाणा। 

कोटि यार कदो सुव जातम, मनस यस ्चेधाणा ॥ ६५० ॥ 

दरि परताप जिगना गति यसी, सदा “दीनता माई । 

मसो नीच नीचसे नीचा, पतित उधारण सेई ॥ १५१॥ 

यह भतनर्माटायग वारणा, किन दोय वता] 

दि-दूः तुरक कद पद्रददाण, पदे दिशा न जर ॥ १५२॥ 

निप पक निजार्नेद अनेद, दरि गतान दिवाना । 

भमौखा" ऽ्वासे उश्वास सुमररणा, जपा जाप समाना ॥ १५३ ॥ 

“कडवीवेटि” जान जग ततद, कष्ण! जाद पण 

जोगी जती सिद्ध्‌ कहा तपसी, फर तरबूज विचारा ॥ १५४ ॥ 

उद्य अक्रूर दि सम कडवा खिर रू अवनि मिलाणा 1 

ख्कढ़ी छम जटी जद्‌ बेरी, मू सर्य फक खण ॥ १५५॥ 

वे” अनादि खाच धर मादी, "वेदद्‌" जाय समाणा। 

तीन श्रकार तजी दद्‌ स्वना, अपरम परम कद्ाणा ॥ १५६ ॥ 

खुमरुण मेया विधि अस्थान, आतम शब्द्‌ पयाणा । 

भ्रत्तिविचारजय"” सव निणय, केवख सुरति खमाणा ॥ १५७॥ 

%व्रह्मसमाधिः" साध पद्‌ पूरण, मव तत गले अखडा 1 

^म्रा्यादरहध ` (भयो जद ) निणयः" छाया “वश्व यमदा + १५८॥ 
अक्षर बय श्वरे सोमावा, खु परखादं पकासी । 

स्फार “निगुण ( निजन्प्मी ), सयुण" जु ममो यकापरी ॥ १५९॥ 


श्रीदयाटऽ प्रगरवोध ३७७ 


भ्रहमपकता” पक असंगी, ता पर ग ज कोई । 

सवके परे प्रगट सव मादी, रमता राम स कोड ॥ १६० ॥ 
भक्ति बिखाख प्रगट जन माही, अपरम अतुभव धारा 1 
देका उपजत परखंगा, अर्थं रिरोमणि सासा ॥ १६१} 
वाणी चार अग चोरासी, उपमेय भग अपाया । 

परगट साख शिरोमणि साखी, सद्र शब्द्‌ उधारा ॥ १६२ ॥ 
शिब अवधूत नमो योगीश्वर, आसण कख चौरासी 1 

एता छन्द्वर्णं शिष परग, आतम एक उपासी ॥ १६३ ॥ 
रुख मघ पक भया चौरासी, सेनापति परवानू ! 

खख चौरासी जीव उपाया, रह्मा खष्टि विधासु ॥ १६७ ॥ 
पोषण भरण स्वका पारक, विष्णुदेव खच नायक । 

भक्त उपास दास का रस्कः, घर अवतार सहायक ॥ १६५ ॥ 
कैव म्र सर्वैको बीजक, परगट साख वतावे । 

तारण तरण परश परमानंद, अभव शब्द्‌ दिखावे 1 १६६ ॥ 
परगट अग जनो की वाणी, सव तत सार पिछान्या 1 
सविधि बरह्म भया पारायण, महा परम सुख मान्या ॥ १६७ ॥ 
अक्षर भया रद्या घर आदू, सूज र त्व जाया । 

धण सो काठ सखाय नहिं सक्रिदै, वज्ञ अङक साया ॥ १६८ ॥ 
परगट शब्द्‌ कृपा गुर कारण, यदह कमञ्या जन केरी । 
इसतिधि बीजक द्रव्य दिखाया, का कैः मति मेरी ॥ १६९ ॥ 
अवण कद! वणी से अपे, खब्द्‌[ शब्द्‌ दिखध्या । 

समदास सहर कै शरणे, उर उद्योत सवाया ॥ १७० ॥ 


दोहा | 


अष् तिमिर भरम उष्टिता, वृर करी शुरुदेच । 
जन रामा आतम उद्य, अभव पाया सेव ॥ २॥ 
प्रगडवोध परासिया, वाणी अंग विचार ! 
देशका संयुक्ति सघ, खेडण आन विकार ॥ ३॥ 
शख सन्मुख शिख आतमा, भाषठि जु जिनके दोय ! 
रामशब्द धारण करे, भूख परे नहिं कोय ॥ 8 ॥ 
जन अगाध बन्दन सदा, प्रगर दिखायो मोहि 1 
राम साधु छोड नही, जो कठः उत्थर टोदि ॥ ५॥ 
इति श्रेगटयोघ \ 





१ यह्‌ भय अवदय विचारणीय दे । 
1 


३५८ भीरमलेदषमेपरका्च- 


(ग्रन्थ) 

भदवानपिवैक भ्रन्य" जव यायो, “गुर्मदिमा” परताप दिखायो । 
“भक्तमो + चेतो “चेर्वाचनि", “जमो स्गती" सन्द करावनि ॥ १॥ 
धमर (से) राड्‌" करैः “जगे जनः" धिन, “रर्णजीत" स्मय सन्तं मर्मन । 
भअमरंबोध त्रय” भव पारा, “मूय्पुराणः” सोश्चिया साया ॥ २॥ 
पमानः" दुर यक्षर पाया, “आआदिवोध'” तत जथ समाया । 
दृत “आकेदायोध” सर्वग, नार्मेमाङ" सवनाम भगी ॥ ३ ॥ 
५बातमसार छिया वत वष, “बर्जिशास" मया घट मरं । 
धपद्देशचेण का निय भया, “पद्वे्ीखन्र-थः ओर थया ॥ ४॥ 
श्वोख्योघःण अ-मव धुर गायो, “पचमातरा” खरूप दिखायो । 
+“सोटठदेकठा" भरकट चर मादी “यात्मायेठि"” सजीवन तादी ॥५॥ 
“निसंठय” हरिजन पद्‌ पूरा, “नीसणी" पदव्रद्म निज नूख 1 
निर्णय नाम भ्य अर्थाय, साखी जग सव द्रदाप्या ॥ ६॥ 
कबित रेखता दरिजद जेता, छुडञ्या सप्रैया दरि देता । 
छानखरोवर ञ्चे जवदी, च द्रायणां सोरटा सवदी ॥ ७ ॥ 
दाख-उद्ास ख समव युद, चुभव दरिजिन चतविध सिधवद । 

(शीएम-पस्वी विश्राम १५) 


इवि शीरामलेदपर्मप्रकाय सम्पूर्णम्‌ । 


श्रीरष्ठ कल्याणमस्तु ॥ 


अथ श्री १०८ ज्रीकयीर साटयके अजु भव दाष्द । 
छीर प्रणमत गुद मोधिद्‌ ुः सव जन ददौ सोय! 
पटर भये परणाम तिर्हि, नमो खु माग दोय ॥ १॥ 
फमीर सय फोड डरे कार्‌, बह्मा विप्णु मेय 1 
काठ उरे करतार सं, जय जय जय सादे ॥ २॥ 
रेखता- 
सामरे राम विधाम या जीवरो नर विधाम नहिं कोर माई । 
खग मद त्यु पाचाठ छट नदी जर्यो जावै तरह षाठ खा 1 
यासे पक निज देवक अरर मानक नखरे नार्हि दरे । 
अच के साखरे काठ मव्‌ को नर्द यानके नास काठ कू ॥ 
ण्ड यच रष् सीध जठ द्ददः जोष जव जख सर देख छोड 
नम निवाणं विन पार पदुयै नदीं वेद्‌ चद पुराण खय देख जोई । 
व 


१ योम्यदा, दोनेङे योग्य । 


श्रीकवीर० रेखा ३७९ 


नाम परताप तिहु लोक छाना नहीं मोरसिधु के तिरन दं वन्या मेसा । 
संत अन्नेक तरि पार वेले गये कः कवीर निज नाम तेरा ॥ १॥ 
चारही वार रटि राम रस पीवणा भर्कि मत भर्म में भूकि जार । 
जदो जवै तदा खत खलक्षे नदीं उलटि उर्स्चै तद जाय भाई ॥ 
खररि अवजूद में पलि मन पवन दू परम खुखधाम जां प्राण लाे। 
कटै कबीर वरो यजव विश्राम है रोमही सोम रस राम पावै ॥ २॥ 
मन वारही वार रकार रसना रो सार खुखसीर निज नाम नेरा। 
पाप का नासर अरु ताप रागे नदी चतुर अस्सी तणा मिटे सेरा ॥ 
नाम परताप तिहु लोक छाना नीं शेप शिव विरंचि सब्‌ साधु गावै । 
कटै कवीरः गरु दङ है ओषधीं पीवे सो पार भवर्सिथु पावे ॥३॥ 
देद शण द्यागि अरु खागि दरिनामसूं जागिरे जामि अव कदा सोवै। 
क्षानसमयैर के मारि मन मीर क्त पाच दुं द पकड ज्यु पीर दोवै॥ 
गगनं का तखूत परि जुगति कर खेकणा रोक नवद्धार ज्यु कमठ पू । 
कैः कवीर तदं कार छागे नहीं सदज द्रियाव में भाण सूले ॥ ७ ॥ 
नाम ही ज्ञान अर ध्यान पर नामदही नामही भक्ति वैराग थाई 1 

नाम ही परेम निज नेम सो नाम ही नाम ही जोगकी जुगति भाई ॥ 
शील अख संच संतोष पर नाम री नाम ही जप्प अर तप्प कीया । 
करै कवीरः यदह छत बाकी नही रोमी रोम निज नाम पीया ॥ ५॥ 
छर रे स्तर मन पवन दृ घेर रे खुरत क डोर ख जेर भाई । 

अधः अस्‌ ऊर्वं के वीच सें रोकणां नाम दू छांडि नहीं अत जाई ॥ 
निकट विश्राम निज घाम नेड़ा सदी शुसं के सान तें दोय पारा । 

कटै कवीर यो नीर मुकलाचणा चूदडी चादका करो चारा ॥ ६॥ 
पवन के सेकणे मन्न मी चोकता मन्न के सोकणे तन्न वोे । 

तश्च छ सेकणे तेज में खेलिया तेज में खेर के पाट खोरे ॥ 

देव पादु तव दोय कृपालुता प्रेम भरकासका सखुक्ख आवे । 

दासे कवीर तदो अरख जपता रदो पिना कर तांतियों नाद्‌ चाव ॥७॥ 
जोगे छक्ति चिन मुक्ति दोव नदी शुक्ति विन कर्मदी नाहि छीञे 1 
जोगकी शुक्ति विन साधु पद्‌ ना रुः जोगकी जुक्ति विन कौन धीन ॥ 
खुरति मन पवन क्रु क्षिर उल्या चलो श्चील अङ सांच संतोष घसि । 
कै कवीर यो राम रखना जपो काम अर कोध मद्‌ रोम मारो ॥ < 
रामं क साम कह राम कड रीजियो सम विन काम निं ओर कीजै 1 
सुरति मन पवन कू सर उलखा चो रोम दी सोम रस राम पीजै ॥ 
आदि दी अंत मध्य ष्यक दी आसरः एक विने दूसरा आन नोह । 

दास कबीर यूं कदत पुकारिके एक ठू एक दू पक सोई ॥९॥ 


३८० श्रीकबीर० रेखता 


अजन के चस्ते सत जन कदत दै राम समतीत यद नाम तेरा 1 
नाम जख ठाम छक गाम नहि देखिये सगम जख निगम दुद थकव चेर) 
इद्धिर्यो दवार मन चाक पुय नहा खक परास करि रै न्यारा । 
रूप यसं रेख वयु मेख निं पाद्ये फः कपर सोर पौर थारा ॥ १०॥ 
प्क पिन द्रा दष सायै नहीं एक विन दुसरा फौन दूजा । 
पक पिन दुसरी सेय कदो कौन की एक विन दूखपे कौन पूजा ॥ 
पाच सख तीन का सव मडाण दै एर भकार बह्मड कीया । - 
कटै कवीर खय दवेत दीस नदीं एक दी इथ गु देव दीया ॥ ११॥ 
सखेख भल्ाद सवीद समर्थं धणी नाम निवाण ते थाद्‌ नादी । 
शेष क्षि विरचि दे पर पायै न उद्य अख यस्त नहि धूप छद ॥ 
रूप नरं रे नदिं वरण वासा नदीं आप भदेख सव छोड़ दश । 
करैः कथीर कटु शिक्त दये नर्द लै कोड सचरुद एन पूरा ॥ १२॥ 
कथत हट छान अ ध्यान पुनि धरत दै चटत विचार फरि पथ माहीं 
सास्र उसा की मूदड़ी सीवरवो सुरति की सुर तद्या अर्नेत जादी ॥ 
र्द निस्धार कोड दद मं ना पडे मघ्त अख पवन का करत मेला । 
क्ट फदीर फिर पट चारै नदी सदज द्रियाव मे सज पेखा ॥१३॥ 
कमे अस भमै ससार सव करत दैः पीव को परख फोह सव जै ॥ 
अद निरत मन पवनं कू उकटिके गग द यमुनके घाट भाने ॥ 
पाच श्रू नायि के खाथ सोर छिया अधर दरियाव घ सुक्ल मानि ॥ 
कटः कवीर कोद खत निभय र्ट जन्म अव मरण का भम भने ॥ १४॥ 
चरः के वीच सँ कमल हि पूलियः तर्का सुक्य कोर सत जतै 1 
कुट्फः तव द्वार अख पवन क्रू रोकणा चकु मथ्य मन भवर ठाने ॥ 
सिधु को घोर चदु मर तर्द देव डे अधर द्रियाएव का खुक्पा माते ॥ 
कटै कबीर यू खुल सिधु दल है जम जरु मरण का भमै माने ॥ १५॥ 
मग अद जयन के धा कू खोजञे वर गुजार जदो जग्म भा । 
सरस्वती भीर तदो देख निर्म वहै जसका जक पियो पाप जट ॥ 
पाच फी प्याख तर्द देख पूरी हु तीन की ताप तर्द लगे नादी । 
के कयीर चदे जगम का खेर है शेव का चानघ देख माहीं ॥ १६॥ 
योरे वो खव चुष्य द ह रया वोर मन सूबटा ब्रह्म वाणी 
पाच कू पट्ट करि तीन कू जीत ठे महक चौयैवणी खवर जाणी ॥ 
गगन गरज तद नीर नीदार रे पाक पीवै कोह सतपूण 1 
कटि कबीर मसतःन माता रद बिना खदुग त॒दा चजक तूया ॥ १७४ 
गम यस्वान गुद छान विन ना दे ठे णोर सत शख इन पूरा! 
दव्राप परटि करि पोड्शा मर्गे गगन गरजै तदो नत तूसा ॥ 


॥ 


श्रीकनीर० रेवत ३८१ 


इला अर पिगला सुपुर्णा सोश्च करि अधः अर ऊर्व विच ध्यान कवे 
कटै कवीर सोई संतं निरभ र्हैः कालकी चोट फिर नाहं खाये ॥ १८॥ 
छक्या अवधूत मस्तान माता रहै शान वेराग सु छर्या पए । 

सास उसास का पेम प्यारा पिवे गगनं गरजे तदा चने तूण ॥ 

पूट संसार सू राम राता रहै जतन जरणा लिया जगति खे 1 

कैः कवीर यू पीर सँ. सर खरू सर्दज सुखधाम में भाण मे ॥ १९ ॥ 
संत छे चार संसार ख्‌ भिन्न हैः सकर संसार भ चदरू वाजी 1 
हद्‌ सुसलमान दो दीन शरद्‌ वने वेद्‌ कत्तेव भरपच साजी ॥ 
हिदू को नेम आचार पूज धनी चत्त एकादृशषी रटे राजी 1 

वाकसा मारि मुख मांस भक्षन करे भक्ति नहिं दोत या द्गावाजी ॥ 
सै चघ जीव अपराघ कै सू दैः कठिन या चूक तुम चेत याजी । 
सर्धं धर्म ऊपर कष्ण गीता कथी ष्ण का कल्या तू माने याजी ॥ 
का गीता पदी रषि ू्दी नीं यो वकरिसुवा नर मूढ पाजी । 
मुदम्मद्‌ या करीम कष्ण क्य क्या फरक वस कर खुनो कदा चीन वाजी 
सुसलमान कलमा पदै तीस रोजा कर चांग निवाज धुन करत गाद । 
क्छ सुरगी जीव जै करे गाय पादि करि कूद काद ॥ 

जुम एता करे विदित काद भिर सून अपराध की व्याधि वादी ! 
होय हिसाव तव जाव क्या देत & ले चले फरिदते पकरि दाढ़ी # 

होय त॑वीर जव कविन दुदी करे चाम दर कष्ट तर्य परे गाढ़ी ! 
सुदम्मद्‌ महर्वान दया दिस करो जहां सेजा तहां विषिरत खदु ॥ 
जर्द र राज तदो वाज अनददतणी महरपद्‌ सुहरमसे खरति गाद ! 
करैः कयीर जो साहिवी सो करे भाप तिन चीन्द सव कुफर छाडी॥२०॥ 
तिरक माये दिया दाथ में छाकढ़ी भजन का भेव तो नाहि पाया । 
शीर अख सांच संतोप अतर नीं कनक अख कामिनी जहर खाया ॥ 
मूददा परि करि वक्तं आसन किया मच्छटी गिरन दू हेत भारी 1 
कटः कवीर जव काल गढ चेर दै कोन गति दोयगी जीव थारी ॥ २१॥ 
प्यैतां दोय सं जोव वद उरद्धिया वनी के वीच मे छूट रीया } 

पांच तडायर्ता प्रगर पैडादिया तासे वीच कोड्‌ संत जीया ॥ 

भीरः भगवेत यर शरण गुर देव की घाटिरयो रेधि करि पार हवा । 
कटिः कवीर यूं खेयरे सावती वहुरि विषघार में नाहं वृचा ॥ २२ ॥ 
करत परतीत सो खाय गोता सही र्ट निर तदा चोर गे । 

अनि कै संग च्वृं घीव पिकघङ चके काभिनी संग यू फाम जागे ॥ 


९८२. धरीकवीर० रेखया ॥ # 


काम यरुयान सव जीव यधा किया पड्या मन खारथी सग चू 
कट कपीर कोद सत जन उरे नाम नि्वोण नदि पठक भूरे ॥ २३॥ 
तरक ससार से फरक फारक सदा गरक गुर छान में सदा जोगी । 
अघ अ ऊ्वै के वीच माखन किया वक घ्याखा पिवै रस्त भोगी ॥ 
अधर द्रियाव छद जाय डोरी र्यी मद वारीक म मोज पाया। 
कैः कवीर यू संव निरमै भया परम सुखे धाम जदा माण छाया ॥२५ 
कैव निर्वीण तर्द वाण छागै नही सकल काला सिर काठ देवा । 
विष्णु शिव शेष यज पार पाये नदी चद्‌ म सूर दोड करत सेवा ॥ 
तेज क्षिति पवन जल रदत आषा महीं निगम कदत नहि पार यपै। 
कदत भग्गाध खव साध सेवै सद्र दास कीर तर्दो शी न्वायै ॥९५॥ 
स्या सोप्या एक तू भवर दूजा नही टट दसै जिकी सव माया । 
शुणा के शल पपच सय विनसदी दीसता नदी कोड रुदण पाया ॥ 
धद्‌ अस महू मर्ददएदि धिर ने सदै रहेगा सदि सोर जत महि । 

कडः कथीर मँ तासखकी यदमी पक भरपूर सर्वश्च सट ॥ २६॥ 

पाव भर पठक फी यारती कौनसी रण दिन आरती खत गाधै । 
घुरत नीसाण जदो भैव की क्ञारसें गैव फी धट का नाद्‌ आवि ॥ 

वरो नीच चिन देदरा नाम निवाण द गगनका तख्त पर जुति सारी । 
कैः कवीर तर्दौ रेणदिनि भारती पातिर्यो पोच पूजा उतारी' ॥ २७॥ 
सस्या खाप फी सेव तो आप री जान दो आप का मेव कदो कौन पायै। 
सापनी आपनी बुद्धि वमान ह पचन िास करि जहर खाये ॥ 
कसो मोदि जात दै देख वा उक्ति फो निगमह् कदत नरि पार पावे } 
कद फवीर दय सेन गूगातणी गूग दोषे सोर सेन पय ॥ २८॥ 

रजा तुम सेधा करो सो दोयगी आपकी रजा कदो कौन मेरै। 
वूडता जीव तारे तचे पठर मेँ के यसखस्य छग नां मदे ॥ 

उख्टका पररट भरु पल्टका उर्‌ दै चापका खेठ कदो कौन पापै | 
पटक मे भाज करि फेरि रचना करे कटै कीर म र्या दावे ॥ २९॥ 
सखे मवधूत का मदा अद्भूत ई दूत पर्पच का ठेस नाहीं । 

शुणमयी य खद काकी दाढर्मे रोप शिच चिर्वि अख विष्णु वाही ॥ 
स्र निधीर याधार धिर ना रहै विसर ससार याधार माहीं 

क फवीर यद येल निश्चय कियाज म यख मरण फा भर्म जादी ॥३०॥ 
देख अवधूत फा शान का येखटा कारके जा कू दूरि तोड । 

शुणमई रस्य कू काटि पायमा करि पाच पचीस ङ्‌ पट्टि मोड ॥ 
सग मढ दोपदी भीव कर ददि करि मरम ऊे कोटक फेर फो । 

कटै कीर यु परेम परकश कटि खुरव खद निरत षा तार जद ॥३१॥ 


म 4 न> ~ ~ 
4 न~ ~~~ ~~~ ~~ न 
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सेलियो वांकियाँ देख अवधूत फी जीवता मरे सो$ ोड्‌ पावे । 

तीर खुरसाण का वहतं तीखा वहैः खगे उर माहि डिग नाहि जावै ॥ 
राजसा माहि गद्गोर वहु ऊपलञ्या तामसा माहि संधार भाई । 

कटेः कवीर निद स्तका तापिय जीव की इत्ति क्यू ठीक थाई ॥ २२॥ 
तरव कर डि निह तच्च क सव कथे म्म मे पड्या सव मेप धारी । 
सुकुट फरि जटा शिर तव जोगी भया पहर करि सुंदरा कान फारी ॥ 
एक नागे भये सर्वं कजा तजी वघ्न कच्छोट कसर काम जारी'। 

छेद अव जुज धर गुघरू वाय करि पाखंड केते कटं गर्व परदारी ॥ 
आकाश मनि सुख उरधं वाह नखी दीद निशि र्हैः राढेज वारी । 

वघ पग खंभ से उरध मुख खत रहै धुम धोटत रहै कस्स कारी'॥ 
अन्न भोजन तजे दुध रोगन करे वज्ञे जग माहि भँ दूध धारी । 

द्रण ङ त्याग करि भये अद्टूणिया बैड के शुफा में छाय तारी ॥ 

तिरक छापा करिया मूरति पूजा लिया शंख धुन आरती जोति जारी । 
सेव कीन्ही सदी देव, चीना नदी आपरा मत्त तजि जद पुजारी ॥ 
क्षानी पेडित बडे गीता भागवत पठे कर्म की भूतना नाहि खारी । 
इतना विंवसे वस्त॒ न्यारी रदी क्ान की दष्ट से ज्यो विचारी ॥ 
भरम दरू व्याग करि खागि निज परम से इसे जन कोड निज व्रह्मचारी | 
कटै कवीर सोद संत जन जोहरी कारि जम फंद सव को संधारी ॥२२॥ 


इत्यलम्‌ 1 
अथ श्रीनामदेवजीं महाराज कै अभव पद्‌ । 
4 
जौकगि रामनामसें हित न भयो तौलगि मेरीमेरी करतां जन्म गयो । ३० 
लाग्यो पंक पक ठे धोचै निर्मल न दोषै जन्म विगोवै॥ १॥ 


भीतर मेला वाहिर चोखा पाणी पिंड पखारे धोखा ॥ २॥ 
नामदेव कैः खरभी परदरिये मेङ्‌ पूं केसे भवजल तिरय ॥ ३॥ 





१ श्रीमद्धगवद्रीता, पिंगलगीता, संपाकगीता, मंक्रिगीता, वोध्यगीता, बिचख्यु- 
गीता, दारीततगीता, गृत्रगीता, पराशरगीता, दक्गीता, अयगीता, ब्रादमणगीता, सच- 
धूतगीता, भ्टावक्रगीता, ईसवरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता, देवीगीता, 
पाडवगीता, वअ्रद्मणीता, भिष्ठुगीता, यमगीता, व्यास्तगीता, शिवगीता, सुतगीता, 


सयैगीता, इयादि. 
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पदर 
मद गोधिद्‌ 2 वापं गोर्विद्‌ जाति पाति गुह देव गोर्विद । देर 
गोविद श्वान < गोविद ध्यान सद्‌! आनदी राजाराम ॥ १॥ 
गोविद्‌ गावै गोविद नायै गोविद मेप खवा खेय का ॥ २॥ 
गोर्विद्‌ पाठी गोधिद्‌ पूजा नामो मणे मेरे देव न दूजा ॥ ३॥ 
षद 
हवना कदत तोदि फदया खागव । मनाम ठे सोत जागत । देर 
धुय प्रहाद्‌ दद गुण्य तरे \ रामनाम अस्र ददे विचष्रे॥ १५ 
रामनाम सनकादिक राता 1 रामनाम निभयपद दाता ॥ २॥ 
भणत नामदेव भाव द देखा । जसी मनसा खा हे वैखा ॥ ३॥ 
पद ४ 
जय त मनाम निस्तार ! 
साड घडी मर प्क घदी रे सोई सकड अघ अरि ॥ र 
काशी पुरी म गवरापति अद्‌ निशि सद पुरि । 
घर पतग खनत गति पापै गोविद राण विस्तारे ॥ १॥ 
जजामेख क पक्षी रसना नाम उचारै । 
गजं परु व्याध तिर दरि खभिरतं महिमा व्यास विचारे ॥२॥ 
परम पुनीद खल्प दरि वासर निजजन दरि बत धार 1 
नामदेव कद सो दुखं फदायै जीवते छिन न विसारे ॥ ३॥ 
पद्‌ 
राम भक्ति विन गति न तिर्नकी कोटि उपाच जो करदी रे नरः 
जक सीव करि जतन प्रवाङे मवि दूर न फटी रे नर ॥ रः 
अपा धप नैर कू निदे गय मनिके मरे 
पिर पीडे पछितादुगे वीरे रर न भिलरिं उधर र नर ॥ १॥ 
यह ममवा अपनी जनि जानो धन जोवन छत दासं । 
बाद के मदिर बरिनख जार्दिे डा करो पसासरेनेर ॥ २॥ 
जोग न भोगं मोद नहिं माया काः भयो धनम वाखा 1 
खरनकमल अचुराग न उपज्यो वद खग दी साशा रे गर ॥ ३ ॥ 
मय्य जन्म साय निं चेते अचे पद्य. गवाय । 
वेर शिर फार खदृए शर खाये नामदेव करव पुकारा रे मर॥४॥ 
# 


पद्‌ 
जिया बोधे तो समदि बोय ! नदितर चदन कपाट न 
जो बोच्ि वो फदिगे यम 1 सान वन से 1 । 


्ीरेदास० पद्‌ २८५ 


रामनाम मोरे हिरदै ङेख } राम चिना सव फोकट देख ॥ २॥ 
नामदेव भणे मेरे एको नाम 1 रामनाम की मै वसि जाम ॥ २॥ 
पद्‌ ७ 
हरि भज दरि भज दरि भज मूल विन दरि भजन प्रे मुख धूर । टेर 
अनेकवार पटु हे अचतन्यो 1 कख चौरासी भर्म॑त पत्यो 
पायो नहीं कदी विश्चाम । सतगुरु शरण कयो नहि रा ॥ १॥ 
राज काज सुत वित सव जाय । अविनारी से भीहि ठमाएय ) 
यद अनुमान भक्त बत धारे । जरा मरण भव संकट टषैरे ॥ २॥ 
शण सागर गतोधिद्‌ शुण गाय । अपनो विरद्‌ बिसर जनि जाय । 
प्रणमत नामदेव संत सधीर । चरण्‌ शरण राखो दरि तीर ॥ २॥ 
पद्‌ 


रामनाम मेरे पूजी धना ! जा पूजी मेरो लागो मना । ठेर । 
साद की पूजी आवै जाय 1 कवह्न आवे मूढ यमाय ॥ १॥ 
यद पूजी है अगम अपारः । देखा कोड्‌ न स्कार ॥ २॥ 
नाडीं जे न खाई खाय 1 राजा डे न चोर लेजाय ॥ ३॥ 
अलख निरंजन दीन द्या । नामदेवके धन धीगोपाङ ॥ ४ ॥ 
पद्‌ ९ 
भक्ति आप मोरे वाबुला । तेरी. सुति न मां दरि वीटा । ठेर 
भक्ति न आपे तो तन आद्ध। कोटि करे तो भक्ति न छोड ॥ १॥ 
अनेक जन्म रम तो पिन्यो । तेरो नाम ठे ले उधघस्यो ॥२॥ 
नामदेव करैः त जीवन मोरा । तू सायर मे मच्छा तोर ॥ ३॥ 
पद १० 
सन्त भवेणी भक्ति आपिखा नहिं भआपिला तो प्राण याशिखा 1 र 
हमचा थाती तुम्ह वस भदखा अमचा जीवला किमया कागिला ॥ १॥ 
च्यार मुक्ति आष्टा सिधि आपू भक्ति न आपू दास नामडया ॥ > ॥ 
नामदेव वीडुर सनसुख भक्ति आपिखा मुक्ति लयागिला ॥ ३ ॥ 
इत्यलम्‌ 1 
अथ भीरेदासजी महाराज के अभव 
पदर 


पेसरि भक्ति न दोर रे भाई 1 ५ 
राम नाम विन जो कटु करिये स्रो सव भर्म कदा । ठेर 
# 


॥1 
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पदर 
भार मोरचिद्‌ ड दाप गोधिद्‌ जाहि पाति यु देव गोविद्‌ 1 र 
गोविद वान ठ गोर्वद्‌ ध्यान सदा नदी राजाराम ॥ ९॥ 
गोषद गावै गोविद नायै गोविद मेष सदा लय कात ॥ २ ॥ 
गोधिद पाती गोविद पूजा नामो मणे मेरे देव न दूजा ॥२॥ 
पदर 
तनाः कतः तोहि का लागत 1 रामनाम ठे सोचव. जागत 1 देर 
शव परहा शद युण तारे ॥ रामनाम चक्षर ढदै विचारे ॥ १॥ 
रामनाम सनकादिक रता । रामनाम निभयपद्‌ दूदा ॥२॥ 
भणत नामदेव भाव दवे पेश्ना 1 जेसी मनसा ठाम हे वैसा ॥ ३५ 


पद 
जवं तव रामन्यम्‌ निस्तर 
साड धड़ भँ पकः धद रे सो सकट अघ जद ॥ र 
फाशी पु भेद गवयापति अद्‌ निदि खदा पुकार 1 
कीट पतग सुनते गति पायै गो्िद्‌ गुण विस्तारे ॥ १॥ 
अज्ञा गनिका शुक पक्षी रसना नाम उचा 1 
गज पयु वाघ तिरे इरि छुभिर्त महिमा व्यास विचर ॥२॥ 
परम पुनीत सप दरि वासर निजजन दरि बरत धार । 
नामदेव कटै सोद दास कद्यायै जीवते िन न विसारे ॥ ३॥ 
पदप 
साम भक्ति चिन गति न तिण्नद्धे फोरि उपाव जो करदी रे नर) 
जख स्रीचे करि जन्‌ यरचाठे घाव दूर न फी रे नट ॥ ठेर 
सपा याप नर च मिद गवे मान के मारे 
फिर पीठ पठिवाहुगे यारे रल न मिरहि उधर रे नर ॥ १॥ 
यद ममता अपनी जनि जानो धन जोवन छत दारा 1 
यद्‌ ॐ मदिर विनख जादे ब्चूडा कसे पारा रे नेर ॥ २॥ 
जोग न मोग मोद नदिं माया कदा भयो चनँ वासा । 
चरनक्मक अराग न उपनज्यो तव रग दयढी साद्या रे रर ॥ २॥ 
मयुष्यं जम साय नरि चेते ये पद्य. गचारा 1 
वैरे शिर काट खद शर खाधे नामदेव फरत पुकारा रे भर ॥ ४॥ 
& 


पद्‌ 
जिए योठे चो यमदि बोढ 1 नदिवर वदन कपाट 
ओ दोषिये'चो फिये याम । यान य्न से द ५ 


भीरदास० पद्‌ २८५ 


रामनाम मोरे दिर छेख ! राम विनः सय फोकड देख ॥ २॥ 
नामदेव भणे मेरे प्को नाम \ रामनाम कीः नै वलि जास ४ ३॥ 
पद्‌ ७ 
दरि भज दरि भूज दरि भज मू विन दरि भजन परे खख धूर । ठेर 
अनेकयार्‌ पु ग अवतव्यो 1 रुख चौरासी भर्स॑त फिल्ये। 
पायो नहीं कीं विधाम । सतगुरु शरण कलयो नहिं राम ॥९॥ 
राज काज खत वित सखव जाय । अवितारी से प्रीति लगा । 
यह अनुमान भक्त चत धरर \ जरा मरण भव संकट रररे ॥ २॥ 
शुण सागर गोधिद्‌ गुण गाय । अपनो विरद्‌ विसर जनि जएय ¦ 
म्रणमत नामदेव संत सधीरः । चरण्‌ श्शरण रासो दरि तीरः॥ २॥ 
पद्‌ ८ 
रामनाम भेर पूली. घना \ जा पूजी मेये क्ते मना 1 देर} 
साद दी पूजी आवे जाय । कवह आवे सूल ममाय ॥ १ ॥ 
यह पूजी है अरम्‌ अपारः । पेखा कोड्‌ न साहकार ॥२॥ 
जाटी जे न खाई खाय ! राजा डे न चोर लेजाय ॥ २॥ 
अङख गिरेजन दीन दया । नामदेवके धन ीगोपार ॥ ७ ॥ 
पद्‌ ९ 
भक्ति भप मोरे वाघुखा 1 तेरी सुति न माभू दरि बीड़लाः । देर 
भक्ति न आपे तो तन आं । कोटि करे तो भक्ति न छह ॥ ९॥ 
अनेक अन्म्‌ श्वम तो कल्यो । तेये नाम छे ठे उधन्यो ॥ २॥ 
नामदेव कैः तू जीवन मोरा । तू सायर मेँ मच्छा तोरा॥३॥ 
पद्‌ १० 
सन्त भयेणी भक्ति आपिखा निं आपिखा तो प्राण याभिदा । ठेर 
हमचा थाती वुम् वल भडखा जमचा जीवला किमचा कागिखा ॥ १॥ 
चयार मुक्ति षा सिधि आपू भक्ति न आएपूं दास नामयः ॥ > ॥ 
नामदेव वीडु सनसुख भक्ति आपिला सक्ति लागिखा ॥३॥' 
इत्यलम्‌ ¦ 


अथ ओीरैदासजी महाराज के असभव 


पदर १ 


पेसी भक्ति न दोहै रे भाई । वि 
साम नाम बिन जो कटु कस्यि स्रो लव भर्म कष । टेर 
४९ 


श्ीददासऽ पद ॥ 


भक्ति न रसदन भक्ति न कथे एन 
भक्ति न वनम युफा सुदा । 
सक्ति न पेसी दास भचि न रा पाख 
अक्ति न यहु सव कुल कामिनि भाई ॥ १॥ 
भकि य द्री पधे मकि न जोग सपे 
भक्ति न अहारः धरटाचे यद सव कम कटाह 1 
भक्ति न निद्रा साघे भक्ति न वैराग्य चाच 
भक्ति नदी यद सवं वेद्‌ वडा ॥ २॥ 
भक्ति न मूड सुडावे भि न माला दियाये 
भक्ति न चरनं घुवावे व मुनिजन कदा । 
भक्ति तोरा न जानी जोखौ न गापको आप यसानी 
जो जोह करे सोई सोई क्म चडाई ॥ ३॥ 
अआएपो गयो तव भक्ति पाई यसी & भक्ति माई 
राम मिके आप यण सोयो कद्धिषिद्धि सव अगवा । 
रेदाख छट बाद तव दरि तादी के पाला 
आत्मा स्थिर तद स्य निधि पाई ॥४॥ 
पद्‌ २ 
पर्वे राम समै जो कोरे पारस परते दुयुधि म होड । टेर 
जो दीखे सो खक विणास अण दीटे नादा विभ्यास । 
घरण रिव कै ओ राम सो भक्ता केव निष्काम ॥ १॥ 
फ कारणं पूटी वनरा उपज्यो फ षव पहुप विला । 
छानटि कारणं कम कमा उपन्यो श्वान तय कमे नसा ॥ २॥ 
चद्टक वीज जख माकार पन्यो तीन खोक रिस्तार 1 
जर्ध का उपजा वर्धो समाई सदज शुन्यं रहम सुकाई ॥ २॥ 
ञो मन वदेः सोद यन्द्‌ "मावस म॑ जसे दीसे चद्‌ 1 
जठमेंजेसे चा विरे परयै पिंड जीये नहिं मरे ॥०॥ 
सो मन कौन जो मनद खाड्‌ विन दारे धेरोफ्य समाई ॥ 
मनक मदिमा खव कोई क पित सो जो सुभव रहै ॥ ५॥ 
कद रेदास यद्‌ पस्म्‌ वयग यामनाम पिन जपट्ु सभाग । 
व फार दुधि मधे सयान जीयनयु सदा निवान 1 द॥ 
पदर 
सवतो दे न्यो रे माई । ह 
” थि भयो सय दा चालत रोकन वेद्‌ वडा । टेर 


ध्रीरेदास० पद्‌ 


थित भयो नाचण अर गावण थाकी सेवा पूजा । 

काम क्रोध ते देह थकरित भद्‌ कहू क लगि दूजा ॥ १॥ 

राम जन दों न भक्त काऊ चरण पार्त न देवा । 

जोड जोड करू उङटि मोहि योधे तात्ते निकट न सेवा ॥ २॥ 

पिले ज्ञानका किया चानणा पीछे दिया वुञ्चाई 

दन्य सदज मे दद्ध द्यागे राम कह न खुदाई ॥ ३॥ 

हरि येख है परकर्म सकल अर दुरव कीन्दी सऊ । 

तान ध्यान दोऽ दरब कन्दे दूरव छंडि तेऊँ ॥ ४॥ 

पचू थक्रित भए हैः जदो तदो जदा तदहो यिति पाई । 

जा कारन सें दोष्यो फिरतो सरे अव थर में पाई ॥ ५॥ 

पान्चू मेरी सखी सहेखी तिन निधि द्रई दिखाई । 

अव मन पूरु भयो जग मदियां उर आपमे समाई ॥ ६॥ 

चरत चर्त भेये निज मन थाक्यो अव मोप चल्यो न जाई । 

सेह सदज मिले सो सन्मुख कद रेद्ास चता ॥ ७॥ 

पद्‌ ४ 

गाद्‌ गाई अव क्या कहि गाई गावन हाराकों निकर बताई । ठेर 
जवलग दैः या तन की आशा तवग करेः पुकारा । “ 
जव मन मिय्यो आद नहि तनकी तव को गावण दास ॥ १॥ 
जवलग नदी न समुद्र समावै तव छग वे अंकारा । 
जव मन मिल्यो रामसागर से तच यह सिटी पुकारा ॥ २॥ 
जवलठग भक्ति सुक्ति फ आशा प्रमतस्व सुण गावे । 
जदं तदो आदा धरत है यहु मन त तदा कट्टर न पवे ॥ ३॥ 
छंडे आशं निराश परम पद्‌ तव सुख सत कर होई 1 
कद रेद्यस जासे ओर कष्टत टै परम तत्व अव सोहे ॥ ४॥ 


पद्‌ ५ 


रमजन दों न भक्त काऊ सेवा कसें न दासा 1 , 
शनी जोग जिग कच न जानो ताते रो उदासा । टेर 

भक्त हुमा तो चे वडाई जोग करो जग्‌ माने 

शणी तें गुणि जन केः गुणी आपको ताने ॥ ९॥ 

ना मै ममता मोह न महिमा यद सव जाय विखाई । 

दोञ्चघ्र विदिदत दोड सम करि जानो डवा तरक हैः भाई ॥ २॥ 
मे ते ममता देख सकट जुग म ते सूक गमाई 1. 

जच मन ममता एक एक मन जवि एक देः भाई ॥ ३॥ 


भरीरिदा्० पद्‌ 


कृष्ण करीम राम दरि घय जव ठग पक एक मर्दि पेखा 
वेद्‌ फतेव पुरान खनन सदज पफ न्ह देखा ॥ ०॥ 
जोद ओद कर पूजिये सोई क सदज भाव सदो 1 
कद रैदास पं ताहि दृ पून्‌ जाके गाम न टाम चाम्र सरदि कोई ४५॥ 
पद्‌ ६ 

भा रे भरम भक्ति सो जान जोल नहि साचे पदि्वयन टेर 

भरम नाचण भरम गावण भरम जप तप्र दन । 

भरम सेवा भरम पूजा भर्म से पदिचान ॥ १॥ 

भरम पट कमे खकड खदिता भस्म अर घन आच । 

अस्म कारि करि क्म वीये भरम छी यद वान ॥२॥ 

अरम इरी निग्रह्‌ कीये भरम युफामे वाख 1 

भस्म तोखौ जाणि दूल्य को कर नास ५२५ 

भरम शद्ध रीर तोर भ्रम्‌ नाम्‌ विनाम । 

भरम मणे रेदख तोट जोल वाहैः ठाम ॥ ४॥ 

पद्‌ ७ 
भाई रे राम कदा है मोदि वतायो सस्य राम ताके निकट न आवोषटेर 
राम क्त खग जगत युना सो यद्ध राम न दोह । 
कमे सकरम करुणामय केशव करवा साम स कोई ॥ १९ ॥ 
जिदि समदि खव जग जाने चम भू रे भाई 1 
आप आपतते कोरे न जतै कट कौन से जाई ॥ २॥ 
सव॒ वम खछोभ परस जिव तन मन गुन परसन नर्द जाई 4 
अखि नाम जाके यर न फितद्व कयां न क्डो समुसच ॥ ३॥ 
भणे रेदास उदाख वादी ते करता कोद भाई 1 
केव फरतवा एक सदी कर सस्य राम तिटि उद्‌ ॥ ४॥ 
पद्‌ < 

पवो कषु ब्म फदते न भपय सादिव मेये मे सो फो बिगर देर 
सवमें दरि दे दरिमे सव ड दरि आपनपो जिन जाना 1 
सपनी मापा साखी न दूसखरि जाननदार-सखमाना ॥ ११ 
अाजीयर खे र्दन रदीञे बप्जी कव मे नव जाना । 
चाजी जड स्लाच याजीगर जन मन प्याया ॥२॥ 
मन स्थिरः दोय वो कोन ख जानै जानन दारा । 
कद रैदास विम विभेक दुख खदज खङ्प सभया ॥ ३॥ 


श्रीरिदास० पद 


प्रद ९ 


नरहरि चचक मति मोरी कैसे भक्ति करौ राम तोर । टेर 

त्‌ मोदि देखे हो तोद देख श्रीति परस्पर दो) 

तू मोहिं देखे न सयं तोहि देख यद बुधि सव मति खोड ॥ १॥ 
सव धट अतर समसि निरंतर मे देखत दी नहिं जाना । 

शुन सव तोर मोर खव ययगुन त्त उपद्र स श्राय + २॥ 
म तै तोर मोर अस्मेजख कैसे करि निस्तार 1 

कदे रेदास ष्ण करणाय जय लय जगत अधारा ॥ २ ॥ 


पद्‌ १० 
अञ्जी चम चदन टम पाली.जाको वाख अग अग खमन 1 देर 
भुजी ठम दीपक दस ाती जाकी जोति जगे द्वेन रती ५२ ॥ 
प्रभुजी तुम धन वन दम मोर्‌ जैसे चितवतः चद्‌ चकोरा ॥ २॥ 
भ्भुजी ठम मोती दम धाया जैसे सोन दी मित खद्यागा ॥ ३॥ 
प्रथुजी ठम खामी हम दासा फेसी मक्ति करे रेद्यसा 1 81 

इत्यरम्‌। 

वैष्णवधर्म्म् । 
फवित् । 


धरणी गिरनार मच तारक धाम रामनाथ 
विखख चिचक्रुर इष्ट सीता जान डे 1 
ऋषि वशि चेद्‌ ऋग देव दयुसान तीर्थ 
श्चेच है धुप चीज अनि वखान दैः ॥ 
रमाचार शाखा हैः अर्नेत मुक्ति सामीप्यकं 
अच्युत गोच वणं शङ्क खख खान हे । 
घव उपासी धर्सासा अयोध्या हेः परः 
दक्षिणा गोदावरी अख्पड्य रिवन है ॥ १॥ 


यज्ञोपवीतधारणमेते । 
ॐ यक्ञोपवीते परमे पविननं जापतेर्यत्‌ सदजं पुरस्तात्‌ 1 
आयुष्यमध्यं पतिसुख श॒प्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ १॥ 


१ सु्ठत्रिलाप्त । 


कटी माला धारणम } 


तुटसीकाषटखभूते माठ विष्यजनप्रिदे । 
स्वा धासयास्यद य्डे कुठ मा रामवलठ्म्‌ ॥ १५ 





थश्योपवीतवद्धाया सदा दुलसिमालिका । 

क्षणमानपरिव्यागादू विष्णुदरोदी भवेचर ॥२॥ 
चरणमृतमन । 

अखारखल्युदरण सर्मव्याधिविनाशनम्‌ 1 

धिप्णएदोद्फ पीत्या शिरसा धारयाम्यदम्‌ ॥ १॥ 

याद्वत मीता मगाम्यु वुरुसीदल 

विष्णो षादाम्दु नामानि मरणे शुकिदानि च ॥ २॥ 


सीरं ्रसवखीकारान-तर यैप्णवो दविज । 
न दस्तक्ाटन कुर्यात्‌ न तनाचमनक्रिया ॥ ३॥ 
तुविकाफमण्डलुश्चद्धिमत । 
ॐ जछ दृति पापानि फमण्डुगत तु यद्‌ । 
भरगाततोयद्चम निद जरुपाते च द्युति ॥ १५ 
कटारीचद्धिमन ! 

ॐ जले चान्नि खले चान्रिरद्भिश चायुगरण्डडे 1 
तिभिरपनिपकारीश्च छाछपात च शुच्यति ॥ १॥ 


कद मदात्मा के आविभीव आर तिरो भावकाः 





4 


श्रीशंकर खामी 


समय वि. सं. । 


८ 
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२ विरकशासाप्रवर्तक भरीपरदारामजी 


॥ भीः ॥ 
संग्रह॒-सार । 
अथ निरयण मजनमाठा 1 





वघावा । 


॥ श्री ॥ 
संम्रह-सार । 


` अथ नि्ण-मजनमाला । 
1 0 
वधाचा, 


1 


= १ 
शासा दरिजन आदनो म्दारे आंगणिये थानं छे मोतीड़। वधा ! देर। 
सुरे गायो गोवर गाड घर आंगणियो निपा । 
कंचनकलङस वधाय गुरने मोतियां चोक पुराः ॥ १॥ 
कदी वनसे हस्ती मेगाड अंवाडी ञुकाऊॐं । 
गेदरा गदरा ग॒र्जी ) विराजे ऊपर चवर दुाऊॐँ ॥ २॥ 
जर जसुनासे नीर ्भगाऊं तातो तुरत कराऊः । 
चोवा चंदन ओर अरगजा अपणे हाथ न्टवाङ ॥ २॥ 
नख छोस्या सा चावल गाड काचे दूध धुआ । 
खीर खंड, घृत अग्रत भोजन अपणे दाथ जिमाऊ ॥ ४॥ 
कंठी माखा कड़ा किरुगी सतशुख अरपण राङ ] 
दिखण दिखारी मंगाय सोवरिया अपे हाथ ओढा ॥ ५॥ 
कहै कवीरः खणो भाई साधू आनंद मंगर गाङ । 
भवसागरः गुरू दयार खेवयिया भवजख बहुरि न आऊ ॥ ६॥, 
५ 
चालो ए सदया आपे शुसं ने वधावण जारां ए । ठेर । 
सतगुरु खामी म्दारा अतर जमी चरणा म रीत निवासां ८॥ १॥ 
कुक्कम कैसर री मारः घासं मोतिड़ं रो चोक पुरासं ए ॥ २॥ 
सोनेरी छारी स्येरी थारी कंचन करस चवघासां ए ॥ २॥ 
र घर री सव सखियां तेडासां हिर मिरु मेगल मासां ए ॥ ४॥ 
मीं कटै प्रभू भिरधर नागर हरिचरणा मे त्वेत खासां ए ॥ ५॥ 
त रे 
चालो रे मनां सवगुरुजीरे चरणां । टेर । 
वा चरणो सू आवागवन सिरत हः पीछे स्या करणा ॥ १॥ 
देष्टः धन्यां फी यादी है परम गति साघु संगति करणा ॥ २॥ 
प्वितया चवर कर गुरा ऊपर मनमे ठे उर धरणा ॥३॥ 
मीरा कटै श्रू दरि घिना छांड सकल भरमना ॥ ४॥ 
५५०५ 


संप्रहार 


¢ 


वथायो ्दरि नित नवो मढा सवयुयजी रो परताप । टेर। 
सतगुख याया पाहुना मं कर कर मुदार 1 

द्वितरा करू विद्धावना तन मन ऊपर वार ५१) 

कैसर चदन गार धलाऊ धर जागणो निपवाय } 

कचन कस बधावस्या दिठमिख मगर याय ॥ २ 
सगण वादी पर्ची हुयगह यम्यर नखं । 

सज गुखजी म्दरि पाना दिवदा मे कूपठ मेठ ५३४ 
सद्शुख चदन वावना सिख सवधुख्के दास ॥ 

सवग हाट हीर तणी म्दार दिरदै मयो पकास ॥४॥ 
कट फवीर धमेदाखने अग्रत पिये मघाय 1 

यो भन सदा रटिवावेणो म्दारे ङण नायि कुण जाय ॥५॥ 


॥ 
श्रि मन्‌ लाज उभायो दो, समखनेदी आविया निज भावं 
वधावो दी॥देर॥ 
ज-म याज ठेस भयो चिन्‌ उदित जच्रय दो, 
परम भाग्य परग भयो मिं पकज सए ददो ॥ १॥ 
पच खी मेटी मई मिखं मगर गाया दो, 
उर खरोजके चोर मेँ सुस राख भडाया दो ॥ २॥ 
रग राग चाजा अर्नेत घर वटव धाइ दो, 
मन गुखार अवीर चित धमा सरसां दो ॥ ३॥ 
श्रोड छोड़ सनद्‌ अयो क्रो करोड वधाद दो, 
श्वान भक्ति वैखग मिट मेरे घर यह दयो ॥४॥ 
भावसदून योप्यो यजय शख्दव विराजे दो, 
सव मनोरथ पूरय रियम निवाजे दो ४५।॥ 
शमदास धिन धिन घडी पिन मोखर ष्टी दो, 
याट वा प्रिटभ्यो खदा म्दाने सम खनेषी दो ॥ ६॥ 


६ 
या दिन म वछि जा दो, मि पियारे रमजन स-युखं 
शिरनार्ऊददो देर 

फर दडोत परिक्रमा वन्दन वारवाख हो, 

खाज पयार सवगुख धिन माय हमायदो १ 

चोरसी कैसा टल्या जम द्ड भिटाया हो, 

भम जा मवे माजम्या यातम सुख पायाद्यो ॥२॥ 


निथणभजनमार 


बिधि वेङ्कट सदन फे अटसट तीरथ गंगा दो, 
रामदास पदकंज परस उर भक्ति अभंगा दो ॥३॥ 
, ७ 
रोका थाने छाख वधा हो म्दारा सतगुर आया आज 
खोकां थाने लाख वधा दो ॥ टेर ॥ 
भटी म्दारे आंगण आया, जाण पुराणो नेद । 
आनंद भयो मन भावनो म्र दृधां वृढ मेह ॥ १॥ 
भावतड़ा सतगुख भेस्या मस्या आर अजाख । 
प्रसुजी दीनी भीत ख स्टनि भक्ति शीगोपाल ॥ २॥ 
कर प्रणाम परिक्रमा देसां दुख दाख्द भव दूर । 
ऊगो सहेटी आज नो भ्टारे सोना ददो सूर ॥ ३॥ 
दस्तराम प्रयु दरिसुख निरस नैणा नैण निहार । 
चलिहारी रूदेवजी री मेँ र्दी छं दण सवार ॥ ४॥ 
< 


खयां क्षानी' गुरुजी वधासां हे, फेसो मोसर 

क कै फेरू कव पासां हे ॥ टेर ॥ 

चित कर चंदन अगर कस्तूरी कुम ङेखां हे । 

करणी री केखर घोर के वाकै मस्तक देसां हे ॥ ९॥ 

प्रम फुले ठे सनमुख जासां अमी रस पीधा हे । 

गुण की गुखाट उड़ाय गसं पर संच को खुघादे॥२॥ 
धीरज धार धर्‌ ठे आगे करू मन मोती हे । 

इस बिध आरती संजोय शुरं की. क्िगामिग जोती दै ॥ २॥ 
पाट पितांवर पांवड़ा विावां सिरे पधरासां दे । 

दिख की दुर्मति दुरकर विनती गुदरासां हे ॥ ७॥ 
भोजन भाव जिमाय गयां नें ठे मन्दिर मादी हे। 

तीन खोक खंपति सव वार्‌ तोहि ऊर्ण नाहीं दे ॥ ५॥ 
सतशुरू शरणे अभयपद्‌ पाया अमीरस पीसां हे । 

कार करम खये मिट जासी जगे जग जीसखां हे ॥ ६॥ 
प्लान गवाड्‌ बिच सतगुरु भेय्या मेख्या मन खतरा दे । 
खुरतराम करो जख गाचै जाणुः किया जितरा हे ॥ ७॥ 


९ 
सश्यां सतगुरुजी रे जासां डे, सोई आना युख्देवयीः 
म्द तो' शीय चढ्ासां डे ॥ ठेर ॥ 


‰ सग्रदसार्‌ 


कठ कमदध मँ पटी गुर क्यारी अमीरख पया द । 
शुपता खा रैन युय ्दारा खोर्या ज्यों मन्दिर दीया दे 1१५ 
पूरणचद्‌ चक विच ऊगो दिर उजियाटा हे । 
्चिठमिख नूर खजरा धरस्या ज्यू दीपक माखा दे ॥ २) 
भवर गुज्ारः नाम धर माहीं मगर गासरा हे 1 
ग्रेमराकटख खया ने चधासा वधां वटाखा दे ॥२॥ 
मकै ॐ गूघरः वाने छ मुरी रास र्यो छेदे। 
तू चद वैटी गगनरा गोखा मे अचना सुन्यो छेष्े४॥ 
धिन शरणो सुखम क निव प्केरू द एूटी दे । 
ुखसा सागर गुड द्रियाखा दुखडो स्व शरूटी दे ॥ ५॥ 
१० 
आवो प गायो सदया णद्‌ वधाय म्दार पाटणा परम गुद माज टेर 1 
सखोनेखे खूरज खया इण पुर ऊ्यो सदे घरयेखा गगा चे आज ॥१॥ 
कया दीन सद्या हरि ुण गारा स्दारे जागणिये छ सतारो समाज या 
खख चौरासी खया दुखेर पाती कोड हुवा ऊ यदरुठ नक्राज ॥ ३॥ 
श्ण भवसागरे महारा खव्गुख वरि फोह्‌ आपणे विस्द्‌ फी टाज ॥४॥ 
सुखदेव खागर भ॑ म्दारो मनटो दे म्दारे खन्त सदार सिरवाञ्च धा 
११ 
धर नाज दमारे नाया परम गुख पहुणा ॥ ठेर ॥ 
कचन कटश श्षीदा घर कर मे भर मोतियन को था 1 
य लय दाच्दु देत चहँ दिशि ते दन दिया द्वाद ॥ १॥ 
केसरः चन्दन तिखक वदृऊ पुष्प मार पधसयय { 
भरेम पीति ख्‌ करू नारवी सखिर्यो मग गाय ॥ २ 
वीण शदयं श्षख खहनाहे याज्ञा वजत चपर । 
उरी पाट पर परव पराबडा नये मवन मन्चार॥३॥ 
कर द्धो शील श्वर चरणा ठन मन पण कीन । 
उन भावन खवयुद पद्‌ परखत टाम जनम को दन ॥४॥ 
१२ 
खर्ज सोनासे ऊगो सरखीसै धिन याजनो १ देर 
पाचन मवन करण पग धारे खतगुख सवदी सत ‡ 
क्य दीरवन दरि गुण गायै आनद उदे चनव ॥ ११ 
दुर्न कर्द खयर नर नारी सायो यमं सेद्‌ 1 
मरम माव चित चान परस्पर दुर्ध बूख सेद ॥२॥ 


निर्यणभमनमारा ५ 


खीत प्रसाद्‌ ङेत चरणास्रत उरस अधिक उर्मग । 
पाचन पतित होत परु माहीं कर संतन को संग ॥ ३॥ 
संत समाज आज भर पायो दूर भया दुख दद 1 

जन भवन सतशुर दीन तें पायो परमानन्द ॥ ४ ॥ 


१२ 
भ 
राज भांग) 
राग गदु षिलावल ! 


सतपुरुपांरे भोग छागे शब्द अनाहद्‌ धेटा वागे ॥ देर ॥ 
भेम भीतिसे करी दैः रसोई अब्टत्‌ भोजन पारस होई ॥ १॥ 
कंचन सारी सखुरूत थाल जीमन वेठे भरीराम दयार ॥ २॥ 
पाय भरसाद्‌ चवन कीनो महाभसाद दास कू दीनो ॥२॥ 
दास एक कणका भर रीनो ताते कार भयो आधीनो ॥४॥ 
कटै कवीर दम भये हैः सनाथ जव सतगुरु मस्तक धरिया हाथ ॥५॥ 
र प १ (1 ॥ि ~ ~+ 
सतगुरु भोजन जीमो प्यारे, अपने जनपर छपा कीजे जाडं सदा 
वणिदारे ॥ र ॥ 


पारबरह्य परमेश्वर खामी आवो कपा धारे । 
श्री गुरुदेव दयानिधि आनंद संतनके हितकारे ॥ १॥ 
भाव भक्ति ठे करू रसोई श्रद्धा साग सवारे। 
` सुरत शव्द का चौका ाऊं चरण कमल वछिदारे ॥ २॥ 
करमोवाई खीच पवायो उठ परभात सवारे । 
इचि संजम किरिया नहिं देखी परेम भक्ति के प्यारे ॥ २॥ 
सू करकर वन सूं खाये जाति अपावन नारे । 
शावरी के फर रुचिकरः पाये मीरे गिणे न खारे ॥ ४॥ 
दुयौधनका मेवा लागे व्यञ्जन न्यारे न्यारे 1 
साग विद्धुर घर रुचिकर पाये पर्णकुटी पग धारे ॥ ५॥ 
भिनी ॐ वोर खुदासा क तन्द्र खीने वदन पसर । 
„ नामा का दूध घनाकी सोरी जुग जुग जन विस्तारे ॥ ६॥ 
म अजान कषु सेव न जानू सेवा अगम अपारे । 
सनक सनन्दन अर्ुन नारद ब्रह्मादि पचारे ॥ ७॥ 
दीन छीन मतिदीन महा जड शरण पड्यो द्रवारे । 
¢ 5 .समद्रसर की शद्धा रसो रीजे भोग सुखरे ॥ ८ ॥ 


१० संम्हसारं 


पद्‌ ११ 


अवसर यायो यार असीनो 1 

जज सुदिन भयो भाग पूरके पायो परम रसीनो । ठेर 
ग्ड राम सदा रग राती आन भरमना भागी । 

अतर तार कग्हु नहिं वृटे छिव वेतन ख यामी १॥ 
जहनिशि भ्यान धरू आतमको प्पे तन मन दोर । 

ना कुक मात पिता नहि जायो इयाम दमारे सोर ॥ २॥ 
पाच पचीस भिव्या निज मनदु भय अचभा भारी} 
उखा नाद्‌ विदु वरपाना गगन भरे पनिदारी ॥ २॥ 
ष्टा पिगा पास स्देरी सुखमण ख्‌ घरवासा 1 

राम निर्जन रम अक्खा दन्य मदर मेँ वासा ॥ ४७॥ 
निरभे यज भयो पतनीको अज्ञर अमर वर कीना 1 

अन हरिम मिले मरम ख्‌ भरख परस किव रीना ॥ ५॥ 


पद्‌ १२ 


मतो राम पिया सग खेद्छूगा द्येरी । 

साधुः सगत भिरं फागण आयो क्वान गुखाख उडोशै । टेर 

पाच सखी भिक खेरन निकी आज्‌ चसत उदरी 1 

प्रम नीरः पिचकाशै दिरख्‌ छटत अभिर सजोरी ॥ १॥ 

खुधो भत्ति चिच्चफो चदन केसरः मदिमा धोस ] 

तन इृद्ए्वन भोप ग्वार सिर क्रर्म द्वार युध्योरी ॥ २॥ 

राक विरास रूट सदाई बाजत दै घन घोरी । 

पिव पत्नी मि तत रग भीनी सो दिव जानत गोरी ॥ ३॥ 

ह्र पिगला सुपमण ना उन पायो वर घर जोरी । 

श्याटवार सतशुक पातं धुन विच ध्यान सद्येरी ॥ ० ॥ 
पद्‌ १३ 

से साधुसगति मिक खेखोरि दोरी 

खाधुसखगति नज छर्र चाद छर नर नाग सकोरी । टेर 

च्नोरासी फिर नर त पायो पूरव पुण्य भिलेरी । 

छट गया पीछे पछिताखो फु न खफछ करलोरी॥ १॥ 

पर दित सरत पुकार फहत ह थो जग जार तजोसै । 

कोटि निनाथु साजा रमिया खो छन खाख भेर ॥२॥ 

शख गम फाग खेट ह्य सनमुख घान गुखाठ गहोसै। 

मेम खज पिचकाी द्रत न चिख भीन र्दोरी ॥ ३ ॥ 


निशणभजनमारा ११ 


चित चंदन शख गाङ्‌ अरुगजो चोवा शुन दुनोरी । 

सथो खरत खगाय रन दिन अनदद्‌ नाद्‌ सखुनोरी ॥ ४॥ 

भक्ति परा जिव पाय परम पद्‌ निश्चर्‌ दोय रटोरी । 

जनम मरण फेय भिर जावै नव तत देह दहोरी ॥ ५॥ 

अर्नेतकोटि रम पार पहता गुड गोर्विदसे जोरी । 

सेवगराम सतशुर संग खेल भो सरसाज खन्लोरी ॥ ६॥ 
पद १४ 

राम रसीे से रंगं र्यो स्दारे आज वसंत को खेर । टेर. 

प्रेम नीरः पिचकारी दिलसे छडत चहं उर सेक ॥ १॥ 

अधः ऊध्वं चिच खेर मेञ्यो है सुरत शब्दं को मे ॥ २॥ 

शुनविच ध्यान ज्ञान जहां अलुभव जनम मरण दुख पेल ॥ ३॥ 

चयाखवाख रस राम समरेयो समदास शुर खेद ॥ ४॥ 


पद्‌ १५ 


नितदी वसंत नित फाग म॑गल देरी खेलो । ठेर. 
द्या धर्म की केसर घोरी प्रेम परीति पिचकार। 
भाव भक्ति से भर सत्तुरु संग जनम सफ नर नारः ॥ १॥ 
क्षमा अवीर पचित चंदन सखुमरण ध्यान धमार । 
श्षान गुलाङ अगर कस्तूरी उमग उमग रंग डार॥ २॥ 
चरणोद्‌क अरु महदाध्रसाद अपणे दीस चदाय 1 
रोक छाज कुर कोण ऊडिदे निर्म निसाण बजाय ॥ २॥ 
` कथा कीर्वन मंगर महोत्सव कर संतन से सीरः, 
कवहु न काज बिगर नर तेरो सत सत कत कीरः ॥ ४॥ 


प्रद्‌ १६ 


खेन वहुरि न आव देखा चेल्टेगा मे खेर । टेर. 

रट खेल वहु जनम वदीता अवक उर्टा खेल ॥ १॥ 

रसना कंठ हदय हय दिर मिक नाभि कमल रंग रेख ॥ २॥ 

पैट पयार आकाश उरुट चडि वंक नीर श्र दैक ॥ २ ॥ 

वकुरी घाट न्हाय इय निर्सर जन्म मरण दुख पट ॥४॥ 

फागुन साधु संगति युर समरथ सेवगराम मिव्यो मेल ॥ ५॥ 
` पद १७ 

श्याम से खेर सखी री नित आनेद्‌ मेगल दोर । ठेर. 

पमण दोरी खेकण निकसी ज्ञान कुमङ्मा घोरी । 


१४ संग्रदसार्‌ 


प्देरर्‌ 


पेसी दोर को मौखर नायो । 

शुर दुरखम ब्रह्मादिक चाहे सो नर तन तें पायो । 
अरे क्यो हरि विसखरायो । टेर 

जा दिन तं दरि तें विद्ुन्यो जव त जीव नाम धरयो 1 
भ्रु वेमुख कर मन त्‌ प्रर्यो जोनी यनेकन धायो। 
जदो जम हाव विरायो ॥ १॥ 

खरपुर क्व देव तज पायो फवहु पाता पटायो । 
फहु प पक्षी को तन धिर कवह्‌ नर्हि थायो । 
पर्कं विसम न पायो ॥२॥ 

निज मुख नाम सुधारस क्‌ तजिके त विपय विप स्यो । 
दरिसो हीर अमोटख दन्यो काच फिर मन खायो । 
चथा नरेद ममयो ॥३॥ 

परख दोय मूढ मररुट ज्यु निशि दिन नाच नचायो । 
जन भावयन अव खम समरे वेद्‌ पुराणा मे गायो । 
कहा भव माहि मुलायो ॥४॥ 


प्दरर्‌ 
देरी खेलन की कतु नई | 
सतन की सत सगतम दरि रगनषफी सरि खाई । 
उमग नर्द मनम समा । टेर 
श्खा पिंगला सपमण सी सजनी रजनि मे रमाई । 
आतम रूप पिया अर्बेटा तादिसे खेर खिदा । 
ख्खी रसि केः खख्चाई ॥ १॥ 
सुरत निरव फी भरः पिचकारी खमति सखी ने चखा | 
प्रानग्रिया भञु के उर्खामी दर्प दिये रुपराई । 
दयन साची कडाई ॥ २॥ 
अध उर के जवर स अनुभव की चवीर उडाई। 
छान गुलाल चटडी चदु दिदि च्ुकि प्रेम घटा वरप ॥ 
नेद नदिया उमगा ॥ ३॥ 
सादि पुष यविनान्ची कै सरगम दन्य की सेज विदाई । 
जन भावन वज वन जवन पावन रीति वदू । 
सखी सुख मार्ह समाषट ४५७1 


नि्युणभजनमाल १५ 


पद्‌ २४ 
दोरी खेन की कतु भारी । 
नरतञं पाय भजन कर दरि को ओ मोसर दिन चारी 
अरे अव चेत अनारी 1 टेर. 
कषान गुरा अवीर म्म कर परीति तणी पिचकारी । 
सास उसास राम रंग भर्भरः खुरति सरीसी नारी । 
खेख इन संग स्चारी ॥ १॥ 
खुख्टो खेठ सक जग खेरे उ्टो खेङ खिटारी। 
सतशुरु सीख धार शिर ऊपर सतसंगति चट जारी । 
भरम सव दुर गमारी ॥२॥ 
धुव म्रदलाद्‌ विभीपण खें मीरा करमा नारी । 
जन भावन जगमें दमि खेटे सो नदि आवत दारी 
सखी खन टीस्यो हमारी ॥ २॥ 
पद्‌ २५ 
दोरीया रंग खेलन आवो! 
इखा पगरा सुपमण नारी ता संग खेर खिरायो । 
सुरत पिचकारी चलाबो । टेर. 
काचो रेग जगत को खाडो साचो रंग कगायो । 
वाहिरः भूल कहू मति जावो काया नगर वसावो । 
तवै निरभे पद्‌ पायो ॥ १॥ 
पांच उलट घेर घट भीतर अनद्‌ नाद्‌ वजावो । 
सव चकवाद्‌ दुर तज दीजे ञान मीत नित गावो । 
पिया के मन तव भावो ॥ २॥ 
तीनू ताप तीन गुण त्यागो संख्य शोक नसावो । 
जन भावन हित सू. नित गावो फेर जनम नदि पावो । 
जोति में जोति समाबो ॥ २॥ 
दोरी सोरठ । 
पद २६ 


लम पी रे मवधू हय मतवाला प्यास प्रम इरी रसका । देर. 
वारपणो दख खे गुमायो तरुण भयो तिरिया चसका 

चरद्ध भयो कफ वायुज चेन्यो पड़यो र्यो नहिं जाय सुसका ॥ ९॥ 
पाप पुण्य दोय शुगतणः आयो कुण तेरा ओर तू. किसका । 

के दिनजीवड़ए दरी गुण गायके तन जोवन खुपना निशिका ॥ २॥ 


१६ संग्रहसार 


चोर अश्चि को चुगता ह पले ध्यान धरे शादिका । 

रामं रसायन दरिञजन पीवे नीरः जगत गादक विपका ॥ ३॥ 

चोरासी ख छटठ्यो चप्ठै तज कनक फामिनी का चसका 1 

चरणदास श्युकदेव कदत है नख शिख सर्वं भव्या विपा ॥४॥ 
पद २७ 

त॒म सतो सेखो सभारी जग दोरी मचरदी बहु भारी} टेर 

जद चेतन दोय रूप वन्या ड एक कनक दूजी नारी । 

पाच पचीस जियो सग अया खवा दस मिख यायै गारी ॥ १॥ 

ब्रह्म फपाटद्कैया कर्मं इफ वङ्मं वद्‌ तारी । 

तरिुण तार तवूरा ाज्ञे नादा वष्णा गति न्यारी ॥ २ ॥ 

पाप पुण्य दोय भर पिचकारी छटत हे वारवारी 1 

ससुखं हय जो नरः खेडे ताकफै छट लगे नर्द कारी ॥३॥ 

मति गलार डर सुख मीडे कामः कटा पटटी मारी । 

८ मुनिजन पीर भवजिया भीज र्दा सव सरस्ारी ॥ ४॥ 

चोवा चदन ओर अरगजा माया की गागर भारी। 

पट दरदान छिनवै पालडा पकडू किये सव वेगारी ॥ ५॥ 

चतुरा फगवा देदे ५ को छागे प्यारी। 

कैः कीर सुणो का निर्गुण शान गटी न्या ॥ ६॥ 


पद्‌ २८ 
उठरी दोरी दोय रही तू फदा पड सोधैयी । ठेर 
रन गईं तो जानदे सञनी दिनिमत खोधैरी ॥१॥ 
ओर सखी भिर बसत वधावे तू क्या जोधैरी ॥ २॥ 
खन येल वण्यो अति नीको खय जग मोबैरी ॥ ३ ॥ 
फे कवीर शणो भाद साधो यदुर ज-म नदि दोषै ॥४॥ 
पद्‌ २९ 
खया घेदिन कद्‌ आआचैटा केख्‌ एका । टेर 
कख फुखै आयर मोरै कोयङ -रवलेरी डाल । 
दृस्ती घोड्‌{ मार खजाना सपने कैसा र्याख ॥ १ ॥ 
बीण वजती रद गद खजनी तूर गड सर तार। 
बीण विचारी क्या करे गये वजावण हार ॥ २॥ 
धमण धमती रय सटा पड़ा अमार्‌ 1 
अद्रण का टमा मिस्यारी खाद चदे छोदार ॥ ३॥ 
खद न जोयन पिर सहै खदा न वाग खाय । 
दमाद्‌ अकवर कवीरः गुखाद्या चास गये बजाय ॥ ० ॥ 


निथणमजनमाल १७ 


लोय 


पद्‌ २० 


चो घर सतगुर क्यो न वताचो जिण घर सू जिव आया घे । 
काया छंडि चङे जव दंसो कदो नी कटौ समाया चे देर. 

म सेरी ममता के कारण वारवार डगाया वै। 

सम्य न पडी ज्ञान गुसुगमी त्ति फिर भटकाया वे \ १॥ 
स्न वीरज दो नहिं दोता जद जीव करदा समाया घे । 
बरह्मा विष्णु महेह न दोत्ता आदि न होती माया चे ॥ २॥ 
चद्‌ न सूर दिवस नहि रजनी जहां जाय मर छाया वे । 
सपरत खुदागण पाव पट्टङे पीव आपणा पाया वे ॥ ३॥ 

मेरी प्रीति पिया खु लाभी उलर निरंजन ध्याया बे) 

के कवीरः खुणो भाई साधो परे ही के परे बताया बे ॥ ४॥ 


पद्‌ ३१ 


तन धर सुखिया कोड न देखा जो देल( सो दखिया चे 1 ठेर. 
शुक जाचारज दुखके कारण गस से माया यामी वै) 

घा वार्यो सव जग दुखिया क्या गदी वैरागी वे ॥ १॥ 

सांच कहु तो कोई न माने श्ट कदी न जाह वे) 

म्रह्या विष्णु महेश्वर दुखिया जिने या मांड स्वाहईवे॥२॥ 

जोगी दुखिया जंगम दुखिग्ा तपसी को दुख दूना वे । 

आला ठृप्णां सव घट व्यापि कोई महल नहिं सूना चे ॥ ३॥ 

राजा दुखिया पस्जा दुखिया रंक दुखी घन रीता वे। 

कटेः कथोर सवे जग दुखिया को$ साघु खी मन जीता वे ॥ ७॥ 


पदर२२ 


अवधू जोगी जुग जुग जीवै रि रसक( पाडा पौवे । टेर. 
क्ञान भाद अतर मे प्रगस्या भया उजाला सव सञ्च । 
पर्चा प्राण स्तै बद्मंड मे या बिधि कोई विरा बुद्ध ॥ १॥ 
सदर्जो चढधयो अगम को पाणी वरप घरणि गगन भीन । 
सींच्या चाग घनी हरियाली उख चाड मे पवित दीजे ८५ २॥ 
पमी चास बहुत पकन की भवर चस्या वाड़ के माहि । ॥ 
र्या भाय द्या सुख सारा अव पीखा अवन का नाहि ॥ २॥ 
अम्मर रुख कवु नहिं खे दावा स्चोखा ख्ये न कोय} 
मूरदाख ताका फर पावै चो जोगी अस्मर दोप ॥४॥ 

५२ 


१८ सग्रहसार्‌ 


पद्‌ ३ 
शब्द्‌ फीर थनादद्‌ राता म घर घकुटा के जाग । 
रह्मा पिप्णु महे वर तीनू ददा थयतार न ध्याञगा1 टेर 
चेग र्न पिर क्र टाऊ भूपा रह न जर्वाङगा)। 
पवद जाय पाय नहिं तोद धर वा कथि पाडगा॥१॥ 
तीरथ आउ न जरम -दाङ जलका जीव न सताऊगा। 
अंडसट तीर्थ गुरू रसाया घटदी भीतर न्दाऊमा ॥ २४ 
पाती तोड पथर नहि पूञ्‌ दयी देय न ध्याऊगा। 
पात प्रात म॑ हे पुयपोत्तम वाङ्न नाहि सताऊगा ५३४ 
जी वू रीयधि नदिं साधू नाद्य वेद्य न लाऊमा 1 
सतगुक यै भिर्या अपिनाश्री ताक नाडि दिखाऊगा ॥४॥ 
चद्‌ सूर दोड खम कर रारू सुन रमे स्दुरति सखमाऊगा। 
करट कयीर नो भारं साधो तद्यजोति मिल जाऊगा ॥५॥ 
पद्‌ २३४ 
येसा हठ फरो ददा सुणटीन्यो सव कोश वे । 
खग सत्यु पाताठ रोक्ता फिकर फरीय खोषैवे। टेर 
पी तरय मरणा चितवन संगी जनदद्‌ सोहं वे। 
नाम निरतर चोरा पदन्या सटी सुरत सुम वे ॥ १ ॥ 
जत कोर्पीद याङ्वध सतं का मगन मतगा सोह चे । 
सिरजनदार तिरक शिर ऊपर ुमरण कठी पो वे ॥ २॥ 
धूणी ध्यान गाय श्णदिनं फिकर पावोड़ पो वे। 
सादया दष्णा यधिरू खाङ्ट धुणी माहि धसं वे ॥ ३॥ 
भिचा भराव दजन य चीप चटी चकूटन योद वे। 
जो मणी तादी को देवै ऊच नीच नरि कोई वे॥४॥ 
सेज्या भूमि नाकादा नोदृणा जोति चद्रमा जोड वे । 
निदि दिन पवन करत खवास्री खद बासण पर सोह चे ॥ ५॥ 
सद? उदान रदत जगत ख्‌ निस्पदी निरमोदी चे । 
तातं तीव वैराग्य धारणा रागद्धेप नदि कोडवे॥६॥ 
पक परी रदत रेण दिन दिटरी डमति खोह वे! 
कदत कवीरा यठमल्त फङीण राचरक नदिं कोर चै ॥७॥ 
रागसूना॥ 
पद्रे५्‌ 
कटोरी खी धय कग भि खाच ग्डग्यी सिरजम दत्र + उेर 
म्दार नागे दे खखी मौसी शवटासै उट! 
निण पर वर्ठी फायटी योरे छम्द रखाठ ॥ ? ॥ 


नि्ुणभजनमार ९९ 


किख विधि कारी कोयली किस विधि राता नण) 

किस विधि आमण दूमणी क्यू थारा मधुरा वैण ॥ २॥ 
विरद व्यथा तन सची रोय रोय राता नण} 

राम विदे आमणदूमणी खुमरण मधुरा वैण ॥ ३॥ 
थारे कोयरू पाखडी उड सिर क्यों नहिं जाय । 

जाय मि सगुणा इयाम सू विरहनि धान न खाय ॥ ४॥ 
गख विच डर मूदेड़ी करट जोगण मेख । 

जाय मिदर सगुणां शयाम सुं तो सोचो उपदेशा ॥ ५॥ 

मो से अवगुण अति घणा तुम गुणवता इयाम । 

दयाकर द्रण देबो कान्हड के पति राम ॥ ६॥ 


पद २६ 


आद्या मे अलृद्षी समयो कवं सिके भिलियां दरिने जाण न देह । 
अचलो स्चारीने दरिने राखलूं नैणा स्टार नीर भरेह । ठेर. 

सम रहूको म्हारे मनवस्यो विसार पण वेसस्थो न जाय । 

प्क घड़ी जो वीसरू हिरदै खट्‌ के आय ॥ १॥ 

जव सऊ जव वोय जणा जव जामूं जव एक 

सेज ठृंटोरी पिव पायो नदी हिवड़ा मेँ पड़ गयो छेक } २ 

चेर छगाई म्हाया वालमा विरहिन करत विलाप 

कोदयक आड होगया पूरव जनम रा पाप ॥ ३॥ 

चारूपणेरी श्रीतड़ी बुढापे रुग दीट ] 

कैः बखनो आवो हरी जरतां बुञस्रावो अंगीर ॥ ४॥ 


पद्‌ २७ 


चाद्धू रे विधाता थारे केखने दरि विच लिख्यो रे विजोग । 
करम रेख कद्‌ पाटे कव हरि मिखन संजोग । टेर. 

दव की दाधी काकडी सिलग सिग धूंधाय । 

त्रास भली. विरद बुख मोप सद्यो न जाय ॥ १। 

सांप लङो विच्छण उसो सहज मारो मोय 1 

अञि जद जलमें बहू राम न ऊ कोय ॥२॥ 

गजके दित दरि आविया प्रगव्या दित प्रदटाद्‌ । 

चीरः वधाव्यो द्रौपदी वाकी राखी काज ॥ ३॥ 

वाङ्खिव्य सख्या भवता दरि धार्यो अवतार । 

दाख कवीरो वीनवै गया समदो पार ॥ & ॥ 


निशुणभजनमास २१ 


आव हमारे पीचमा वलि जां में तेरे ह्यो] 
ऽयू चातक जल वृद विरदनि यूं ठेरे हो ॥ १॥ 
वार तुमारी जोचतां केता दिन वीता दो । 
ठमरे तो खातर नहीं हुय र्या नचीता दो ॥ २॥ 
साम वि मे दुखी मन करत अनोदा दो । 
पाच वैरण ह्य रही वां क्रियां विखोदा दो ॥ ३॥ 
दुख मेटण खुखसागरा मिरधारां आधारा हो । 
सहजराम की वीनती घर मावो मेरा प्यारा हो ॥ ४॥ 
पद्‌ ४२ 
पेसी मोहि रेन विहाई दो । 
कौन सुन कासं कटं बरनी नहि जाई दो } टेर. 
पूरण ब्रह्य विचारते मोहि नीद्‌ न आई दो । 
जागत जागत जागियो सूते न खुदाई दो ॥ १॥ 
कारण छिग स्थर की सव शंक मिराई दो। 
जाग्रत स्वप्न र खुषुत्ति तीनों विसरा दो ॥ २॥ 
तुरिया पद्‌ अञुभव भयो ताकी खध पाई दो 1 
अरटब्रह्म फे कदत दही हं यो गयो बिलाङ्क दो ॥ ३॥ 
वचन तर्हो परहुचै नहीं यों सेन चता हो । 
खुंदरः वरियातीत में खुरती ठहरा हयो ॥ ४॥ 
पद्‌ ४२ 
सखी म्टारी नीद नसानी हो] 
पिच को पथ निदारता सारी रेण विहानी हो । टेर. 
सव सखियां मोहि सीखदै मन एक न मानी दो । 
विन द्र्दरान कल नां परे मन पेसी जानी हो ॥ १॥ 
अग क्षीण व्याकु भह सुख मुरी वानी हो 1 
अतर वेदन विरह की पिव पीरनजानीदो।॥२)॥ 
चातक ज्यु धन कों रटे मखी विन पानी दो 1 
जन तुरसी पिव विन मिङे खुध युध विसरानी' दो ॥२३॥ 
पद्‌ ५४ 
दरद की कासे किये हो । 
वेदर्दी जाणे नहीं अपणे तने सदिये दयो । ठेर. 
पड्दे पावक परजलीं उर अंतर दाधीदो 1 


धूवा शार दीते नहीं विरदिन उस खाधी हो ॥ १॥ 


२० संम्रहतार 
राग चोरढ गदी । 


पद ३८ 

पिया चोरे नाम मानी हो। 
नाम छेत तिस्वा सुण्या जेसे पादन पनी दो 1 टेर 
सुरत फयद्व ना कियो यहु काम कमानी दो । 
गनिफां फर पदावता यैङ्ठ पटानी दो ॥ १॥ 
मधे नाम फुर लियो वाकी अवधि घरानी दो 
गदड ॐ दरि विया पशु जण लुडानी दो ॥ २॥ 
जो भाम इमारे शुक दियो सोई वेद वखानी हो । 
भीय दप्ती वार्थे अपनी कर जानी दो ॥३॥ 

पद्‌ ३९ 
पिया च भीति न जानी दो 
तफ सुं तुम कारणे तुम चित्त न जानी दो । टेर 
मीनलु तर्फ नीर क नहिं जानत प्रानी दो । 
द्या न आई देखता मन देसी ठानी दो ॥ १५ 
पडत पतगः आगरम कदु दीपन मानी हो 1 
भीति फी सैति विचारवा मद देद वी दानी दो ॥२॥ 
पीति कसी खम नाद्‌ ख्‌ कटु नाहि ज छानी दो \ 
सखस यैणु चजाय कै शार मान्यो तानी दो ॥३॥ 
भ्रीति गयि क्यों वनै खनो सारगपानी दो । 
दाख षू जग स्मादये तुम द्यो खुसर दानीद्यो॥४॥ 

पद्‌ ४० 
काट्रसेनेद्‌न्‌ कयियिरे। 
नेद क्रिया निय सदी विन्‌ पावक जरिये रे। टेर 
जग क चचरी मिटनवा मिक वधन परिये रे। 
वध छोड्‌ निस्पध दो खख सिधु विचरियेरे + १॥ 
यो जम पावर रूप है जामं पवन घरियेरे) 
योद श्नान विचार के दरि पथ विचरियिरे॥२॥ 
खतं दाया श्व दू ड येतो देखत मरियेरे। 
तुरसी वन मन वारक दरि नाम उचरिि रे ॥ ३ ॥ 


पद्‌ ४१ 
रामैयो मिध दमासे दो। 
वुम विनं वीजो को न्दर जेयो जग सायो दो । देर 


निर्मुणमजनमारा २१ 


आच हमारे पीतमा वकि जाउ तेरे हो! 
उयू चातक जख वृद विरहनि यूं टेरे हो ॥ १॥ 
वाट तुमारी जोचतां केता दिन वीता दो । 
व॒मरे तो खातर नदीं हय रया नचीता दो ॥ २॥ 
राम विखोष मे डखी मन करत अनोहा दो । 
पाच वेरण हय रदी वां क्रियां विोदा हो ॥ ३॥ 
दुखं मेटण खुखस्ागरा निरधारां आधारा हदो 1 
सदजरएम की वीनती घर आवो मेर प्यारा हो ॥ ४॥ 
पद्‌ ४२ 
पेसी मोहि रेन विदाई दो । 
कोन सुने कासं कहं बरनी नदि जाई हो । टेर. 
पूरण ब्रह्य विचरते मोहि नींद न आई हो 1 
जागत जागत जागियो सूते न खदाईदटो॥ ९ 
कारण छग स्थूढ की सव शंक मिराई दो । 
जाग्रत स्वप्न रु खुषुश्ति तीनों विसराई दो ॥ २॥ 
तुरिया पद्‌ अनुभव भयो ताकी खध पाई दो ! 
अर्दबरह्य के कहत ही हं यो गयो विकाङई दो ॥ ३॥ 
वचन तदो पटुंचे नदीं यों सेन वता दो । 
सखुदर तुस्यातीत सें खुरती ठदरई हो ॥४॥ 
पद्‌ ८२ 
सखी स्टारी नीद नसानी हो] 
पिव को पंथ निहार खारी रेण विहानी हो } ठेर. 
सव सखियां मोहि सीखदे मन एक न मानी हो । 
बिन दर्छन कल ना परे मन पेसी जानी दे ॥ ९१ 
अंग क्षीण व्याकर भदै सुख मुरी बानी दो! 
अतरः वेदन बिरह की पिव पीर न जानी दो ॥२॥ 
चातक ज्युं घन कों र्ट मछरी विन पानी दो । 
जन तुरसी पिच विन मिङे खुध बुध विसरानी दो ॥ ३॥ 
पद्‌ ४४ 
द्रद्‌ की कासे किये द । 
बेदरदी जाणे नदीं अपणे तन सिये हो । टेर. 
पडदेः पाचक परजलीं उर अंतर द्धी हो । 
धूवा क्षार दीस न्दी विरदिन उस खाधी दो ॥ १॥ 


रर्‌ संग्रहसार्‌ 


ज्यू सण रणसेत मँ लोढा तन सिये दो 1 

व्यावरकेरी पीथो चञ्चा क्रिम र्दरिये द्ये ॥२॥ 

ह्ुरस्या नर दासी करः वेदरदी विचारा दो 1 

परमानद्‌ की वीनती सुन सादिव प्यारा द्यो ॥ ३॥ 
पद्‌ ७५ 

खगै मोदि राम पियारा दो । 


श्रीति तजी ससार से किया मन न्यारा द्यो ॥ टेर 
सतगुरु शब्द्‌ सुनाया दिया सान पिचाया दो । 
भरम तिम्रर भागे सवै घट भया उजियाया दो ॥ १॥ 
म वदा उस ब्रह्म काजाङा वारन पारा दो। 
तादि भज्ञै फोर साधया पिन तन मन मारादो॥२॥ 
चाख चाख सर छोदियः माया रसं खारा दो । 
सम अमीरस पीनिये पिन वारवारा दो ॥ २॥ 
आन देव को घ्यावी जाके मुख दारा दयो 
राम निरजन ऊपरे जन खुद्र वारा दो ॥ ०॥ 

पद्‌ ४६ 
पेसा जन रामजी को भेदो 
कनक कामनी परिददे नर्दिं जप वधाय द्यो।देर 
खव दी ते निरवैस्ता फा न दखावै दो 1 
शीतल वाणी वो के जद्धत वरसय दो ॥ १॥ 
फैतो सुनी दोय रहै कै दरि युण गावे रो । 
भर्म कथा ससार फी सर दूर भगत दो ॥२॥ 
पाचु इद्री वस फे मनदी मन रायै दो 1 
काम कोध मद खोभं को खिण खोद्‌ वघावै दो ॥३॥ 
चोये पद्‌ को चन्द के" ब्य जाय समाये द्यो । 
सुद्र पसे साघुके दिग काडन नायैद्ो॥9॥ 

पद्‌ ४७ 
सम्य मन मूरख शैटा रे। 
याद्दिर धोया क्या भयो घट भीतर मैटारे। टेर 
काम दिवानो यो पिरि जैवे खाव्यार्मे र्टारे! 
वडी यदी कर छोर्सी छुरिया घार खहैव्यरे ॥ १४ 
भन कटै मीठो जीमञे माणीजै मद्धिलारे। 
सुख्ठ ज्ञेता दुख उपै चोयस्री सदैटा रे ५२॥ 


निगुणभजनमास २३ 


उक्कराडई दिन चारकी खुखपराख वहेखा रे | 

नाम विना पटुचे नदी यदां को यदं दी सेला रे ॥ ३॥ 
पाच संगाती संगमे सुरज वाण सेला रे । 

कै कवीर समद्यां विना कांई उत्तर दैखा रे ॥४॥ ˆ 


रग सोरठ रायसा । 
पद्‌ ४८ 


पिया त॒म देखो भेरी ओर दो ओर 1 

काई दोयरहे चितचोर हो चितचोर । टेर. 

ऊंचा तरवर गहरी छाया शाखा पात सदन फर खाया । 
तापर खारी सदन वनाया नाहिन दूजी ठटोर दो ठोर ॥ १॥ 
पूयै जन्म की प्रीति विचारो अवगुण मेरा चित्त न धारो । 
ज्यू चायस वरु जहाज विचारो नार्हिन दृजी दोर दो दोर ॥ २॥ 
भबरी भारत माहि पुकारी ज्ञा राखी पांडवनारी 1 

मेजासै सुत अचि पजारी गज कै तंतू तोस्द्यो तोर॥३॥ 
उन्तरा जरत गर्भ को राखे भीति काज असन रथ हकर} 
से चोर भीखनी कै चख भीपम को पण जोर हो जोर ॥४॥ 
करमा खीच प्रीतिकरः पायो विनतेड विदुर घर आयो । 

विभ खुदामो तदु खायो सो रीन पर छोर दो छो८॥ ५॥ 
शरण आयां की सदाय करीक्ञे वाह गद्यं की लाज्ञ वीजे । 
जन पूरण को दरशन दीने गुरु मस्तक कै मोर दो मोर ॥ ६॥ 


पद्‌ ४९ 


पिया तुम देखो सेरी पीर्टो पीर। 

लुम गुणता गभीरो गंमीर ॥ टेर. 

जग जीवन जग अतरजामी सकर शिरोमणि सवके खामी 1 
विस्द तुमासे है धननामी त॒म खुलसागर्कीसीरदोसीर॥१॥ 
अपने खार्थमें रंग सता परकी पीस्नजानदोदाता। 

समस्थ खामि निरंजन नाथ! आन वंघधावो धीरदो धीर ॥२॥ 
अजामिर ला क्रु तारे बहुता अपती पतितत उधार । 

षन सवहिन क कारज सारे मोमे कदा तकसीर्दो तकर ॥ ३ ॥ 
विनती चार चार कदा कौजे छाज विर्द्‌ की राज वदीज्ञ। 

जन पूरण को दरदण दीजञे पार उतारो तीर दो तीर ॥ ४॥ 


+ +० 
मयै म्दाने पार उताये महारज प्रमु धाने निज भगतारी नान देर 
काम छोध मद छोभ मोहम मूढो पद्‌ निर्वान । 
वुदो जात छ भवघागर मे तारो दयाम खुजान ॥ १ ॥ 
ख्ख चोरसी मरमत भरमत मोदी पडी पिधान । 
अव तो दारण आयो चर्णोरि थे मत दीज्यो जान ॥ २॥ 
ह टिक धम जपयघी भजियो नदिं मगवान । 
कद नरसी तुम पतित उधारण गावै ऊ वेद्‌ पुरान ॥ २॥ 
पद ५९१ 
ये धामे कानी जोज्यो रज्ञ जवशुण स्रा मति देखो । टेर 
मधम उधारण नाम तुम्ासे पतो भने हिर भिर पेखो ॥ १ ४ 
माणसछा म्नि नदी ठि ङाणो सुम विन्‌ किणपर करा परेखो ॥ २॥ 
मजनदजी म्दाने थाका कद छ जेज करो छो राज नो फार छेलो ॥३॥ 
पद्‌ धर्‌ 
कायमा फीतिं करूलारे तू मोटो दातार । 
सूयत सिरजीला साहिवजी त्‌ मोटो करतार । देर 
चौदह भवन भोजि धद घड़त न ठावै वार । 
वपि उधर तू धणी धिन धिन स्षिरजनदार ॥ १॥ 
धरती अवर तै किया पाणी पवन पार । 
खाद्‌ सूरज दीपक रध्या रेण दिविस विस्तार ॥ २॥ 
ब्रह्मा दाकर त किय! विष्णु लियो अवतार । 
सुर नर साधु सिरजिया करे जोय विवार ॥ ३॥ 
आप निर्जने हय र्या कायमो कोवरदयार 1 
दादू निगुण शण कट जागा वङिद्यार ॥ ४॥ 
राग सौर सूत्रा 
पद्‌ ५२ 
कोश भीतम राम मिरायै रे। 
प्यााखलगी चातक ज्यू सजनी नीर न कट ख॒दावै रे । टेर 
खद यार भयो पायक सखम दिन दिन विरद खताधैरे। 
& फो फेला पर उपङारी दरिजीने आन मिरायै २॥ १॥ 
सो खाधु सो पर उपकारी मो उर्‌ साक भिदे रे । 
स्वाति वृद ज्यां सच सनेदा अव मोदि मरत वेचातरै रे॥ २॥ 
कया कर्‌ कख्णानिधि खामी जव कचु कदत न वै रे। 
भव तुस्पी धिरनि व्याकुखता षिन दरसन विख्खाव २॥ ३॥ 
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पद्‌ ५४ 
वादवारे मोज फकीरदी । टेर. 
कभी इक खासा ममल मौसर कभी इक शुदे लीरांदी. ॥ १॥ 
कभी इक वासी टुकड़ा मोसर कमी इक चावरु खीरादी ॥ २॥ 
कभी इक आसण राजमहल में कभी इक गली अदीरादी ॥ २ ॥ 
वात जगत की कटु न खुदावे सीख खुणी गरू पीरादी ॥ ४॥ 
कत कवीर खुणो भाई साधो चाङेचारु अमीरंदी ॥ ५॥ 

पद्‌ ५५ 


खरुतानी मियाँ वरुख वखारेदा । 

धिन या वादी गुरू हमारे राहवताया पिवप्यारेदा ! ठेर. 

चेरी सूती खरी विगूती चावुक चोर चकारेदा 1 

पातशाह सूं किया जवावृ येही इार तुमारेदा ॥ १॥ 

सवा टाक तन चोखा परे पोच टयोक तन सारेदा 1 

अव तो वोञ्च उखावण छागा गदड सेर अटारेदा ॥२॥ 

चगीचीज निवा छेता ताती तुरत तयारेद्‌। । 

अव तो ट्रका पावण रागा सीखा सांस्च सवारेदा ॥ ३॥ 

दलषादर ले छद्कर चदृता पङ्ती धी नगारेदा । 

अच तो प्याद्‌ा चाङणलागा व्याग लिया पेजारेदा ॥ ४॥ 

इतनी तजकर शिवी फकीरी धिन आकीन विचारेदा 1 

करैः कवीर खुणो भाई साधो फकर ज्ञान असखारेदा ॥ ५॥ 
राग सोरठ । 


पद्‌ ५६ 
वे दिन कब आवे हेः माय । 
जा कारण या देद्‌ धरी मिल्वो संग कगाय 1 टेर. 
जे जाणूं मे दिक मिल खेद तन मन्‌ सुरत समाय । 
या कामना करो परिपूरण समर्थ दो रामराय ॥ १॥ 
मै उदास माधव नित चाहं चितवत रेण विहाय । 
सेज हमारी सिंह भह है जव जाम जव खाय ॥ २॥ 
यद अरदास दासन की सखुणियै तनकी तसि वुद्चाय । 
कटै कबीर मिलो सखुखसागर मिककर मंगल गाय ॥ २॥ 
पद्‌ ५७ 
माई मेरी दरि नदिं पूरी वात । 
पिंड मदिरो भ्राण पपी निकस क्यों न्ह जात । टेर. 
५२ 


२६ संम्रदसार 


पाट न खो सुखं न वोर खाम नदी परभात । 
यवोटणे मेँ अवधि वीती फे की कुरटात ॥ १॥ 
स्वक्रम दरि द्रण दी-दो भ॑ न जाण्यो दरिजात 1 
नैन हमारे उधरि आष मर्योमी विप खात ॥२॥ 
रन मधेरी विरददिन वेरी तारा गिणत विद्धात । 
काद खदग कठ कापर्टोगी क्तँगी अपधात ॥ ३7 
आयन याचन कदि गये मोदि भिलनरी स्यात 1 
दास भीरो भदे व्याकुल वाठ स्यो विखलात ॥ ४॥ 


पद्‌ ५८ 
जोगिया ने राखो रे विरमाय । टेर 
उडो पाच सदैलि्यो खार्गो जोगिया रे पाय ! 
शण जोगियारे मन कई वसी जी म्ढारी नगरी छोय जाय ॥ १॥ 
तो षिन ओगी पदर वाका जग वघेखी जाय । 
प घातद़ी धन न २ 
शरणे भयो वहु छख पायो जव इर्यो जाय । 
कमर्‌ कदी परदेरने कवे सिक ॥३॥ 
दारणो व्याग्यो यदु दुख पायो दियो चोरासी मेय । 
कदत फषीर सुणो माद साधो कुण यायै ङण जाय ॥४॥ 
पद्‌ ५९ 
जोगियाजी दो मत जान्यो वचना पेल 1 देर 
भाचतेद्रा मानद हुवो रे जोगी जाता करगयो दे । 
थास शम्द्‌ सुद्यवणा रे जोमी स्र अतरः वदगयो शट ॥ १॥ 
श्हवाये जिवद्धो धामे बसे रे जोगी ज्या दीपरू मे तेठ। 
महतो मनम जाणियो रे जोगी करसी म्दासू खेल ॥ २॥ 


खरतं धारी जीवनम्दारी रे जोगी योदी रमत खेल ! 
सूपद्रस फी वीनती रे जोगी कदे मिलेमो मेख ॥ ३॥ 
राग सोरठ । 
पद्‌ ६० 


मेरो मन इरि द नार्हिं तजे । टेर 

ज्यो युवती अनुभव रसवती द्ाख्ण दुख उपने । 

य अनुकूल विखार दाल राट्‌ पुनि खल पतिदि भन ॥ १॥ 
इद्विय खोप गृ .पदज्यू जर वर्य शिर्राण चने 

तदृपि अधम बिचरे तेहि मास्य तोड न मूढ ठज्ै ॥ २ ॥ 
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मेँ दत्यो कर जतन धिविध विधि अतिशय भ्रवक अ्जै। ˆ ˆ - 
तुलसीदास वस होय तवै जव भयु मरेरक वरज ॥ २ ॥ 


पद्‌ ६१ 


भन पकितैदो अवसर वीते । 
इखेभ देद पाय नर दरि भज करभ वचन मन ही ते । देर. 
सटस्रावाह्ु द॑रावद्न आदि चप वचे न कार वीते 1 
हेम हम कर धन धाम स्ंवारे अत चले उठ रीते॥ १॥ 
खत वनितादि जान खास्थ रत नो कर नेह दन्दीते । 
अतह तोहि तजेगे यामर तू न तजे अव दते ॥ २॥ 
तज अञयुरागं जाग जड़ मूरख व्याग दुरासा जीते) 
वुद्हि न काम अभि वुखसी के बिपय मोग रस धीते ॥ २॥ 
पद्‌ ६२ 

हेदरिषो दिन क्योंनंकरे1 
कर क्वा कोपीद कमर पर मे ममता निचे । ठेर. 
मोह दोर दुख सुख संशय भ्रम कामादिक विद्र 1 
ज्ञान वैराग्य संत जन संगति यो मन बिपुल धरे ॥ २॥ 
विजित इद्रिरयो विमद मत्सर तजि कोधािनजेरे। 
यथाङाभ संतोष मानिक लोदधुपता न करे ॥ २॥ 
तष्णा दभ खोभ दढ तभिके उत्पथ पग न धरे । 
समता सत्व ह्युदधिः धीरज धरि निभैय है विचरे ॥ ३॥ 
मित्र अमित्र मापनो दूजोँ ते चित न धरे। 
दया विवेक शीर संग लेके खड मन मोन करे ॥ ४॥ 
तजि संकटप विकर्प कस्पतख तव पद्‌ ध्यान धरे । 
कर्य जार संखति अनेक के सो सच दी पर जर ॥ ५॥ 
मन कम वचन निसारि विपयरस रामहि राम ररे । 
खग सुक्ति ब्रह्मादि खेककी अभिखापा न करे॥द६ै॥ 
पकाक्ो खड निस्पृर आसन गुरुवच मनन करे । 

परय. निखिल अखंडरूप तव-तासं पर न ररे 1 ७॥ 
तु सवैश सच कारण पर निजध्रण क्यों न धरे } 
वालकृष्ण कू दीन जनि के क्यों नहिं पार करे ॥ ८ ॥ 


: पद्‌ &३ 


अव हरि कद्ांगये कर्णा केत । टेर. 
अधमउधारण पित पावन कत पुकात्या नेत ॥ ९ ॥ 


> च्यम 
नव्य चदय चप्यं स्यन्द 
द पप दरब सन्त दस बडेर २३३ 
पून पट क्क न्ख्य च्ट्स्यटन्ल्व ३२४ 
पटर 52 
गडु सिथ्ठत न्य व्टोरषटेय 
मरय यन नञ्‌ नर व्ये स्व र्दे दितचोर४१॥ 
चरर ष्ट चव्यं दुन रय न्य्‌ नोर ४ 
दृग्‌ विनः बुव दिन उड़े द्‌ पवन मोर १३० 
षड नृ रिर्ठ न द्धे रः व्दिवेद्व वोर ४४१ 
दरू पस वर्तुर विर्दन् उ चद्‌ च्योरषष् 
पद्‌ ६५ 
सथ इरि नन्या ग्धं वने1 देर. 
8 रिति दिद्परन वुनये पिरय सुयमे मित्र घने 1१४ 
नं सग्पोन ङ नदं खाण्ड तुन मिनि कोन निने 0२४ 
न्द्‌ न्यू र मन्ध प्रर उठाये वउनिधि टाम ठम ॥३॥ 
पद ६६ 
रर पिन ये दिन उव दुस्य! 
खेड श्र खञ्ठ छुख त्यागे जादविन त भवे न्यारे। देर 
छपण खी वरा फरतु नाह परे सव यन्‌ प्यारे । 
दनय दद न ूलार्‌ ज दीं पिरद यनेसो जारे ॥ १॥ 
शमेन सुने षोन या मान उर रिच करवत सारे। 
सनदी मादिं पिस्सैे विरदिन मूरछ तैणनक डरे ॥२॥ 
मास्ठकद चाठक ज्यू खनी सायी रेण पुकारे । 
जन तुरी भसु भ्रीति जानिके धन ज्यू जान मिटे ॥ ३॥ 
पद ६७ 


हरि मेरे वारण तरण जदाज । ठेर 
मव सव मँ कोऊ चैन न पायो अव भेरी लुमदी को राज व १४ 
सन देव पून्या यदुत खन्यो न दको फाज 0२१ 
खद वो शरण राख जगरठपएत्ि घता मदाय ३४ 
चट ६८ 


निगुणभजनमारा २९ 


पकः नदियां एक नाल कद्वत मेरो नीर भसे । 

जव मिलि तच एक वरण से गंगानाम परो॥ १॥ 
पकः रोद पूजा मे राखत एक घर वधिक प्रो} 

सो द्विविधा पारस नटि राखत कंचन करत खरो ॥ २॥ 
ष्क माया एक ब्रह्म कहावत सूरर्याम क्षगयो । 

के याको निवोद करो प्रथु नहि परण जात टरो ॥ २॥ 


पद्‌ ६९ 
गोर्घिद गाटाखोजी षिलडास मीत । डर. 
प्रीति करो तो एेसी कीज्यो ज्यू गजगीरी भीत ॥ १॥ 
कपटी सिनं प्रीत न कशिजे छोडचकते अघवीत ॥ २॥ 
जव जम आय पकड छेजावै होती बहुत फजीत ॥ २ ॥ 
कटै चखतावर हरिं को भजन कर निभय होय नचीत ॥ ४॥ 
पद्‌ ७०५ 
ऊमर थारी जावै छे जी दिथां रेः द्गो । देर. 
इयादी गड सखपेती आई हय गयो श्वेत वगो ॥ १॥ 
ओ संसार ओसको पानी चाल्यो जात भगो ॥ २॥ 
मातं पिता खत कुटुम्ब कबीरो खास्थ छार ठगो ॥ ३॥ 
भूप विजयकी यादी है वीनती प्रञुविना कोई ना सगो ॥ ४॥ 


पद्‌ ७१ 
परिय म्हनि कगे ऊ जी श्रीसिदथल गुरुधाम । 
जहो रटत अहोनिशि राम । ठेर. 
शीजैमल शिष्य शिच पद्सु जादि पद विराजे संत हरिराम ॥ १॥ 
भवथमदारी वलिद्ारी विहारी चारणागति विसराम ॥ २॥ 
धिन दरिदेव देव तर सादर तादडा मोतीसम ॥ ३॥ 
शीरधुनाथ चेतन चरणाश्चित नरसिददास गुखाम ॥ ४ ॥ 
पद्‌ ७२ 
चलो चलो सखी सिद थल धिन महाराज 1 


जन इरियाम है' सेषं उजागर जीवां तारण जदाज । टेर. 
देव खृष्टि द्रण को आवै मन वांछित सव काज ॥ १॥ 


शिवसनकादिक ओर ब्रह्मादिक एेसो वण्यो समाज ॥ २ ॥ 
च्यार सक्ति अख च्यार पदार्थ इण मसर है आज ॥ २ ॥ 


भरतखड उधार कर्ण कू याये ई मदाराज ॥४॥ 
खतं दर्चिद्‌ कयीर नाम्दे कादि रूर खज ॥ ५॥ 
ॐखूखमफू शरणे सस्रो थपने विदद फी लाज ॥ ६॥ 
राग कारटिगदो । 
पद्‌ ७रे 
निमिपभमनना कसे न्यायो दे। 
रूढो. सतपुख्पारो घाम, सिथर लगे ष्यारो द । देर 
क्िंदथर लागे खुदावणो, धोटा घोमाहि । 
मानलोत शिवुरी समसो, द्रस्या मव दुख जादि ॥ १॥ 
अवधयपुरी मथु द्वारावती, काडी गया प्रयाय । 
तीधशुखुसे मधिक कोटि फ, परसे ते वडमाग ॥ २॥ 
चेतन मदन्त भये जदा च्चे, ज्यां मासीरय भूप। 
हरिपुरसो आये इलऊपर, भक्ती गगखरूप ॥ ३॥ 
द्याबरन्त गुणवन्ता घ्ठानी, जनकराय ज्यो जान । 
रामचन््र जेसे मयादी, सत दस्धिन्द्र समान ॥४॥ 
तिरे गदी सो मनमोद, धीश्ीरामप्रताप । 
भीति सदित पद्‌ परस कोई, दरे पाप ठय ताप ॥५॥ 
रामवोकमें दिपै रवीसम, सुख शोभा जिमि चन्द्‌ । 
शुद्धमना सतुष दान्तिचित, गावत गुण गोविद ॥ ६॥ 
द्या करो दीनानाथ द्या, राम्रताप मद्ाराज । 
ममू दोेकर जोड देद मोदि, रज चरणासी राज ॥७॥ 
जम जम सिदध गुण गाङ, नर्दिं पाङ मे पार । 
भासे मुक्त मदर यों मजन्यो, सिदथर को आधार ॥ ८॥ 
राग कामिनी सोरढ । 
पद्‌ ७४ 
मतिदैखो करणी दमारी। यज लेखो विरद्‌ मुखरी । देर. 
कद्ाकियो गजराज ध्म नेमा । दरवत सुख ररर प्रेमा । 
शुने त्तका परे \ चाके फट्‌ कार दुख खार ॥ १९॥ 
कदा यजामेट कियो आचारा 1 वाकी करणी नर्द छिगास । 
श्त हेव नारायण गायो । जमदूता पाख चुडायो ॥ २॥ 
फा ऊुतचरजा कियो तप॑ भारी । चाकर सुज प्यपतिसास 
वाकी कीरति मुख मुख गै । ययक ध्रीभागवत वतापै ॥ ३॥ 


निगणमजनमाला ३१ 


कहा गनिका पति्रतधारी । सो वैर विमान सिधारी। 

तुम पत्तितडधारण दैवा ! खुरनर मुनि कहत न सेवा ॥ ४॥ 

शरणागत केत उवारी ! यह आदूरीति तुम्हारी । 

शर यार द्र बलिहारी 1 जन पूरण तन मन वारी ॥ ५॥ 
पद्‌ ७५ 


करूणानिधान सुनिये \ कुं करुणा का न मेरी देर. 

प्रहराद्‌ के हितकारी । खेभ फाड़ क देदधारी। 

नरसिंह रूप कायो । सव संतन के मन भायो ॥ १॥ 

गजकी अरज तुम मानी ! सो तो चद्त वैद्‌ वानी । 

ग्राह के जो फंद्‌ काटे 1 अध कोटि कोटि दाटे॥२॥ 

तुम केते पतित उधारे । सो तो कविजन भिनगिन हारे 1 

अव मेरी वेर राघो । तुम सूताद्य कि जागो ॥३॥ 

मै वेर वेर पथु टेर} प्रथु वार तुम्हारी हेर । 

महाराज अवधविहारी 1 जन रामसखे वलिदहारी ॥ ४॥ 
पद्‌ ७६ 


वञ्ु वृद्ध पंडित जोसी । स्यो राम मिलनं कद्‌ दसी । टेर. 


म्हारी आंख फरूके वई । म्नि साधु भिरे के सोई । 


म्दारा पिया परदेसां छाया । किन वैरण ने विरुमाया ॥ १॥ 
म्हारी सेय सेय अखिर्यो राती 1 म्दारो तनं दिवलो मन वाती} 
म्दारा र छर पजर खीना 1 ज्ञेसे जर विच तलफे मीना ॥ २॥ 
उड उड रे कारा कागा 1 स्टारे पियाने घणा दिन खागा। 
चाजींदो विरह विसर । मेरी आस गुसादयां पूरे ॥ ३॥ 


॥ पद्‌ ७७ 


पोथी जो लोर पाड! साजन दमाय करित दैः टेर. 

भै खुणी सजन की चतिर्यो 1 मैरे चरी कलेजे कति्यो । 

मोदि नींद न आवै सारी रतिया । ठी आईं निगोड़ी रत ह ॥ १॥ 
कोड सजन संदेशा रवै ! मोहि मिोडी सी वातत खुणवि। - 
म्हासा साजञन कव घर आवै । वादी सं म्दारो चित हे ॥ ५५ ॥ 
दादुर.मोर कोकरिका चोरे । चपला चित्त चहं दिशि डोके 1 

चखने फो द्रण रीज्े ! म्दारो योदी संदेरे नित है \२॥ 


भग्रहसार्‌ 


पद्‌ ७८ 


जिव सतशुख विम दुख पायै । म्द नेणा नीद > जावै 1 देर 
बे परम शलयक्रे चासी । शव यद्या स मये उदासी 
वै अमर खोक में पूता ! अव खम जना यदु जोचता ॥ १॥ 
अव वां सरव कव पाड । भ सत दिना विर्टाङ ( 
तरै एकधदरीभी न रदता1 चे वायक गतं कदता ५२१ 
अव घीरज फेण यधादै । मोदि राम अगत कण पादे 1 
वै पूरण ब्रह्म अवधूता । दै अञचैन जाको पूवा ३॥ 

राग सोढ! 


एद्‌ ७९ 
कार सूतो नीद चटाऊदा 1 वीर वार पणी रे 1 टेर 
<पवेडी नद्‌ सोय मत जायो ! सोचने शेण धणी रे॥ १॥ 
शन निद्रा म नफो नदी द 1 पूिखा जाव धणी र॥२॥ 
अयघट घाट विपम का मारग । खदिकी धार अणीरे॥ ३) 
भात पिता शुत नारि कयीखो । वेरो कोर नादिं धणी रे॥ ४॥ 
फट वस्लतग्वर खणो मजनद्जी 1 यै जमसे माण वणी रे ॥ ५॥ 


पद्‌" ८० 
श्वरे माया श्याम विदारी जी \ राज तान्या सेला । देर 
अधम उधारणं साय साचा \ जे जग जाने मनेल 7 ९) 
भयल म जोर रावपी। प्रयु गदि वाद्‌ तज॑खा॥२॥ 
खटनाखखी मे कदा विगरंगोे । शरो विरद ठज्ञैटां ॥ २॥ 
पद्‌ ८१ 
श्षरभे आया सै संबि वरग वदोटा । देर 
जैदनघटतो वदत्तो वारिद्‌ ग खदा रष्ोटा ॥ ११ 
आशम दपट धये जाजम तर रे चग बाह गदया ॥ २॥ 
स्छनासस्ती भ्रु कमर वदन ख्‌ कव मोहि दचन फदोखा ॥ 2 
पद्‌ <२ 
जाऊ कदय तजि चरण तुम्दारे ठेर 
काको नाम्‌ पतित पावन जग छिदि अति दीने पिये ॥ १ ॥ 
फोन चैव विरदाद विर्द्‌ दित दि २ मधम उधारे ॥ २॥ 
खगं द्ग व्याध पापाप् विरपर अड्‌ यवन कवन सुरते ॥ ३॥ , 


निगुणसजनमासं ३३ 


देव द्वज सुनि नाग मञुज सव माया विवस विचारे ॥ ७॥ 
तिनके हाथ दासतुखषी प्रमु कहा अपनपो हारे ॥ ५॥ 


राग जैजेवन्ती । 


पद्‌ ८२ 

आज तो आखीरी म्दरे आंगन चधावना । देर. 
आये गुरुदेव आज करन ठमारे काज । 
कचनकरुख साज सन्मुख जावना॥ २ ॥ 
कचनको थार हाथ आरती संवारनाथ । 
तिरक चदाय माथ घर पधरावमा ॥ २॥ 
तन मन मेर कीजे रोचनको खाभ खीजञे । 
चरण पलार पीजे भवन सींचावना 1 ३] 
करिये जप जोग जाग तीरथ गया प्रयाग । 
भावन ठमारे भाग भये मन भावना ॥ 8 ॥ 

राय जैतश्री। 


पृद्‌ ८४ 


यो तन पाहुण्ते रे मति कोड कसो रे गुमान 1 

परस्‌ आज क कार में रे छोड चके मिजमान । ठेर. 

नदियां नाव संजोग है रे विडय मेरो नारिं । 

गया सो फेर न आवसी रे समञ्च देख मनमि ॥ १॥ 

छन सिद्ासन छोडकै रे मर मरः गये अमीर । 

तू क्यों गाफलं हो र्यो रे काचो धार शरीर ॥ २॥ 

मोत खड़ी शिर ऊपर रे जीवन द्यी आस । 

कटए जाणू कब आवसी रे बाट वराङः खास ॥ ३॥ 

द्ूढी जग की मोहनी स्ूडा तन धन धाम । 

रामचरण भय चेतके रे खुमरो सत दी राम ॥४॥ 
पद्‌ ८५ 

राम गुण गायक्ते रे साजा थकां शरीर । 

पीर याद्‌ न आवस्ती रे पिजरः व्याप पीर ! टेर. 

जोवन थकां भज खीजिये रे जेज न कीजे वीर । 

छर बुदढ्धापो मावसी रे नैना ठरसी नीर ॥ १॥ 

अवसर वीतो जात है रे ज्यु अंजरीको नीर । 


क्षर न दंसो आवसी रे इण सस्वर की तीर ॥ २॥ 
१.1 


२४ सम्रहसारे 


भान भां सदगुख दिल्या रे पद्ध खमद्‌ खे सीर! 

इसा दोय चुग रीचज्िये रे नाम भमोटल दीर॥३॥ 

क्षयदेवनको देव हैर सव पीरन को पीर] 

सदजराम भज टीजिये' रे दुख मेटण खखसी२॥ ४॥ 
पद्‌ ८६ 

मदाय मन मोदिका रे चलणो याज कै काठ । 

छठा छग छोडदे रे खादिव र्म चितं चारु! देर 

फरीदा धोरः निमाणिया रे मदर्लं माठ न लाय। 

खाफण सेती राख्ठे रेः नीर फरीर शयुटाय ॥ १॥ 

अम्मा सौरि साच है सरि सच सदाय । 

सतगुसेती भिररदो रे खाफण देद कदाय ॥ २॥ 

भणे फयी्रो समलो रे द्डो जगको नेद । 

साम भजो म्दारा मादर्यौ रे मारी मिरी देद५३॥ 
पद्‌ ८७ 

सजन सनेद्िया रे छाय रद्य परदेश 1 

यादपणो भोरे गयो रे पडर दोगया केरा । टेर 

मरतो जाण्यो जओरदी रे तं कटु जाणी भोर । 

तुम करसो ज्यों दोवसी रे मेरी चूी दोर ॥ २॥ 

म जान्यो अवसर मलोरे पीव मिेगे चाय । 

तेरे भावं कटु नदी रे त्फ २ मर जाय ॥२॥ 

ओ अला मतिदाय दुखीरे तुम जानो स्व वात 1 

जद दी दष्टिमर देखिदो रे मेरे ुद्‌ ङदप्लव ५३॥ 

चातक ज्यू टेरो सदा रे देवो ध्रसु जल दान। 

सद्र बिश्दनि कदत द्धै रे दो दरसन दिनमान ॥ ४॥ 
पद्‌ ८८ 

सा रे क रयो क ॥ 

पदः त खगाय अव भयो उद्राल। टेर 

खड र्डायो मति घणो रे ४ न # 

विणजारेरी मागज्यू रे गयो घुरूती छे?॥ १॥ 

दी पक जुग जात दरे क्यु करः रू भान ! 

शरै तो जाण्यो खम रैर वं तो तोडी वान ४२१४ 

खव चो धसी दीजिये रे पियतमं ष्यारा टा1 

शद्र विरदन कद्वव द रे. दयन चेनि दया ॥ ३ ॥ 


[ह  , । 


निगणभजनमाख 


पद्‌ ८९ 


विचा आंतरो रे म्ारो हरि विन भाज नाहि । 

कठा जाणू कव भाजसी रे उमावो मनमार्हिं । ठेर. 

यआडा परवत वीच है रे नदियां नीर अनत । 

पिजर आयां पांखदी रे मिरुमिर आँ नित्त ॥ १॥ 

चरण विष्णो चालणो रे धरणि विहूणी वार । 

आड परवत हुय रद्या रे किंसविधि लघू धार ॥ २॥ 

पोथी प्यारा पीवकी रे वोचन दे नहिं नैन 1 

याद करू तो आवसी रे भीतम दशन दैन ॥ २॥ 

कुंजर इरेः वन्न दू रे चकवो पैङे पारः । 

वखनो श्रे रामको रे म्हारी आवागवन निवार ॥ ४॥ 
पद्‌ ९० 


रामने संदेखडोरे वारो कोदक जन ङेजाय । टेर. 
चितवती चक्नितभड ज्यु रग नाद्‌ खुनाय ] 
मे अवा आतुर भह रे वाला दरशन दीज्यो आय ॥ १॥ 
रूप विहणी कुलच्छणी रे नारी शरणे आय । 
दीन दयार दयानिधि देवा विरद्वदोघणराय ॥ २॥ 
अंग आभूषण साच खुंदर ऊभी से विछाय । 
वेग पधारो वारमा बिरहन खो वताय ॥ ३॥ 
अधम उधारण पतितां पावन अदारण शरण सदाय । 
सांवतराम के समर्थ खामी घे चछा ज्यू घाय ॥७॥ 

= पद्‌ ९१ 
धदी न आवड रे वाला तुम द्रशण चिन मोय । 
लुम विन मोरे भाण फियारे जीवन किख विधि दोय । टेर. 
दिवस न भूख रेण नहिं निद्धा बिरह संतावै मोय । 
धायस ज्यु घूर्मू खड़ी म्दारो दरद्‌ न जाणे कोय ॥ १॥ 
दिन गमायो खायके रेण गमाई सोय । 
आण गमायो इ्यूरके नैण गमाये सेय ॥ २॥ 
जो मै पेसी जाणती प्रीति क्रियां ख दोय । 
नगर ठंढोरो केरती परीति कसो मति कोय ॥ ३॥ 
पल पठ पैथ निदारती नीट रदी मग जोय 1 
मीं कड पयु गिरधर नागर तुम भिलि्यो सुख दोय ॥७॥ 


देसत्ता । 


पद्‌ ९२ 


जगत सेव श्णका खपाः । समद्च दिख सो नदी पना] 
कठिन षै मोद की धाय । बुदो सय जाय ससार । टेर 
सजन परिवार छत दाया । सबे उस रोज दै न्याय ! 

भ्राण जव निकसं जावेगा । कोह नर्हिं काम नवेा ॥ १॥ 
यता जिम डरे घूटा । घडा ज्यां नीरदा फटा । 

धसी नर जान जिंदगानी । चेते क्यू न केर चभिमानी ॥ २॥ 
भूखेमत देख तन भोरा । जगत मँ जीवना धोरा 1 

तजो मदं लोभ चतुय । रहो नि शार जग माई ॥ ३॥ 

सदा मत जान या देदा ! ख्गाचो राम से नेदा । 

कटे जम जादा चेरा । कटे गगादास जन तेरा ॥ ४॥ 


पद्‌ ९ 


दक शुखं रामदां छागा । खट का भम सव भागा। 
छक्या रस प्रेम पिव प्यास । भया ह मगन मत यारा । देर 
श्रीति फी रीति दम जाणी । तरफ दै मीन विन्‌ पानी । 
भवर फा हाल दै पेला 1 जिधै वो कमल विन कैसा ॥ १॥ 
याण गाढं छ्ानदा माच्या । फकेजा ऊद्‌ कर डान्या 
अगत का रग सव खोया । हृदय मे प्रेम से चोया ॥ २॥ 
धूमे गजराज फी नेहि । सदै मस्तान मन मेरि । 
गूगो भि्टान कडु खयि । मगन खुख कत नहि जपै ॥ ३ ॥ 
देसे गुड शरण सिप पूरो । पाये गुर मुखी तिप सूयो ! 
जगमक्त फी मेर देः नासा 1 कद लार जन दासा ॥ ४॥ 

पद्‌ ९४ 
श्ाच्द्‌ यु चाण भर माच्या । कठेजा छद्‌ कर दानच्या । 
सूती इक विरदनी जागी । सस्त पिय मिखनकी खागी । टेर 
सेमर शेम फेठ ५१ पौरा । यख्त £ सास अति सीया । 
भके गद्‌ गद्‌ से चैना । ोरत है अरपटे वैना ॥ १॥ 
यद्न पर पान ज्यू पीय 1 चट छ नैन म नीया । 
दिवस कटु धान नहि भावै 1 रेण डर नींद नहिं जपै ॥ २॥ 
नदं कोड महर्मी भेरा । वादी सं दाखिये वेरा । 
को दुख कौन से कदिये ! आपने नाप चन सदिये ॥ ३॥ 


42. 


निर्युणमजनमारा 


तरफ ज्युं नीर विन मीना 1 चे द्रदी मस्म नहि चीना । 

व्यावरः की पीर क वंजा । करे क्या ज्ञान क्र गंजा ॥ ४॥ 

वीती सो वेद पुनि होई । न जाणे दूसरा को$ । 

दीनी सो महरमी' होई । भेदी उर जानसी' सोई ॥ ५॥ 

द्रद्‌ की पीर अति भारी । कगे नहि दुसरी कारी । 

सेवगराम विरहनी गवे ) मिल्यां पिव भाण खुख पचै ॥ ६॥ 
पद्‌ ९५ 

भया ह इदक मस्ताना } करै. सव रोग दीवान्‌। 

दिख का दरद्‌ को ज्ञाने । कटे से सदय को मानि । टेर. 

दम न दिन रेन रोते हे । दमन से जान खोते &। 

सूली फी सेज सोते ई । पिरह के ये निसने हे ॥ ९॥ 

तजी खिदमत उजीरी की । पाई रुज्ित फकीरी की । 

चढा किस्ती सवूरी की । फकर के ए मकाने हैः ॥ २॥ 

हम न टक्‌ यार हैः जानी । पिया हरि नाम का पानी। 

आखिर दोयगा फानी । अदू राम दी समाने है ॥ ३॥ 


पद्‌ ९६ 


खगन की वात न्यारी दै 1 करी से करारी हैः टेर. 
टमी मन सरके पेसी । करी उन देखरो कैसी । 
अनलदक यू कही वानी । चदे सी नदीं मानी ॥ १॥ 
खगी खुरुतान के माई । चरुख की तजी वादशाईे । 
अटारे खाख तज्ञ तुया 1 सोखहः सर्देस तजि इरि ॥ २॥ 
जननं की पीर हैः भारी । न जानै वांञ्चवा नारी । 
र्गी सो आदि अता । कवीर यू कटे भाई ॥ ३॥ 

पद्‌ ९७ 
विरहनि मग पीव का जोव 1 नहिं खुख रेण दिन सोवै । 
पड़त है' विरद का स्लोखा । खिनक मासा खिनक तोला । ठेर. 
भवन सुच भाखसी दोर । भयावन वाग था सोई । 
छब्द पिक सेखसी अनिया । एसी गति आयके वनिया ॥ १॥ 
लगत दैः सेज सुद्धे सूनी'। पिया विन एकली रूनी । 
विरद की ताप अति भारी। न कगे दूसरी कारी ॥ २॥ 


खाना पटहरना पततैका \ खगे नदि स्वाद कद्यु नीका ॥ 
भूपण सुजञग जिम खावै 1 असन वा वसन नहिं भावै ॥ ३॥ 


५/९ 


आरति नल पीयरी मन्ये । निमिष भर चेन ना तनमे । 
दियो भर मैन जर आधे । द्रशान कव पीव दिखखायै ॥ ४ ॥ 
रैन सय वीत गई सजनी । रदी अय पीठी रजनीं । 

रहे निं जात यो तन दी । परै पिव आयां ही बनदी ॥ ५४ 
सेवम को खामि सुख दज । निपट दी अत नर्द टीञरे। 
ञ्ल नित यत्तमा दासी । मिञो भयु आप ययिनासी ॥ ६ ॥ 


षद ९ 
पिया डक देख तू मोषु । तेरे बिन याणं सोष्‌ । 
पेखा क्वा हुवा चेदर्दी। जरद्‌ वन दोस्दा रदी । देर 
कसयत वदत द मेरे । मदर करतून देरे। 
हरि दर वचन नित टेरू। तिदारो प्रथ नित हैर ॥ १॥ 
दिवस भोदि सप्र नहिं भादै। रत्यु नींद नहिं मायै । 
तिद्दासे देखो भावै । नाथ कव दरश दिखलाचै ॥ २॥ 
किशोर जन विरद अति भारी 1 लगी है दरश पी यारी। 
खडी कवदी पुकारू रे । तेरे पर पराण वाङ रे ॥ ३॥ 


पद ९९ 

सजन इक भं ध मोरी । मुके द मारिकी तोरी । 
केना कंटत है माहीं ) तुद्े कलु खवर मी माहीं । टेर 
ऊक र॑ण दिन छाती । टिखी नर्हि जात है पाती । 
यै नित नैन में पानी । पिया मेरी पीर नदिं जानी ॥ १॥ 
डरायि रेण अधियासै । विजविया चम्रक ट भारी । 
खह्का मोर का साक । दिये मेँ हक सी च।ॐ ॥ २॥ 
परत सुरघ्चाय के धरती । वपतन तन पिर फी जरती । 
पपैया पीव मति वोद ! खुनत मन परत & यो$ ॥ २॥ 
कोय दुक दै सीनी । मानु मोदि सेख फी दीनी । 
कवीपो विर्दनी गायै 1 मिर्व्यो भयु धाण खख पादै ॥४॥ 

राग कडेर 

यद्‌ १०० 


वार घणी दिन योढो रे वटाऊढ़ा वीय वार धणी दिन योधो रे। टेर 
ठे कमी बीख ना चोते दाक घेरो घोगेरे॥ १॥ 


नि्ुणभजनमाद 


है धर दर खर घर हाखो दोङ़ सक तो दोदधो रे ॥ २॥ 
नगर पहता निरभे दोसी वीच सद्या सो फोडो रे ॥ २॥ 
पथ दुद्ेखो संग न कोई जग में जीवण थोड़ो रे ॥ ४॥ 


(~ 


आशाराम अणघड के शरणे मारग पायो मोडो रे ॥५॥ 

पद्‌ १०१ 
सतगुरजी म्दारा नैणदि आग रियो रे । टेर, 
यो संसार मोह जक भरियो सार हमारी कदियो रे ॥ १॥ 
मो निगुणी में गण नहिं कोई ओगुण म्दारा सदहियो रे ॥ २॥ 
दण संसार में कोड न अपणो के नेद खगाऊ कि नेहियो रे ॥ २॥ 
मीरां कटे प्रथु गिरधर नागर लाज विरद की वहियो रे॥ ४॥ 


परज 
पद १०२ 


परी खुख खुदरि इयाम मिला वे, यारी प्क कमी आतम सू । 

ओर भर निरदावे । टेर. 

भरेम भाव का पहर पटोरा खुरत निरत कर नाच । 

अनहद तार तत्तद्चणकारा एक अखंड धुनि रानू ॥ १॥ 

अमल कमल का सञ्च सिणगारा जामू संजम साती । 

तन मन जोड करू दासातन रह रामरंग राती ॥ २॥ 

जाम्या भाग भये जग न्याया पीव पुरातन पाया। 

जन दरिराम इयाम अरु सुंदरि अरस परस लिवराया ॥ ३॥ 
पद्‌ १०२ 

मानोगी मानोंगी' गुण तेरा ऊधो मेतो मानोंगी गुण तेरा । ठेर. 

जादिन ते विदुरे मनमोहन इदे वीच वसेरा 1 

नैन हमारे नीर न खंडे कंचन भवन वसेरा ॥ १॥ 

जिम तिम करि कोड दरि दी खावे करः उपदेश धनेरा । 

पकवार जो दरि दी मिरावे प्राणजीवन धन मेरा ॥ २॥ 

या जीवन से मरण भलेयो यतं करो निवेय। 

सूरश्याम प्रयु छोड चके दँ ्वोध गेह का वेरा ॥ २॥ 


पद्‌ १०४ 


विनि विन मोय को कटु न खुदावै तरफन चित अति दही अङ्गलावै ¡ टेर, 
परी सखी हमरे प्रीतम को जाय कोई यदह बात खुनाचे । हि 
यद जोचन छीजत हैः छिन छिन वीत गये पर फिर नहिं आवे ॥ १॥ 


सग्रदसार ` 


बहुत कोर वीते आवन के मिनत गिनत जिया घवरापै । 

दाय देया चसिर्यो चरखत ड विरद विप नित मोय जरायै ॥ २। 
मरन न देत आश ए 1 ० ५५५ 1 

सुध बुध सवी भूलगईंरी यह दुख तो यव सद्यो न जाये ॥३॥ 
व गरजी जग सारो मर्जी मोरी कोन सुनावे । 

लनमन जीति रीति सव करफ भजह् रम काम चनि आय ॥४॥ 
हे जगदीदा ईदा विश्वभर तुम विन यदद दुख कोन मिटावे। 

कर रपा रख्णानिधि मोदे मिङे पिय जिय दर्प न मावे ॥ ५॥ 
शवानी यादि छान फर देख रसिक याहि रस पच्छ ठग 1 

योग भोग गहि दोर पक करि सुमति अजित पद्‌ खद यतावै ॥ 


मप 

षद १०५ 
घद़ी प्क विखव करो नगसै ददा राजवी । 
येसो मेवासो छंड उदासी यू करी । टेर 
फाया करत पुकार जगक विच क्यू धरी। 
पिला क्रियो सनेद <ये षयुः परदरी ॥ १॥ 
हम मानससोवर के दस तेरी खग ना रदों । 
वमह वाऊ लोर सजन तुमसे कदो ॥ २॥ 
चली भगम के देख जदा दैस्या जम डर । 
जदा भव्या प्रेम रा दोद दस देखा करे ॥ ३॥ 
कटै कवीर विचार समस्य सत भावना 1 
दस गया ब्रह्मलोक बहुरि नदिं आवना ॥ ४॥ 

पद्‌ १०६ 
चरो खतगुख्जी री दार ज्ञान युद्धि ल्मे 1 
छी रामजी यो नाम परम पद पाद्ये । ठेर 
खतशुद रूटा दोय तो तुरत मनादये। 
इकर दीन आधीन गुना वजसादये ५ ९ ॥ 
खतुङ दीन दयार दण सो सव दिया ! 
मे रटी जभागण नारि यगत तज विप पिया ॥२॥ 
खत्तगुख पेखा दयार दया चित देरयै ! 
कोट करम करि जाय परक चित केरथे ॥ ३॥ 
कै क्षीर विचार समश्च दिरद्‌ धर | 
छग दुग कीजे राज क दुरमति परदे ॥ ० ॥ 


निरणमजनमाल 


पद्‌ १०७ 


हाथ आम फी डार डगर विच क्यू खरी। 
चस्यो जा मूर गंवार सेरी तुकतै क्या परी ! देर. 
पीव चद्या परदेस क पतिर्यो दे गया । 
छति्यों वजर किवार जजीरी दे गया ॥ १॥ 
चूची पिया के दायकतालाग्रेमका1 

शीर संतोप दगार्पियाकेनेमका॥२॥ 
काजर तिरक तबो क ऊपर आरती । 
सतगुरु दः खुभियान रखे मेरी पारसी ॥ २॥ 
गगन मंडल के वीच उडे दोय पंखिया । 

राम मिलण के काज जरे मेरी अखिया ॥ ४॥ 
गावे दास कवीर मगल के भावना । 

हंस चल्यो सतदेदरा वडुरि नहि आवना ॥ ५॥ 


पद्‌ १०८ 


चटी भवन कै भाहि अकेटी गोरिया ! 

जाय खड़ी पिव पास हाथ जुग जोरिरयो । ठेर. 
खक्ते नीर दोडं धार प्रेमकी नार्यो । ॥ 

हिरदो सज्ञ टोय भूरी खधि सायो ॥ १॥ 
कह न सकी सुख वैन चेन नदि जीव में । 
जैसे चिघ्रकनैन रूपे जाय पीव में ॥ २॥ 

सेम रोम थरराय पोव कर डिगमिगे 1 
साहिव देख उदास जास अति दी भरो ॥३॥ 
करै कवीर विचार सार प्रमु रीजिये । 
बिरहन को दुख देय गमन मत कीजिये ॥ 8 ॥ 


पद्‌ १०९ 


इण आंगणिये हे सखी हम खेरुण आया । 

केई खल्या केई खेकसी केई खेर सिधाया । टेर. 
आवो पांच सदेल्यो सीवो मेरा चोडा । 

मै अवङा भ विरहनी सादिव मेरा भोका ॥ १॥ 
पक निमाणी कोदडी जाकी नेजु हे शटी । 

नण हमारे यू श्रे जसे गागर पूयी ॥ २॥ 

वड्‌ तङ आण उतारिया संगी करलाया । , 
तुमतो तुमारे घर चङे टम भये जी पराया ॥३॥ 

* ५५, 


४२ संग्रह्छपर्‌ 


काजी मुदम्मद्‌ चू भे जव यद नरि रदणा। 
आया सदेवा मेरे राम का कद्ध नर्दिं फणा ॥४॥ 


पद ११० 


दुख सुख मन नहिं जाणिये घट साये घडिधा । 
ठाल्या फिसका ना टे रधुनाथजी जयिया । रैर 
सीता सरीसी भारजा रघुपति मोटा खामी 1 
खकारो परति ङेगयो वनम विपति जामी ॥ १५ 
हनूमानसा मदावछी कारज किया मोटा 
श्रार्ध को पायवो पाया ठे ऊंगोटा ॥ २॥ 
इरिश्वद्रसे राजवी तारादे नी 1 

कारी नगर के चोदरे शिर दया पानी ॥ ३॥ 
नर सरीसा नर नहीं दमयतीसी रानी । 

घन वन भटर्कत वे फिन्या विन जन अक पानी ॥४॥ 
पचि पाडव रामका घन माहि पियूता । 

बैठण जागो ना मिटी खखभर नरि खता ॥५॥ 
भीड परी मददेव म॑ शम्या अतरजामी । 

भीर फो भजने भूघसे भावे नरसीरोलामीः ॥ ६ ॥ 


राग माच्चावरी । 


पद्‌ ११९१ 

भजन चिन भिरे ने खेत उख ! टेर 
भिरगो धक पाच हैः दरिणि जँ तीन दिकाया । 
अपने अपने रसे रोर्मा चरत & न्यारा न्याय ) १1 
मावा खाय आमी खाई केखर केरी वादी । 
कोायानसरमं कल्ह्‌ न णख्यो येसो खगो उजादी ॥ २॥ 
मन मिरैने किंस विधि राखी विड्र्त नादिं विदारी । 
जोगी जगम जती सेवदर पडित पच पच हारी ॥ २॥ 
शीर सरोपकी वाड करयलो गुरूढा द रखवारी । 
कटि कवीर खुणो माद साधो विस्य भटी समारी ॥ ४॥ 

चिद चच वहु मारो याम कैसे करू म भजन 
पाचको मनी ती पचीख खो समी उनसे वनी षै ४५ त 


नियणमजनमारा ४२ 


भनयो पश्यो मति के पीछे तजदियो कान ध्यान सासे 1 
साधु संका कट्या न मानै सो दैः धूतारो ॥२॥ 
या मनवा को काज न आवे साखभरे कई चारो । 
छां पीडे.दाएत न आवे जेसे ढोर उजारोे ॥ ३ ॥ 
चोरी मे चौकस ओर परर्निदा खाणेमें इुसियासे । 
हरिजीकी भक्ति साधुकी सेवा उनसे लेरद्यो यरो ॥४॥ 
शास्र पुराण भागवत गीता सुण खुण गयो जमारो 1 
कैः कवीरः खुणौ भाई साधो इन मनचासे कोरि पत्तियारो ॥ ५॥ 
पद ११२ 
अरे मन धूरत क्यो न अघावै । टेर. 
भोगत भोगत वहत दिन वीते शांति तदी कयु आवे ॥ १॥ 
जिन बिषयन सें वहु दुख पायो जिनमें फेर उरद्यावै ॥ २॥ 
यथा बान अ्वानी ख उरस्यो पुनि पुनि चोरो खाघे ॥ ३॥ 
श्षण से शांति मोन गहि चैठत क्षण मेँ फिर ख्यते ॥ ४॥ 
धनेकरे हित मूढन के आगै सो सो नाच दिखाचें ॥ ५॥ 
पूत मित ममता सू वध्यो नाना साग वनप्वै ) द) 
सवके देखत जमने पकय्यो श्रद्धा कौन चुड्ावै ॥ ७॥ 
पद्‌ ११४ 
मनरे क्यूं नर्हिं राम संभारे॥ टेर. 
या जगे चहु मान वदत ड पुनि परलोक सिधारे ॥ १॥ 
कदा भयो सुख संपति पाई अर धन धाम चोवारे ॥ २॥ 
धिक विद्या धन रूप वाव विन इरिनाम उचारे ॥ ३॥ 
इरः बत नेम यज्ञ तप कीना जख रोम नख धारे ॥ ४॥ 
जो पै रामनाम नहिं मायो रोकविडंचन सारे ॥ ५॥ 
शतं उत देखत अवध विहानी रे मन निडर निकारे ॥ ६ ॥ 
अवह संभार कल्क नहि विगस्यो द्धा वेद्‌ पुकारे ॥ ७॥ 
पद ११५ 
भन तू निपट भयो सेकानी । तै संत सीख नहिं मानी । टेर. 
तन धन जन जग संपत्ति देखिके तेरी मति चोरानी 
काम क्रोध मदं लोभ मोद सव वन्यो फिरे अभिमानी ॥१॥ 
देख विचार मोत नहिं छोडे राव रंक भय पानी! 
कित हरिश्चंद्र दधीचि गये कदय रदगङई प्रगट कदानी ॥२॥ 


४४ सृप्रहसार्‌ 


मनुष्य देद देवन फो दुभ जाचत & सुनि छानी । 

ताद पायक व्यर्थं यमाचत करत निपट नादानी ॥३॥ 

भरुमय जगं रसि तेन सफ कर राममथर जप वानी 1 

द्एन पुण्यफर फर शुचि करे दोय सफट भिद्यानी ॥४॥ 

शरणागत पारक सुखदष्य ङ दीनयधु खुखद्ानीः । 

भ्रमु खतस्र को साय यचायो अपनो सेवक जानी ॥ ५॥ 
पद ११६ 

मन तु येसो मीच सगा्ती । टेर 

निदिदिन रदत नीच नीचन में आट पदर दिन रत्ती । 

विषयक बति लगे सति प्यार दरि चर! न सुदती ४ १॥ 

भवत जावत छग रदी मनमे कस्म रोपे छदी । 

श्गद्प्णा जग छोड वायरेः चदे न सुखकी धाद ॥ २॥ 

बैठ सभा में मीठो योक मनम रा श्चाती 1 

जानबूह्यकरः नर पे नरक मेँ वीतव & दिनराती ॥ २॥ 

कदा फ इण मन दो धाती रगे न तिखमर वाती 1 

कदत कबीर सुणो भाई साधो आवागवण मिटाती ॥ ४॥ 
पद ११७ 

मन तोदि करिंसविधि कद समद्चाऊ 1 टेर 

सोनो दोय तो सोमी मिराऊ करडो ताव दिराऊ। 

पच रग ना जगत ख्‌ पूङ्‌ पाणी ज्यो पिधखाञ ॥ १॥ 

दस्त दोषै वो मावत दुकाञः सदुश दे चखवाङ 1 

सुस्वं निरतं फा पदर घूधया सादिव मेँ मिकनाऊ ॥ २॥ 

लेय दोय तो पेरण मभाऊ घणकी बोट दिप । 

छे दयोदलो क्षाट वधाड जन्नी वार फटाऊ ५३ ॥ 

छानी दोय तो छन सुणाऊः पडित वेद पढाऊॐ। 

फट कवीर सुणो भाद खाधो फेर जनम नर्द पाठः ॥ ०॥ 
पद्‌ ११८ 

मन तू चिरछन दी मति ठेद । टेर 

काटे जासु वैर नदीः ड सींचे जासू नेद्‌ ॥ १॥ 

जपने ्चिरपर ताप सदव है खोर न को खुप दे ॥ २॥ 

ज कोड याकू पत्थर मर तो वाङ्‌ दी फठ देद ॥२॥ 

कदि कदीर खुण्दे मई सपो स्पधू कार्ड षद | ४॥ 


नियणभजनमास ४५ 


पद्‌ ११९ 
मनरेअवतूजगतेंद्रटो। 
शीस उधघाङ्ो गख मेँ कंथा कसम क्मंडल् फूटो । टेर. 
फाटा पाव मेख तन ऊपर उघरत नाहीं अखि । 
मतवाछे ज्यू घूमत डोले एक न माने संकिर्या ॥ १॥ 
फेला दोय चस्या वस्ती में भिश्चा कारण डके । 
पाच सात छोरा चोगड्देः वेडो कहि कटि वोऊे ॥ २॥ 
सी बिधि विचरे जग मादी संग न कोई साभी । 
धताधूत वैराग इसी विधि ज्यो मदं छकियो हाथी ॥ ३ ॥ 
ऊञ्या खाद्‌ दिया तन आडा रामनाम छिवलाया । 
वुकसीदासर शुरु परतापे यूं अमरपुर पाया ॥ ४ ॥ 

पद्‌ १२० 
भस्थरी भूप भयो रे वैरागी । 
विरद वियोगी वन वन डॐोले सुरत शब्द्‌ सँ खामी । देर. 
दस्ती घोड़ा गाम गढ़ गुड्र कनङ़ पायक आगी । 
जोगी भयो देख जग जातो नगर उजीणी वयागी' ॥ १॥ 
छ सिंदासन चवर दुकंता राग रग वहो रागी । 
मोखा वैरी रंभा राणी तासु खुरत न छागी ॥ २॥ 
सव सुख छोड भज्यो इक सेर राम नाम छिव ठाम} 
खृरवीर सेंठा पग सोप्या जसा मरण भव भागी ॥ २॥ 
मनसा चाचा ओर कर्मना गेधवै खत वडभागी । 
करैः कबीर जूञ्च मन अपने अमरः भयो अणरागी' ॥ ४॥ 

राग कार्लिगडा । 


पद १२१ 
मना यदह मोसर नीको रे । 
देदड़टी दिन दोय करीजे कारज जीको रे । देर. 
चोवारा चहुं ओर अखारी चाकर भूषन चीर । 
रंग पतग चार दिन चंगा अत पिरंगा वीर ॥ १॥ 
मातत पिता परिवार पारा खुत वित नारि संजोग । 
साजन संग सराय वसेरा वीर विराना लोग ॥ २॥ 
हरि युर संत चरणं की सेवा कीजे ओर न काम । 
मरादुप तन को मोसर मेदो भावन भिये राम ॥ ३॥ 


पद्‌ १२२ 
पर्पो जदा पृथू नहीं डीन रे 1 मना सुख राम रीकैरे। टेर 
नाको घास जीमदी ना कोषे टानौ दाम। 
ना कोर पथ निद्दारणो वदा क्यों समरे नहिं राम ॥ १॥ 
फ़ाया माया पाटुणी भोर कन्या घर दोय । 
गखी काह घी ना रै ऊढ चकै पत खोय ॥ २ ॥ 
थो मन मेरो मोडियो हुनर फिय! यनेक । 
मन पाछा माप रची अट लिख्या फल देख ५ ३॥ 
खय द्वके फारणे देव प्सा जोर 1 
विना परसा मुक्ति है जे कोर छेवै मोट ५४॥ 
श्ल ओयसी सुगत कर पाष मिनखा वेद । 
एुखसारण भज रम नै भवसर मायो पद ॥ ५॥ 
राग दिरावल 
पद्‌ १२३ 
स दत जुग भयो कडु देख्यो ठ मा} 
कोरे क जोगी चयवते जघ्ने लाख वधा देर 
पाना छाई रेः जोगी राव एटा सेज विष 1 
खायो जोगी रम गयो भिदा देण न पाई ॥१९॥ 
जोणियारे छोटी रस जटी मादेः माणक मस्या \ 
जो मागे जीद देत है देखा दिर दस्य ॥ २॥ 
पर जगी, दूजो भिच्र & तीजो मस्त दिवपएना \ 
चोथा तकिया राके धरती चसमाना ॥ ३॥ 
शिप नाग सेवा करे चद्र पूरे चरकी । 
ठेखण वाके दाथ ड क्र कादद वा ॥४॥ 
देखो जोगी री करामातरदी मनखा मदर वणाया { 
विन वामा विन थोभटी खखमान ठदणया ॥ ५॥ 
फदटैः कबीर म क्या कट श्त्या कदिके गा । 
अटल निर्जन राम छ वाका पार न पाड ॥६॥ 
पद्‌ १२४ 
मीटा खो माधवा निजनाम विद्दया 1 
सेमीघासण ना रहे धरती भिल्गद सारा।दटेर 
भयु खरीसा राजयी डुजर पोड अ्टारा। 
खा समू नेजा फर दरे वाजे चव नगारा ॥ १॥ 


निगणभजनमाल ४७ 


ॐचा मदिर जुणावते चिच कोटिक धारा 1 
स्ालरः चाज देहरा जोरा अत न पारा॥२॥ 
भीम सरीसा महावली दल ठभण दारा । 
सहदेव सरीसा जोतिषी वाचे पुराण अटारा ॥ ३॥ 
पीर पेकवर अवलिया जोगी जंगम धारा । 
करैः कबीरः सुण साधवा दमभी चारुण हारा ॥ ४॥ 
पद्‌ १२५ 
अव तो नाथ दया करो मेरे समरथ दाता। 
जीव तड्फे द्रशण विना किनसों कहं वात्ता ॥ टेर. 
आड पहर नर्हि वीस नित उगर निहार । 
हो तेरे नाम के उपरे मेरा तन मन वारों॥१॥ 
मेरा घर मेँ तकफता जैसे घन विन मोरा । 
गत पियारा सित सों जेसे चंद चकोरा ॥ २॥ 
वरषा षिन दादर दुखी निरघन धनकाजा । 
जनकी या गति जानक बुद्यावो दाना ॥ ३॥ 
करणी दिशा न देखियो पूरण अविनासी । 
कारणां की परतिपालियो नहिं तो विरद लजासी ॥ ४॥ 
धीरप दे सपनो करो बिरहा विश्वासो । 
कृनीराम क्रं दरस दो सेटो सव ससो ॥ ५॥ 
राग परभाती। 


पद्‌ १२६ 
जाग पियारे अवे कया सोवै, रेण गड दिन काहे ङ खोवै टेर. 


जो जाम्या सो माणक पाया, मे मद्‌ भागण सोय गमाया ॥ १॥ 
पियोजी चतुर मै मुरख नारी, पियाजी की सेज कवु न सवारी ॥ २॥ 
मै भोटी भोापण कोनो, भरजोवन समे नाम न लीनो ॥ २३॥ 
करैः कनीर भन तानक तैया ! तज अभिमान भिरे रामेया ॥ ४॥ 

पद्‌ १२७ 
हिर मि मगर गावो मेरी सजनी । भयो परभात वीतगड रजनी । ठेर. 


नाटक चेटक तजदे केना । सतणुख. शब्द सोच .गदलेना ॥ ९ ॥ 
अस्रुत बेरी मीटा फक लागा । चाखेगा कोई संत खुभागा ॥ २॥ 


उं श्चिखर तर पूरी फकवारी । मनसा माकन करे रखवारी ॥ २॥ 
कृटटः कबीर युर रामानंद । उनकी कूपा मोय भया अनंदा ॥ ४॥ 


४८ संमरदसार 


पद्‌ १२८ 
श्रीमोविद परमान द भन दिं री । ठेर 
दीनबधु दामोदर मधुदन सुरडीधर विश्वनाय विश्वमर इजपति वनदारी ॥ १ ॥ 
जनपर जब परत भीर तुर धरत नर दर क्षणम इरत पीर सवे विदा8 ॥२॥ 
देनो श्चटं दीनगज धाये श्चट खगपति त धन्य धन्य मश्दघ्वज भकतनभयदाद ॥ ३ ॥ 
दु शाशवनं दु्टाज नम्र छदन षदत याज दैखरष्यो सव खमाज लाज भव विषारी ५४॥ 
कष्णादर कष्टरन वीरोत्तम धीरधरन अव तो द्र चर्ण चरण ह ्रभुवि्ारी ॥ ५॥ 
वेग भय ठोवचाय नदिं तो यद खाज जाय पिर दुम रिद भाय जम ना रहै साद ॥६॥ 
देगोबि द देगिरथर देयदुपति देश्रीषर रे कटी आयुभर दौपदी पुद्धरी ५५ 
खगपति दो सवार धामे यशोदाकुमार वधादियो पट अपार क्षरपट भशर ॥ ८ ॥ 
धन्य धन्य ल्ञानवान भो ये तुमसुजान जगे छो प्रमु धर्मष्वजाधायी ॥ ९॥ 
जोजन है परम भक्त हरिद्रि दिनरात जपत उनद्धो नहि देख सदत दामोदर दुवारी ॥१ ॥ 


पद्‌ १२९ 
दीनडखदरन देव सन्तन उखश्नरी । टेर 
भजामेल मीध व्याध इनम कृदो खन साध परद्र पद पटात निकासी तारी ॥ + ॥ 
धूमे शिर छनदेत पर्ादद्मो उवार तं भेत बाधठेतु ख़राब जारी ॥ २ ॥ 
तदुलसे रीश्चनात शा पात तै भषात भिनत नादि इट फक खरे जीर खारी ५ ३ ॥ 
गजक जब प्राह प्रो दु एरान चीर ख्यो सभावीच द्रौपदी ष्णश्च पुशचरी ॥ ४ ॥ 
इतने ही हरि भायगपे वचन भास्ढ भये सूरदास दरार दाद आधे भिण ॥ ५॥ 


पद्‌ १२० 
तद्या दीनद्रतु दानी मे भिखारी 1 
ह भलिद्ध पातकी तू पापपुजदारी ! टेर 
नाथू अनाथ को अनाथ कोन मोसो। 
मो समान मारत नही आरत द्र तोसो ॥ १॥ 
ब्रह्न तँह जीव तू उक्र चेरो। 
तात माव गुरु सखा तूं खव विधि टित मेरो ॥ २॥ 
वोदि मोदि नाते अनेक मानिये जो माचे ! 
ज्यो यो तुरसी छपा चरण दारण पावे ॥ ३॥ 


पद्‌ १२१ 
देव दौनको दयाद्ु दानी दूखयो न कोड । 
च दीनतये नाय दीन 3 खोद क 
इयुर चर नाग असुर सहेय व | 
जोरों सोय खरे न नेक नैन दरे ॥ १॥ 


निगीणमजनमाला ४९ 


श्रिभुवन तिह कार विदित वदत घेद्‌ चरे । 
आदि अत मध्य राम साहिवी तुम्हारे ॥ २॥ 
पाटन पञ्यु विटप विर्हम अपने करटीने । 
महाराज राज दृशरथ के र॑क राव कीने ॥ २॥ 
तोहि मांग मांगनो न मांगनो कायो 1 

सुन खभाव्‌ शीर खुजस जाचन जन आयो ॥ ४॥ 
तू गरीव को निचाज हं गरीव तेरो । 

एक वेर को रूपाटु तुरुसीदास मेये ॥ ५॥ 


पद्‌ १२२ 


मोस कोन छुरिङ खट कामी । 

वमस कह्ा छिपी करूणानिधि तुम उर अतयौमी । देर. 
भरभर उद्र बविपय रख पीवत जेखे शकर गामी ॥ १॥ 

जो तन दियो ताहि विलरायो देसो दण रामी ॥ २॥ 

जदा सत संग तटा अति आस षिपयन संग विरामी ॥ २३॥ 
श्रीपतिचरण छोड ओरन की निशिदिन करत गुखामी ॥ ४॥ 
पापी कोन वड़ो हैः मोसम सव पतितनमे नामी ॥ ५॥ 

कीजे पा दास तुरुसी पर खुनिये श्रीपति खामी ॥ ६ ॥ 


पद्‌ १२२ 


मोसम कोन अधम अज्ञानी टेर. 
हम दमके वस प्रमु नहि हेरे भयो देट अभिमानी ॥ १॥ 
सेवत विय भोग निशिदिनर्मे उलट फास फसानी ॥ २॥ 
धनं धनं कर ऊमर सव वीती दृष्णा नाहि अधानी ॥ २॥ 
खाख खुनी मानी नहिं एकु साघु संतकी वानी ॥ ४ ॥ 
अपे की कदु खधि नरह खी तक तक आस बिरनी ॥ ५॥ 
निरभैसाम यह पचरंगी चाद्र दोत पुरानी ॥ ६॥ 

रागटोदी 1 


पद्‌ १३४ 


एक राम विन अवर न मानं मेरे सतर यौ फरमाया है । टेर. 

पाणी की भीत पचन का थभा .दशसुख भवन वनाया है ॥ १॥ 

देवी देव चंद रवि राया सवी हरि उपजाया है ॥२॥ 

भक्ति करिवी जो क्रिया चोगणा मूरख मूक ठगाया डै॥२॥ 

दारा दोलतत संग न साथी ना संग खुंद्र कायाद ॥ ४॥ 

विष्णुदाख पु वुम्दारे मिक्न करो हरि चरणां चित छाया हे ॥५॥. 
५६ 


पद्‌ १३५ 
खतगुद कद समद्याया शो । 
परम पप निन भोर न परतू पीव निरजनराया दो । टे 
स्यसे ऊपर मेरा से वापर फो न वताया दो । 
मनसा वाचा जीर कर्मना वादी से चित ठायादो॥१॥ 
धदधारी सै परीति न मैरी जो अवतार कदाया दो । 
वे दम भया पघु आप म॑ धके जननी जायाद्टो ॥\>॥ 
व्रह्मा विष्णु महेश विचाय वदँ खग जाण न पाया दो । 
वाजी माहि बीच दी जरे मोदणिये सव माया दो ॥३॥ 
जद भये गोरख भग्थरी तदो धूप चदं छर्याष्ो। 
जरो कीर गुढ दावू पटुत खदर वे दिस ध्याया द्यो ॥४॥ 
पद १२६ 
तुम सुणियो नाय बनती दयात दीनकी 1 ेरं 
पूरण व्रह्म परमादम यम सओपगर खागर्की । 
भीड़ पदी जव द्रौपदी मेँ पत राखी ्ै नागर फी ॥ १॥ 
भक्तवखख थाते विरेद्‌ है पत राखजो जनक । 
उमसे का शपा नाथ वातजो मरमकी॥२॥ 
भनिगत थारी छखी न जावे रूप वरण फी । 
दीन कैः मीहि पणो नाथ शरण खरण की ॥ ३॥ 


पद १२७ 

म सुण्यो नाव नामं तेरो पतितप्वन फो । टेर 
व्याध मी भालु फल सजन से कसा । 
गनिका कुला भीखणी निज धाम को पठाई ४ १॥ 
इवतदी गजराज रध नाम उश्चच्यो । 
श्यादे' दी उट धाये काज चकरा कस्थो ॥ २॥ 
समनैकदी अधम उधारे नाम नरदरी । 
दीनफो उघास्पैकी दीरू क्या करी # ३ ॥ 

सय जैतैवती । 


पद्‌ १२८ 
दीनवधु दौनानाच काते काये दो । देर 
कैसे त॒म दारिका मे दीपी की टेर सुनी 1 
केसे गजा काज नये पौव ष्याये दये ४१ 


निर्युणभजनमाल ५५१ 


¦ कैसे त॒म गनिकाके ओगण विसारे नाथ । 
केसे ठम भीलनीके द्ूढे वेर खाये दो ॥२॥ 
केसे ठम भारथ सें भीष्म को भरण राख्यो । 
केसे वसुदेवजीको वधन छुडाये दो ॥ ३॥ 
करुणा निधान कान्द मेरी वेर वृंदे कान । 
अरारण रारण इयाम सूर मन भावे दो ॥ ४॥ 


पद १२९ 


दीन्व॑घु दीनानाथ मेरी खघ लीजिये । टेर. 
सोने को सोनैयो नाहीं रूपे को रूपेयो नाहीं । 
कोडी पसो पास नादं बिणज कासू कीजिये ॥ १॥ 
भाई नादी वधु नाहीं कुटुम्ब कबीरो नाहीं । 
फेसो कोड मिजन नादी जाके पास जीजिये ॥ २॥ 
दार ओं हवेटी नादी चोवारा ओ महल नाहीं । 
फेसो कोड मदिर नाहीं जामें वास दीजिये ॥ ३॥ 
कत है मटूकदास् छांडदे विडानी आस । 
हरिको भजन करः दरिमें समीजिये ॥४॥ 
पद्‌ १४० 
लाखां वातां तारसी भसेसो रघुवीर को । टेर. 
दपदसखुताकी लज्ञा राखी पार न पायो उन चीरको ॥ १॥ 
रका ताच्या वका ताप्या कुर ताव्यो काट कीर को ॥ २॥ 
केता ताच्या पार नहिं पाऊं ताच्यो ऊ अधम अहीर को ॥२॥ 
जा्ूराम कटै चाखद्‌ खाये दारुद हन्यो जी कवीर को ॥ ४॥ 
पद्‌ १४१ 
केसां दो दीनानाथने मनडारी वातां केसां हो रघुपति नाथने । टेर. 
श्ञान ध्यानसुं गंज करांगा सतसंग मांग मांग लेसां हो ॥ १॥ 
दलका दरीचा' उरका ओसरीसा खमाजी खमाजी करटेसां हो॥२॥ 
राजयो मिराप खुरी दिन भावे दाजर दजूर इय 1 ॥ २॥ 
दीन कटः खवरीन भजन मे तन मन थांपरः वारवार देलां हो ॥ ४॥ 
राग सारंग । 


.पद्‌ १४२ 


समश्च बुद्य दिक खोज पियारे आशिक टौ फिर उरणा क्यार । टेर. 
सतगुर वांण विरद का माच्या घायल दोय फिर सोणा क्यारे ॥ १॥ 


५२ संमा 


जो तरे तरेणा म॑ नींद सत्यै तकिया रर विदोणा क्यार ॥ २॥ 
जो सोरे मनम वुधा सताधै दसा यरः सलरणा यारे ॥ ३ ॥ 
जो तू थाया प्रेम गरी सीख दिया ्ठिर रोणा फयारे ॥ ४॥ 
सा सेन फकीर सेश्दिा। आदू उपर द्रुणा कयारे ॥ ५॥ 
पद १४३ 
साजन दो तेरे सग चल्ूगी फेड परर ईक वात फदोगी । ठेर 
जो शिर कारो तो जगन मोद भ्राण जाय तोद भीति न तोद्धः॥ १॥ 
श्रीति पुराणी नेद नेल पि्कुरन है पण मिट्न दुख ॥ २॥ 
काजी सुदम्मद्‌ चेरी मेँ तेरी वक जठ भह भस फी देरी ॥ २॥ 
पद १४४ 
आव सर्टोना मोदि देखन देर पठ पठ मे वरिदधारी तेरे । टेर 
सव गुण तैय भवगुण मेस पीव दमारी मादन ठेर ॥ १॥ 
जच पिया भव खेज हमारी निरिदिन देखू मै बाट ठुस्दासै ॥२॥ 
सव गुणवता सादिव मेरा लाड गद्देखा जन दादू केरा ॥ २३॥ 


पद्‌ १४५ 
राते माते नाम तुम्दारे काद्ेी परवा द टमूपरे । टेर 
द्विरमिल दिमिठ चूर वम्दास परगट सेके माण देमारा ॥ १॥ 
उर तम्बा नेणा मादी तनमन लागा दछ्रटे नाही ॥ २॥ 
प्रेम मगन मतवारे माते रग तुम्दारे दादू राते॥ ३॥ 
राग मलार ६ 


पद्‌ १४६ 
वदोनी वार्ण कोन विरद्‌ की राज । 
ज्ञे ठम खद क्सो दिती निरणो निकसे माज । टेर 
मै भति डि दीन गुख द्विजवर अरण शरण तुम्दासे । 
तमस पक अक्ति को नातो योरो घणो विचारो ॥ १॥ 
सची कटक खणो दुरासा मोरी खरत खतन नाहीं । 
मोदि भक्तो देखे वख दीनो कीरः पींजया मादी ॥ २॥ 
मख के दिवी खवर पड़ी जर भागो मनकने भोर । 
अग्रका साचा हरिजनकी सार भ्या कदु है सोर ॥ २॥ 
पद्‌ १४७ 
शयण्यो भे मक्तयत्खल चिद चेते \ 
जनी धर सौ तम्दासी घटत दै मान वचन सत ससे । डेट 


निर्ुणमजनमारा ५३ 


जन प्रहराद्‌ खभसे वध्यो असुर चुं दिरि चेरे 1 

खंभ फाड़ नरसिंह इुय प्रगटे नखस्ते' उद्र बिदेसो ॥ १॥ 

पदता को आण सभा विच खांच्यो चीर घणेये 

वाको चीर अनत ठग वधियो दु पच्यो वहुततेरो ॥ २॥ 

स्यठु दरू छोड रण आयो सिघकी करदो र्यो मय नेयो । 

नरभ रहेः ताक्रू मय नादी सचे चास वसेरो ॥ ३॥ 

करः कणा हरिजन यूं विनवै हरि कर ऊपर मेरो । 

कैः रदास शरण सतगुख की जन्म जन्म को चेरो ॥ ४॥ 
पद्‌ १४८ 

भाया रंग वादरीरे जामे दरि चंदा दीदे नाहि । टेर. 

छोभ मोह के बादर छये गरज रश्यो अदंकार । 

वृष्णा विजटी चमकन छागी भीज रद्यो संसारः ॥ १॥ 

काम क्रोध की नदियां चर्त ड गहरी वटे चोधार । 

पीर पेगंवर ओर अवछिया वहगया ऊंडी धार ॥ २॥ 

ज्ञान पवन जव द्ुटण लागी वादल दिये उडाय । 

कहत कवीर जव पूरी कमोदिनि चंदो निकस्यो आय ॥ २ ॥ 
षद्‌ १४९ 

छट खोडदे रे जोगिया असरु फकीरी धार । टेर. 

पत्थर पूज्या टरि ना मिले रे सच कोई पूजो जाय । 

पूजनी धररी धरण्यां सव जग पीस रु खाय ॥ १॥ 

मूड सुर्यो रि ना भिदे रे सव कोई ठेवो सुडाय 1 

छठे महीन द्णे गाडरी सो कां अमरपुर जाय ॥ २॥ 

न्हायो धोर्यो हरि ना मिरेरे सव कोई लेवोनी न्दाय । 

जलमये न्दाते मारी सो कई अमरपुर जाय ॥ २॥ 

राख गार्य हरि ना भिरे सव कोड ठेवोनी कयाय । 

छुट गघेड़ा रखमे सो कांड अमरापुर जाय ॥ ४॥ 

नागा हर्या दरि ना सिरे खव कोहं नागाय जाय । 

नागा फिरे पञ्यु जिनावया सो कांड अमरपुर जाय ॥ ५॥ 

सिया पातर दाथमें रे घर घर अरखे जगाय । 

दास कबीर की घीनती दरि मरो लिवलाय ॥ दे ॥ 

४ पद्‌ १५० 

कोद वाटकः कष्ट करावै बिन राम सुक्ति नदि पावै । ठेर. 

कोद लटक अधोमुख सूरे कोड धूम्रपान केर एङ । 

कोद पचा अनि जावै सो राज्पाट को पावै । 


५४ सरदार 


काशी फर्वत सारे कोद नीद भूख तिल मारे । 

दः प्रदण समय गऊदान करे खनमानक मनर्मे मरै ॥ १॥ 
कोड करत गुफ। मेँ वासा वाके बहु जीवन की आसा) 
कोड नग्ल दोय कर डो कोड मोन पकड नदि वोठे । 
फो यन घम फिरत उदासा वाके मनमे मोर दी यासा। 
भासा जो सपनी फिरे जन्म बडु धैरेक चौरासी मँ जाये ॥२॥ 
कोड देत यहुत तन धाखा वनमें रहे दोय निरासा । 

कोद गर हिमाखय माही सो खग ठीक को जादी । 

फो कद्‌ मूक फर पावै उद्विज का जीव सतायै । 
तनयो देत छकाय करे दुख दाय ठे दाथ चदय ॥ २॥ 
कोद च्यार धाम रिरि साध मुक्ति फो राद नहिं पायै । 
कोड तीरथ सेवे जाई वाकी नसा अगर मोईं। 

कोद छपापातदि ठेयै सुवहेत देदको देथ । 

सो फ़ठदीको प्राय मरे दुखद्ा्यक जन्म गमा ॥ ४॥ 

कोद शङ्कन खरोधा मानै मोरन फो भर्म वखाने 1 

फोर दोम जाप मख लापे कोड अनुष्ठान उदरा । 

कोद्‌ नानदेव फो ध्याये वद पदयवा पद्य चदा । 

यो छे सिर दढा धर नरक भँ पडे क जमपुर जायै ॥ ५॥ 
यै रामसनेदी साधू जिन शेव्यो धर्म अनादू। 

जिने श्चूटी तज चकवादु शफ रामनाम धन लादू । 

शद शमदा श्रणाहे जन पथ यकि यलि जाह । 

गड कन्दीराम मदारज भक्ति की जाज शरण मेँ मायै ॥ ६॥ 


पेद ५१ 


देखोनी साधो नांवे नदिया इरगौजाय कदा कदो समशचाय । टेर 
प्क नचमा दमने देखा दूपे रगगई दाथ 1 
पाणी कचरा सवदी जर्गया गी दोगष्टे स्यांय ॥ १॥ 


न 

१ भीकमीर घाटिब नामदेदगी छ दरदासथी आदि मदात्मार्भोतै वाणीरमे विपयय 
अग टै । प्न वाममा्ा ( दरडाप्र थी ) वेषिए्ैर के ऊटपटाग मन ॒पटव न्द्‌ 
अनार एमीरसादय आदि मदात्माओंद् छाप गगा देवे ई ओर उनद् उल जद्धलही 
अय किया करते दं 1 उनके भकुयायी उन्दीकमे पडत ब्रह्महानी ष साध मनते ६ै। 
यूर बा पदराछ्निष्णात पूरणं मदात्माही क्यो न दो उन स्थूल छव है । 

३ शान \ ३ भाद्या आदि । * खमाना + ५ अन्व करण । ६ सञानाभि । ५ मल्‌ 
विहषेपादि भादरण \ ८ इत्ति । ९ सा भरथन्‌ इति वद्‌ 7 जाना ॥ 


निर्मुणभजनमाल ष्प्‌ 


कीडी चाटी सौसरे चैव मण जख सार। । 7 

दस्ती वाके गोद मेँ ऊटैडियो ईकार ॥ २॥ 

जंर जाई थंल ऊपनी जल में कियो न पाप । 

एक अचंभो देखियो बेटी जायो वाप ॥ ३॥ 

घटो न द्वे बेड्यो र्ती मर मल न्दाय । 

कोर कांगरे पाणी आयो पक्षी प्यासा जाय ॥ ४॥ 

सासु कवारी वह हमर मेँ नणद्ङ फेर खाय । 

देखण वारी पुत्र जन्मियो पाडोसण दालोगाय ॥ ५॥ 

अडाथा जव वोरता वच्चां वो नाहि । 

पंडित होय सो अर्थ करे अन्ञानी गम नादिं ॥ ६॥ 

बेदी पूछे वापने अणजायो वर लाव । 

अणजायो वर नां मि तोरे मोरे व्याव ॥ ७॥ 

कहत कीरः सुणो भाई साधो साची कटं समस्चाय 1 

या पद्‌ फो कोड अर्थं विचारे तो क मोक्ष मिट जाय ॥ < ॥ 
इति । 


अथ विनय-वैराग्योपदेशमजरी । 





जय जगवदन नंद के नन्दन पांडव स्यंदन हांकनदारे । 
चर्चित चदन कष्ट निकंद्न ग्राह गयद्न आह विदारे ॥ 
इद्र फर्निद्र कविद्र सुनींद्र स छन्द युणीगन बुन्द उचारे। 
आनंदकंद मोचिद्‌ सुरद करो दुख दद निकंद मारे ॥ १॥ 
कवित्त 1 
जनम गमायो राम नामको न गायो कवु कीनो ना उपाय भवरिधु के तरन को । 
दारण मे जहो कौन वदन दिय दों दाय ओगुण भैर दय युणएक्ठोनाशरनको॥ 
रिक विदारी है न आपको भरोसो स्च को सदाय रोएनद्‌ पार के करन को । 
परो मजधार वीच हों तो निराधार्‌ अव एक ही अवार रघुराय के चरन को ॥ १॥ 





१ सूष्मड्ृत्ति । २ भत्माका सग । ३ नवतत । ४ दग्ध होजाना । ५ निजमन । 
६ एकता 1 ७ मिथ्या अकार । ८ सप्र शरीर । ९ अन्त.करण जखाशय्‌ मे प्रमजल । 
१० स्थ वैराट । ११ माया । १२ जीव ! १३ मन। १४ नेत्र । १५ दष्क 
वेदान्ती । १६ शुद्ध सगुणी माया । १७ अविद्या जीवकी न्नी । १८ वाना 1 
१९ बरहिरयुखत्ति 1 २० अज्ञान । २१ वेखरी वाणी । २२ जिन्ताप्रू 1 २३ परणं । 


२४ माया । २५ ब्रह्म । 


धष सम्रहषार्‌ , 


क़ ही भरोषो उर भदत खरस यद उप? निपाद मीथ मयम विचारे है । 
श्वय भौ चाखामृग रीछ दीन वेद्पाी जवे इनमौर शपा श्चरवे निरे ह ४ 
दीन ट पियारे दीनबधु दो खमाव मृदु रणिक विदारी शारी रक मारे ह । 
कार्‌ ते न घाट प्रात दों क्यो वेगे मोदि वे अपने ह जे पे इतने उधारे ह 0२) 
व्याये विदद अाय जजमेचदट ते प्र दे गु दाइ का विनं भिनावोगे 
शवं न षिद्ध न केवर षटू लान मतम त्रिया यर्म प्गधर नाबोगे ॥ 

शमो कदत पदमार पुद्ार वम मेरे महा पापन को पार द्र न पावो ॥ 

शीता सती कू तनी सई खज युन सायो भे कल तादि के सपनापेमे ४३५ 
शार एबोरन शने सो टेन तोक दाय दयद्री परी नेम द नायके । 

श्वत जी घता ममता के मद पे स्‌ रही दै जाठिम जोर जजार जशृखयके ॥ 
श्वम पोष पाद सो ऋढन कृएनसीद्च थाने कैदखानो धर पेये दाव परायङके । 

टै रि किवेहये श्यी दिव सू दिवेदो अवेदी ही पिद पि चिवंदो धित शयङे ॥ 
शाम कोथ ओभ मोद मान मद्‌ भट माना जिने सरवर कद र सेन जीरेगे । 
ष्णा है भपार कट्‌ पार द्धो न पारावार बौन के निकव ठेतु करिवेद्न छोरोग ॥ 
धपा इदान फो इश हू कृपानिषान मनी दै इबोध ताहि ष्यैनविधि पोरोगे । 
अषन्नो भमोष गद वशा है बुति भेरे सदन इत नाहि वहि श्चदेतोरेगे ५५॥ 
एवरो दा शग गावो एम रावराड रोदी द दों पावो सम राव दि शनि द । 
जानत जदान मन मेरे यमान वो मान्यो म न दूते न मानत न मानि हो ॥ 
परपथ प्रदीति न मयो मोदि भपनोड दुम नपनाद दय तबदी परि जानि दय । 

गदि गुडि दछीर्ाखि दुदगरेयी भाई वाव जैसी सुख कदो चैखी जीय जव धानि यो ॥६॥ 
वेदकू्‌ छदामा धना जाट रायो कमा छीर रगे नामा छो प्रणामी के उपारे दै । 
भाप हूर सेना र्यो है दनामतन्ये चली तग तोबरक्‌ रविदास जिन भाणे टै ॥ 
शपराकी खातर कवीरा पै छपा द्री खरीगर जन भति भवघायर ताते है । 

एते जन तादे तब प्रन पे अदान कियो विना भक्ति वा ठो तरिवो विद्ाते ६ ५७ ॥ 
तारे पहलाद जन वाव द क धातत खटी दारे दम धुद सो तो बारो तन मये ै। ~ 
तान्मो वम मोरष्वज पुर पर धयो हरि ठाययो हरिष्दर सोतो गरेकट्र न दाते £ ५ 
निपट निरजन कटै मक्त विमीपय तारे घोदो धर प्न यरो वद क भेद पाते है। 
जिनी जिन भक्ति की विनी दू तरे दुम विना मछ वरि भरम तारिवो विदा &॥ ८४ 
च्म तुटेगर बएणाश्रम दुटेखा ज्ञु मर चेला जाति पादि दे उठेरा द! 

खन येका गौर मलन फरो छेला खदा यान वान ऊन खान मान वे दठेला दै ॥ 
मन्त सुदेला पातन क घुरला बिव चा च्रे उटेता इछ यथ च्चे खा है १ 
गृखिूबिदापी तोहि नीद भावि जानू राम दविज को इटेखा भीगनी्न वू यखाहै ॥ ९ 
एवै जत्या गमिद्रदि दुराचारी भारी देडी देवी षनी मवम छनारिनकन रं तू ए 
बय निपाद्‌ गी रकष वयपावन ये मज कपर री भूदि पूर द्मे नमी त्रप 


् 


[५ 


विनय-वैराग्योपदेश्म॑जरी ५७ 


कम क्रोध जभ मोद विषरसं मलीन दीन दु खित दरिद्री इमि रागिन कौ दंग तू । 
रतिकविहारी भटी भाति पहिचान राम हो तो तोदि जान्‌ द सदाते नीच सगी तू ॥ १०॥ 
कूवरा कसा जाट कीर इम नाई कोली छीपा स चमारन की मक्ति मन भाई है । 
गूजर गवारन कू सगरे व्रिहार कियो ताकी तो पुरानन मे कथा व्यास गाई है ॥ 
गनिका ओर भीलनी को तारी सो प्रसिद्धवात दासी को खासी सासी ठेसी चतुराई है 1 
नीचकोः निवाजवे की तुम्ही को परी वानमेरी जात ऊच प्रमु काहे को वनाई है ॥ ११॥ 
गोकुल मे जन्म लीनो जक जमुनाको पीनो खवर मीत कीनो जाको जग जाप है । 
भनत सुरारी जाकी जननी जसोदा जेसी उद्धव निहार नद जसो तेहि वापहै ॥ 

काम वामते अनूप तजी ब्रजयेद्‌ मुखी रीद्यो सग कूवरी कुरूप सो अमाप है । 

नैह वीर नयको न पंचतीर भय को न वयो न पूतना के पय को प्रताप दहै ॥ १२९॥ 


{ & दोहा | 
पंगुर भगो रोग युत वनिक श्चुधातुर जीव । 
भय युत वालक प्रिय अचख सखुनत अनाथ सदीव ॥ १॥ 


छप्पय । 


पयु कुन्जा संपाति गग जमटाञ्चैन गावत । 

सेगी माधवदास वनिक तिरलोचन ध्याचत ॥ 

श्चुधित खुदम विप्र भीत युत बजकी भामिनि । 

चारक धुव प्रहखाद्‌ अवङ द्ुपदादिक कामिनि ॥ 

है अधसूरखों दम सने हाथ विके तिनके दरी । 

जग फ निवासं सव शुननयुत खरूपदास विनती करी ॥ १॥ 
कवित्त। 


ज्ञानं ओ विराग दो पायन बिनाहू पंगु भक्ति रसना ते हीन गू निदारोगे । 
त्रिधा ताप रोगी कमे वानिज वनिकू मे भूसो दक्षधाको केड जन्म को विचारोगे ॥ 
कार भीति बालबुद्धि आत्मा है भवखा ओ अंध तत्व अजन कै विनाहु नेक धारोगे । 
एक अग के भनाथ ताके विक सुने दाथ आदि अत मे अनाथ नाय क्यों विस्तारोगे ॥ १३ ॥ 
मनसे महीपति के मुंशी मतग मोह मदन महरिरकी मदत मतवारी हे । 
क्रोध कोतवाल रोभ नाजर की मिसलत ज्ञान सुद्र ़ी जिन मिक मिगारी है ॥ 
अहंकार अदलमद करत ना रपोट भटी तृष्णा चपरासी की दस्तग नित्त जारी हे। 
दीन की द्रख्वास्त यदी डिगरी न दतै केशव अर्जी हमारी भागं मरजी तुम्दारी हे ॥१४॥ 
मीत । 
अदधत नाथ न कोपे आरा इन्द्र घर्मा शंकर ठे आपं । 
भावतणो लोदासे भरूखो वांदाप्ये वांदो मा चाप ॥ 
५७ 


#. 4 


सुब्रहसार्‌ 


कोधि २ ब्रह्माड जे कस्वा कोरि २ दैरयकः काठ । 

योखारो साचो निरवधण मोखे मोटो गोपाल ॥ 

दभ्वर दखा चमो आआदै घट सूरापण निपट णो 1 

ठावो खरु सकलरो ाङ्र व चारूर चाय वणो ॥ 

दाख बह्म चूड नदिं दास केखव अज स्ुणो दे कान 1 

तिखोचद्‌ घर रटे टद्य्यो छप तणी नाई छान ॥ १॥ 
कवित 


ङ कयो न राजा वरदे खरे नदं ना एक वे मदाराजा नीर दन धे खरादियै । 
४ क्यो न भाई ठप कट ना वखाद एर तदी रै सहा जीर श्चन पाठ जद्ये ५ 
र्ठ वमो न मिघ्र छु तत्व थालो याम एद एुवरे चरण करे नेह यो निवादिये १ 
सपाय ही स्य एक तूनी है अनू छव चूमगे अगूटा एक दून ख्या चाद्ये ५१ ए 


दोहा । 
जिवने वारे गगन मे, तितने वैरी दोय । 
रपा दोय राम यी, वाठ न वोरो दोय ॥ {॥ 
कदा करे धैरी धवल, जो सदय रघुवीर । 
द्रा दजार गज वख घय्यो, स्यो न ददा गम चीर ॥ २॥ 
खा टेदी अरिखया, वैरी खट जदान 1 
इकेकं ब्योरा मदरदा, रुरखों करे खठाम ॥ ३॥ 
छद्म शरत योग वख, तुखसी गनतन काटि । 
राम भये जदि दाहिने, सये दादिते ता ॥४॥ 
गगा जमुना सरख्वी, सात समुद्र भरपूर । 
चरस चएठक के मते, पिन स्वाती सव्‌ धूर ॥५॥ 
सीतापति रघुनाथयी, लुम टग मेरी दौ । 
जसे काग जदा को, जत न बाकर टद ॥ ६॥ 
काह दे धन धाम है, काद्र कै परिवार । 
तुटसी मोलम दीनङे, सीवाराम आधार ॥ ७॥ 
नदं विद्या नर्हि वाहुयट, नहि खस्चनसते दाम ¦ 
कटसी मोखम पतित की, तुम पत रस्म म ॥ ८॥ 
खय देखे पर्दे रिख, वहु कटे क्वा दोय 1 
वटसी सीठायम पिन, जपनो नाहीं कोय ५९॥ 
माघव मा भय डु मम, माघव मम दु नान} 
माघव मेरे उर चो, खदा खकट सुखखान ॥ १० ॥ 
वारन को लार चो, चार न वामी वोदि । 
बार्न दीन हे धमो, चासन भरकन मोदि ॥ १९॥ 


विनय-ैरागयोपदेशमंजरी ५९ 


क्या सुख ठे विनती करु, छाज आवत हैः मोहि । 

तुम देखत अवगुण कसे, कैसे भाः तोहि ॥ १२॥ 

मै अपराधी जन्मका, नख शिख भव्या विकार । 

तुम दाता दुख भजना, मेरी करो संभार 1 १३॥ 

सुञ्च. अवण है त्ख गण ठञ्च गुण अवगुण सुषस । 
व बिसरु तुद को, ठुम न विसारो मुद ॥ २४॥ 
मोमे गुण ऊढ है नदीं, तुम गुण भरेदो जहाज ! 

गुण अवशुण न बिचारिये, वोद गह्या की खाज ॥ १५ ॥ 
अवृशुण किये तो वड किये, करत न मानी हार । 

भावे वंदा वखेसिये, भावै गरदन मार ॥ १६॥ 


सोरञ। 


कवलं भिणूं छपा, मो अवगुण गुण रावरे । 

देखहु करन दयार, गनिकाको सो धुघटो ॥ १॥ 
दोहा । 

इरियो देख दरामङो, रोस न कीजे राम । 

अव तो तेरो हुय रद्य, ओर न मेरे काम ॥ १७॥ 

बिड्द्‌ तुम्हारो रामजी, केवदिये महाराज । ` 

हरियै गुण अवगुण किया, तोदी तुम क्रं लाज ॥ १८॥ 

हरिये अवगुण वड्‌ किया, करत न कोड छेद । 

जो तू अवगुण याद्‌ कर, दोय न छृटण केह ॥ १९ ॥ 

हरिये दोषण वहु किया, रंक न मानी काय । 

भावे तो सञ्च वगसियै, भावे कद्‌ मराय ॥ २०॥ 

काहू के शिर को धणी, कडा करत कलाप । 

इस्थि के शिर तू घणी, तू्ही माय ख वाप ॥ २९॥ 

जन हरियै की वीनती, साई करिये कान । 

वेदे कू सुदिकल धणी, सेह ठञ्च आसान ॥ २२॥ 

हरिये का दिक वुद्छ सू, तेरा मुञ्च सेतीड । 

ज्यो सोनो अरु सोदमी मिलिया अग्येतीह ॥ २३॥ 

हमसा तेरे बहुत है, ठुमसा मेरे नाहि । 

हरियो तुद्ूको छंडिके, ओर न करिसपे जाहि ॥ २७ ॥ 

पाप किया दे सुश्च किया, हरिया पिर न सार। 

भावै तो सुद्च मेडकर, भावै दोज्ञख डरः ॥ २५॥ 

कलम दमारी रामजी, होय तुम्दारे द्याथ 1 

जनहस्यि करू रखिये, सदा वुस्हारे साथ ॥ २६॥ 


दीक्ना-जसे माता ऊपरी पर काम केरे दै नीचे धर में बक्क खे9 है, जहां ताज 
भातक जपने स्मारं ममन है तदा ताञ माता मी धुपचाप्र दोही दै । जब बालक 
क भूख तयी तक रोवण म्यो तव माता गी दिगचा देते -उ्यी । जब बालक दीदी 
फै नजदीक आयो तव माता शो विता उपजी शो देखन लगी, जब वालक एक दोयं 


सप्रहस्रार 


छवीर तेय जोर न जुम दै, मेरा दोय अका । 
विद्‌ तुम्द्रारो टाञसी, शरण पटया दी राज ॥ २७॥ 
फषीर ययक ञे सें भिये; खव दुख अपणः येय 
पादण उपर दीद्या वर कर्न कर्णा दीय ॥ २८॥ 
फवीर सोई मेय सनदे, वृधे छुःरायात । 

उमे सेष्टि सै कद्वमा, मेरे मनी वात ॥ २९ ॥ 

कीर मो मरने फो नेम ड, मस वो दरिके दार । 
कवद्न तो दरि पचि ह, कौन मन्यो द्स्वार ॥ ३० ॥ 
जा मरने सो जग्‌ ड, मेरे दै आनद 1 

कव मरि कव मेदि, पूरण परमानद्‌ ॥ ३१॥ 

सह तोसो वीनती, भावे भूक मभूल । 

करीम! क्चिर अपरे, करसी जिका कवूठ ॥ ३२३ ॥ 
डाल दमै फ कू मसे, पातन क्‌ फाद । 

ये नवशुण पछी करे, तोड तस्यर नदिं ताडेद ॥ २३३ ॥ 
वड़े दीनरो दुख सुनत, देत दया उर जान । 

इरि दधी सघ फएवह्ुती, कडु रद्ीम पदिच्रान ॥ ३४॥ 
मूढ चदवाये द्र र्दै, पन्यो पीड क्च भार। 

गमो गरे प्रर रासियै, तोऊ दिये परः दार ॥ ३५॥ 

दरे चरे तापदि वरे, एर पलारटि दाथ । 

वैटसी स्वारथ मीत अग, परमार थ रघुनाथ ॥ ३६ ॥ 
राम अवर्व अनन्य गति, राम विना बेद्यल। 
चकार दरि फ्रि है, ज्यों जननी सग वाल ॥ ३७॥ 
रर फिर रक्षा करे, गिरत पकर वोद । 

अच्नि डप पाये दास मम, यों जानै मन मेह ॥ ३८॥ 
दो पड दरि स मुख चके, दरि आवत पड पचास } 
ज्यों जननी रु वाखकी, दोरि के चत प्रास ॥ ३९ ॥ 


सौढो पर चयो त्र तो मावा बै धोखो मयो \ भव जो भिरेणो तो दाथ धाद दर 
जायो ॥ त्तव तो मारा ऊपर सू बहुत सीढी उतर के बालक कू कठ सगा उेत ह । 





१ चुम अदो उम याठभर दम अर्व उम साड ६ 
ठममे क्रः ठस, हम लेहे करै गठ॥ १॥ 
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द्ौत-तैसे माता की नाई नारायण दे, सो भी सव ऊ ऊपर अपनो खलल्प मे 
कते) जौरजीवजोदैसो नारायण को असद ताते वाल्ककी नोह अन्न हि, 
सो नीचे ससार मे सरी पुत्रादि विषय ख्यारु मे जवताऊ आत्मसक्त दोय र्यो है तव- 
ताऊ नारायण हू याकी उपेक्षा कररह्यो है, जव जीव के वालक्की नाई विषय सू 
वैराग्य भयो अर नारायण की चाद भरं तव विरह करके रोवणे ख्यो तव माता की 
नादं नारायण हू गुरू शासद्वारा जीव ढं समन्ञावणे लाग्यो जव जीव वालक की नाह 
भगवतत प्राप्तिका साधनरूप सीढी के नजीक आयो तव माता कौ नाई नारायणहू 
जीवपर छपा सू देखने लाग्यो जव जीव वालककी नाई एक दोय साधनहूप 
सीटठीपरं चव्थो तव माता कीसी नाई हरि दोरिके अग लगवि हे । 

निय खाधीन खव्पमूल्य के, मन रचि जाणन हार । 

फेसे सेवक दरि दिये ते, भज्यो न ताहि गंवार ॥ ४०॥ 

दीका-खल्पमूल्य सेर नाजके १४ चाकर हैँ, सेर नाज कमी सव दही वारि खावै 

है, कषगरनर्दिं मरै । कामरेसोकरेहै जार रुपिया का चाकर सू मी नहीं 
होय \ धर्म अर्थं काम मोक्ष जो मन चवि सोई अर्थं कू साधी देत है तातते 
देखरे गंवार जीव { परम दयाद्‌ नारायण ने एेसा सेवक दिया तो भी उन सेवको 
सेवा नारायण छी नहीं कराई, तू तो करेईं काय की । 

पकरि रद्यो प्राणां करू, अरु भरेरत इद्धियय्राम । 

सहायक सव व्यवहार मे, भजत न द्टूण दसम ॥ ४१॥ 

टीका-देदरूप एटा पिजरा म चचल प्राणर्प पक्षी पकड र्यो हे तात 
प्राण ठहर रदो है । नहीं तो कवकोई कोई द्वार दोक निकस जातो । फेर श्वासारूप 
करके बाहर जावे है तोमी रिकारी बाज की नाई ज्यांको सेच्यो फेर उलरि के 
ठिकानेपर आय वैठे हैँ नही तो नारायण विना पवन कँ पीखो फेरे वलो कौन है १ 
से सव ईदिय सयुदाय ङु आप आपकर व्यवेदार मे नारायण्ररे हें । 
सूलणा, 

देह आज पडो चाहै का पडो दिन च्यारः पडोजी सङाक इडेगी । 
पांच पचीस पचास पडो दस तीस पडोजी खडाक खड़गी ॥ 
देख पडो भावे पोर पडो परार पड़ोजी दड़ाक दडेगी 1 भ 
दीन के कहा देको सोच हैः सो वरप रहै तोही देह पडेमी ॥ १॥ 
फिट फिट के दुनि घट्ट तेरा इस घट्ट का घाट घड्ायराजी । 
खट पट्ट ते खेद्‌ वघाएय रहा खट पट्‌ सिताव ड़ यगाजी ॥ 
करई कूड्‌ कपट निप्र करः अवधूत पड अड़ायगाजी । 
सेद दीन दपट खपट्ध कटै जी ज्म जंजीर सलड़ायगाजी ॥ २॥ 
जिव ये के सुतो भूकगया यर्हो पेट के काज भट्कता हे । 
वद्यो कूड़ कपट क्षप र्या लार कपट लटक्ता हे ॥ 


र्‌ सुं्रहसार 


राम के काम तो वोव करे सादन्ब केः नाम यटकता दै 

साईं दीन कटै खड मती पकड के काठ पटक्ता टै ॥ ३॥ 
स्वया । 

गरम चडे पुति खप च्डे पलना पे चदे चढ़े गोद धना के। 

क्टाधी चदे फिर नभ्य चदे सुखपाठ चदे चदे जी्मँ घमा ॥ 

वैरी शी मिव के सितचदे कवि यद्य भने दिन वीते पना के। 

शया छृपादुको जान्यो नहीं चय काधे चदे चले चार जनाके ॥ ४॥ 

वेट मे पोदक पोढ़े मदी जननी खग पोढ़ के वारे कदाये । 

द्योँदि विया सग पोदृन रगे तो सारी निदा दस खे गमाये ॥ 

क्षीरसमुद्र के पोढ न दारेको ध्यान कियो न फमी चित रये । 

पोदृतं पोढतं पोढ रदे तो चितापर पोदृन के दिन आये ॥ ५॥ 

द अयेतन मेतदरी रज रेत भरी मख खेत दी सारी । 

व्याधि वच पोट जयधिकी ओट उपधिकी' जोट समाधिसे न्यारी ॥ 

जिय देढ करे सुख दान पते प्र तौ तोहि रागत प्यारी । 

देद्द सो तोटि वजेगी निदान चं तदि वजे किन देदकी यारी ॥ ६॥ 

विक्रम भोज दधीचि भये वढि फरण कुगरेर जिला धिरः नाई । 

भीषम द्रोण मखे दुर्योधन पचहु तत्व समुद्र खखाई ॥ 

चेद्‌ कतव पुकार कड नर जीमगङ्‌ अवतार खदा । 

खायगरं खगरे जगदे शक मोत निगोडी को मोत न जार ॥७॥ 

जख उपज्यो जरमाि श्यो जठ पोखव द जठ वत नादी 1 

छापर जो श्वि सोपत छ नित कज ञ्यू तादि देस्या विफसा्दी ॥ 

तैसे यो जीच विषयसरग पूटत तर विनं जीव जती सुरञ्चादी । 

रि स. उपज्यो दरि पोखव हः दरिमादिं स्टो हरि कू विससदी ॥ ८ ॥ 

पज भले उने जग में नदि कमे कदी दुख बीज को योधै 1 

कियो भयते प्र देद धरी खुख दुख के पापके कमे षू धोधै॥ 

चार मीन चरै सपनो उनके सेमते कोऊ चट न दवै । 

उनर्तं यो नीच भयो नर माणक गार के सींग ख ए को सोपै ॥९॥ 

ननी कयां वोद्छ मरी इनयी जने पेसे पदको पेट मँ रसो । 

कटर जणी पणे कुकको सधवीच चहो स्यो गभते नासो ॥ 

जमक दी मरि क्यों न गये जने जीव के रामको नाम न भासो; 

मेते भटो नि मूरख को जीवत करेयो यो सरय को साखो ॥ १०॥ 

नद्धो से काछ कथ्यो तनन मन नर्द अदो सो नाच यो 7च्यो। 

साम गाटाम कदापत द पै युटाम भयो जग दाम जाव्यो ॥ 


विनय~वेराग्योपदेश्मजरी ६२ 


ड्‌ कपट विकार भग्यो मन नेक नहीं दरि सूं भयो साच्यो । 

केसे के राम रीञ्चे अव माणक यो मन रामकते रंग न राच्यो ॥ ११॥ 
आछछो सो नत करो मन नर्तक जैसे तं आछो यो काछ कल्यो हे । 
आद्र नेम करी हरि को नित चितन ध्यान यो न्वं अच्यो द ॥ 
भरमकरी ठरि को रख पीवहु पीवत दूध ज्यूं वाखवच्यो है । 

माणक सुर ज्यों आये दी दोरत नेक न घारत पांव पछ्यो है ॥ १२ ॥ 


कवित्त। 


भैया ऊावासी त. उदासी है क जगतसों एक छ महीना उपदेश मेयो मातु रे । 

ओर सक्रत्य विकल्प के विकार तजि वैठि ॐ एकंत मन एक ठेर आनु रे ॥ 

तेरो धट सरिता मँ तूही है कमल ताको तृही मधुकर है सुवास पदिचानु रे । 
पर्निनतहै हैट एसो चू. विचारतु हे सही है है प्रि लसूप्यो ही जानु रे॥१॥ 
करिके रे सुकृत खमरिङे रे नरहरि परिहरि ओदर ठरनि मोदजार की । 

रसरास तेरे दाथ चितामनि हेरे याते ओट गदिडे रे प्रहलाद ्रतिपाल की ॥ 

करत कदा है कदा करिवे को आयो कहि कोटै त कदा है कैसी गति काल की । 

ग सो तो गई अवरदीसो त्तो राख मूढ एक एक ख्व जात लख लख कार की ॥ २५ 
श्वासके भरोसे गढ मास मे निवास कियो आसा मन माहं राखि मानत सरीरा की । 
वडे २ सूरवीर खोड गये देख मूढ रही ना निसानी तदा साह अरु वजीरा की ॥ 
मजरे निरजन दुखर्भजन कु आलम को निलय रोज खवर केत पाहन मे कीरा की । 
कैः कवि प्यारामर खुमरणकी यदी परल एक एक घडी जात राख कख हीरा की ॥ ३॥ 
काहू घर पुत्र जायो काट के वियोग आयो कदं राग रग कुं रोवारोव करी है । 

जहा भालु उगत उच्छाह गान गीत देखे साञ्चसमे ताही स्थान हाय हाय परी टै ॥ 
एसी जगरीति देख को न भयभीत होत दा हया नर मूढ तेरी मति कोन हरी है 1 
मालुपजन्म प्राय सोवतत विहायो जाय खोवत किरोरन की एक एक घरी हे ॥ ४ ॥ 
सौरासी समुद्र चूर भिल्यो दै मरप्यतन कर भूरि भागते किनरि आन्ीयो हे 1 

देसी या अनूप देद नाक कान नेन वेन एन करतार जू करार कर कीयो है ॥ 

तादी को तू पाय करत उावा डोल पञ्च ज्यं भरत पेट मिपय पान पीयो हे । 

गोविंद नरदेह पाय प्रभू को न जान्यो ताय धूरि वाके धनमे धृकार वाको जीयो हे ॥५॥ 
नंद्की नोनिधि धरी वीस की वीस टरी रावन की सतै जरी खाप मे समावेगे ) 

हेम हीर चीर दाथी काद्र के न भये साथी बाट के बटाऊ जेम ठठ छिरकवोगे ॥ 
वृहा सून लपने दाय यहा स्‌.न चकते साथया ही की जोर जोर यहा ही जो खत्रोमे \ 
कहत है छजु पवार ख॒नोरे मायाके यार वेधी मूरी भये हो पसार हाय जावोगे ॥ ६ ॥ 
इत उत फिरत है हरत धरत कदु करत अनर्थ बहु जातं दिन वीते हे । 

राति पदे धरमाही मायके भोजन करि नारी कंठ छाय करि सोबत नचीते है ॥ 


(=. सब्रहसार 


षे ्ी करत चव जम व्यती मयो रम को न मामच्तयमसून मीव 
माणक जुपारी भू? गोठ १ गमाय जैवे जये वां मूषी पिर जात हाय रीते हं ॥ ५॥ 
राम णन ठेत नाम श्म को भयो युलाम दाय दाम पै -कामि पाष बहु वे हं । 
खौरन द्म देत दु ख भाषो चदतं ख रामस. विसुख होय फिरत न्थीते टै ॥ 
खन ॐ कान बहु दुख शनो सनत साज विप विप भेह मा योरि घोरि पीठे ई । 
रम को विद्यादि नरजन्म म॑ धरि डारि भवे वाधमूी फिरजात हाव दैवे द ॥८॥ 
फितरत है फे २ माया के भर्म भूञे ठे सव हारि अह माने जगनीवे ह । 

जवानी ॐ जोर माहि मानद मतेर मारि छोड यू गिने नाहि पिय चित्त शठे द ॥ 
मोद मद्‌ भति भवि पिपय रू के रंग राते विषय फे यन्न मा दिन सब्र वते द । 
जनम को दारि ग जङ्‌ विमारिषरि आये वाध मूर फेर जात हाथ रोते हं ॥ ९ ॥ 
पराय प्रभुताई कटु फीज्िि भलाई यद। नादं धिर्ताई वेन मानिये कविन छे 

गरा धपय रहिजात वीव पृटुमी के सत्क खजाना पैनी घ्ाथ गये किनिकेा 

सौर भदिपाएन फी भिचती गिनावे कोन रावण चे हग त्रिलोकी बश्च जिनके 1 
चोपदार चाकर चमूपति चवरदार्‌ मदिर मतग ये तमार चार दिन के ॥ १० ॥ 

हय दाी देम दीर हरम दिरननैनी त करत फिरत धर चेरे है 

भ्रु छत सुता शरुत सुत सुतद्र युत सजन सगेन घे कत मरे मेरे है ॥ 

चादटा न चाकर चधा चद ओ ओीदार चोवारा ग चद अहल बेर चेरे है । 
विनकोतोत्‌हैवे रेतो तेयं तन तन गये पिनो तौ तूनतेनवेरे दह ॥ ११॥ 
माया के समूह माक्ति बिके शिथिख भयो मान कटय मेरो ओतो श्लो षट पेये ै। 
काढ है फरेरो आनि दहैगो दरे सो ती पन्यो ही रदैगो स परमो वखेये है ॥ 
दम्ब घेरो बह वैरं हरु हेरो सो पिन को रेरो जे द्रत बवेत दै । 

चत दवस दरव मति उरौ वेरो मेये मेरो कै यामे दैन स्यज तेये है ॥ १२॥ 
एरे मन मेरे वेरे फन हा हगे अव गेरे बजाण दीद गोविंद महिं गाये &। 

ऊठि के खरे साय दोरन की करी एक डेरे बहु जोरि टेरे धने मँ छभावे है ५ 
साधू कटै वेर वेर तोद न समक्षे एठ पूज भटेरे पुष्य मोर यह पाये द 

रेरे अजाण जीवं पीव क्यू न दृदयं रस खेर सखेरे काठ केते नर खये द # १३॥ 
करव द भरव खर सुतं जाद. जवे गत दर न जने ज्यू तरेव परमात ये 

वि पैणु अश्ररीष मानधाता महखाद्‌ किये कदा्लो कथा यदण जजत्त की ॥ 

वद्र न कचन पराये छठ दतु के दाय भाति भावि सेना रची घने दुख धाती । 
व्यार च्यार्‌ दिन चनो गचत खव भोउ कयो जत उरिजैदै जैस पूयी वरात ध ॥ १४॥ 
को कते भोदि मोदि मोदी फ परी ह देव भदन से मोही मदामाया म॑ भिठागये । 
मीने सुनी मा मद से मदन मानधाता छम मानी मदामद्‌ सो विरागये ¢ 

बर्मन छे रान छे रामज्‌ सै छेठ्ठिछि छठन शय शोपरी सिल्नेनादी खितरगयै । 

काटे मदाकराछ न्या नटी वमद देखे बालि देखे वटी देचे धुते तिखमये ॥ १५५ 


* विनय-वैराग्योपदेश्मजरी ६५ 


ऊँची ऊंची वित्रसारी रंग के क्षरोखे भारी ताके मभ्य सभा सोहै खान सुल्तान की । 
चोपदार छरी व्यि बोलत अगारी खरे सेन्या जो चढत है हजारन के खान की ए 
एते ही भं ओचक अचानक ही मोत आई होदा ही भे फेलगई जानु ठगी वान की । 
गद्‌ कोट तोडधिवे फी मिसलत भूल गये मिसरत दोन लगी चलन मसान की ॥ १६॥ 
जीती दशर दिशा देश देश के नरेश जीते ओज ओज लासो माल भडार भरे रहे 1 
कंचनके भासन सुवासन सव कंचनके परंग अवास सोतो अलग ठरे रहे ॥ 
हाथी हथरालनमे घोडे घुदसालनमे कुलक फटुम्ब खोक देखत खरे रहे । 
तजी देह अवर दिगम्बर चस्यो निदान आसन विभूतिके सिधासन धरे रहे ॥ १७ ॥ 
रूनी तरूनी शनी वही दुख दूनी मान्न देखत अभूनी पथ पीलन खरी रही । 
पाटन विद्धनी हनी मदिर पिश्ूनी तज दूनी सोभ चित्रसारी सूनीसी परी रही ॥ 
कदत कल्याण वात सारी ही अदनी भई कूनी अह चित्तनमेँ चूनी जरी रदी । 
जूनी तज छाया दंस खूनी तो वरीर भयो मूनी अवधूतनकीसी धूनी धरी रही ॥ १८] 
नित्तही कमातो ध्यातो खातो वन मान्न साञ्च तातो सो न खातो रातो पहन्यो ना हटाजसो । 
जेतो आतो वारम स॒दात्तो एतो कोऊ नाहि से घुररातो मानो श्न है कटाऊसो ॥ 
माया मद्‌ मोह मातो कोरी हू न जतो दान पीछे पचितातो जव भयो है लटाऊपो । 
राम सूनरातो रे प्रातो अव कार भयो देखो रे खटाऊ च्यो जात हे वराजसो ॥ १९॥ 
धरेही रदेगे धरा धूरि मांन्न गाढे धन भरेही रदेगे भंडार वहु वानी के । 
जरेही रदेगे गजराज ह्र जंजीरन से खरेटी रहैगे मानों अश्वपंथ पानी के ॥ 
कार आय गहै जव करणो सदाय कौन कृष्ण रहेगे जग जोधा मरदानी के । 
यक सुखवानी माया दोयगी विरानी जव छाड रजधानी वासी दोयगो मसानी के ॥ २० ॥ 
रामको लियो न नाम दियो न कणूको दान दूर नहि खायो धाप राच रघो कूरमे 1 
खोड दोडी जोढृ वैते कटायो करोरी ताँ छात माली जेम छायो मायाहूके पूर मे ॥ 
वाञ्कोनमाई्‌कोनपिताहू फो द्वो नाहि मलिन खूप र्यो देखियो न नूर मे । 
सांकड़ी वणाणी घारी कारी क्षपारी लागी हालियो मडाकी हारी खारी रही धूर मं ॥२१॥ 
रदा टै न को$ यहा रदी है न कोई यह जने सव कोई पे न मनि मोट परिगे । 
हाथी भोर घोडे जडे छोडे सव ठर ठैर भौनन मे माड भूरि भाडे ते वि्तरिगे ॥ 
कटै छबिनाय एक राम के भजन बिनु ए ही विचारे जन्म कोटिन निसरिगे । 
जगवाठे जोरवाङे जाहिर जरववाङे जोसवाडे जालिम चिताकी आग जरिगे ॥२२॥ 
उहीसी सराय छाय पी जीव वसो आय रल चय निधि जामे मोश्च जो घर है । 
मिथ्या निशि कारी जय मोद अधकारी भारी कामादिक तस्कर समूहन को थर हे ॥ 
सोरे जो अचेत सो$ सेवे निज सपदाको तदं यरु पादस पुरे द्या कर हे । 
गाफिक न दूज रात एसी है अंधेरी रात जागरे बरोही यदा चोरन को उर दै ॥ २३॥ 
हाथी क दातन के खिलोता वने भाति भावि वधन की खाल रिव सकर मन भावेगी । 
खगन खालनको ओढत हे जोगी जती बकरे की तार आछपानी भर लवेगी ॥ 

५८ 


६६ संग्रहसार = 


समर्‌ कौ साठन को बोधत दिप लोक गडे कौ साठ राव नी राजा सन भवि 
कृ दयाम ए राम के भजन विन माप की खाक फु छम नदिं सवैमी ॥ २४॥ 
खादी की सोलमं भविक ख्याल सेटियेटि गाफिल भूत्यो दोप दुख श सुरी ते 
खद साप भावि अमिय रखे खोटे अद कख -उदयो न सुखी तखन फी सीं ॥ 
पुलक पुरम दव प्रषु न पारी भीति दे दे षरतात्म न गिज्ञायो यन माठी वं । 
ठी चलम की लख ही म॑ यो रमम पाल खठ खाट खाठ पाटी त ॥ २५५ 
जासू तु ददत यद खष्दा मारी सोते साने डरी एं जते नाद छिन दी 1 

जाप तु. दत हम पुष्य जग परा सोतो नरक की साई हैः बडाई टेढ दिन की ॥ 

पेण भादि प-यो दर षिचरे खव दिनशो माखिन ॐ वृटत मिमई जे मिन भी । 
एवे पर शेदि न उदा जगवाघी जीद जगर्म भाता है न साता एरु छिन की ४ २६॥ 
रेतदम सी गदी कथो मदी है मघान कदी जदर भधेरी जेसी दरा दै लकी । 
ऊपरी चमक दमक प्रर भूषन द धोक सानी भटी जैसी कटी है कैल दै ॥ 
सौुन की ओद मदा मोंये मोदने कर्मो मायाय मसूरी ह मूवी दै मैल दी । 
पेवी देह याहौ के घनेह याग सगि सौ $ रही हमासी' गति द्तद्रेदे वठ खी ॥ ९० ॥ 
फैतीवार धिंद खान सभर शियार यांप सिपुर सारेग युखा घरूहि ऊदैरे परयो । 
फतीषार चील चमगाद्र धनेर चीरा चफ़वाक चातद घद्रक तन भू भ्यौ ॥ 

ैवीवार मच्छ फच्छ मीडरु रौरा भीन शख चीपि कोरी & जवा जकर तियो । 
को कटै जारे जिनावर तवं माने दुय यो न जाम मूढ म भनेकवार्‌ ह ममो ॥ २८॥ 
मूष चू एदत हमारे तदखानो यद्‌ चिरियां श्त यश्चखानो अ अनावो 2ै 1 

मकरी दते यह इमाये मगसखानो भमर कदत काठ महक म उपायो दैः ॥ 

माठर परारी का छाडिदे माये धाम नोर इ विराव दिपक अपनाये है । 

पे क्षगरे फर पर तजि गये हैः उत रतरा निमित्त नि अति दख पायो दैः ॥ ३९॥ 
जिनके है परायोधर्‌ छदी सो न धाम जाम भूष सं बिड सप न्योटा ज रहत है 1 
आजन तो मृत्तिके पटे खारी धान नाहीं वृहीदी सरेडी जाटमल जो -उदपष्ै णे 
करक कटोर शर छानी कारी क्यारी कर्व वचन बो भवृयुण क मदत दै । 
हारे कमैनफी विरबना कटी न जाम दसो शरद पाय भूढ सण न चहत द ॥ १० 0 
चचा चलाव ज्यों घनम विलोकयतु जग्मे खो भूरि मारव भग्वु दै । 

प्रानी दग प्यास को विग ठग चादुयी को रेनन में जदि जघ जगन्‌ जगवुषटै ॥ 

नगर गंधव दे पिनाक ज्यौ पुरंदर दो देखे दनवाद मन श्रीद छे पयातु है १ 

शवो हिरे दरो जग राम करो ददा वार संचि को वायो तां खायो सो लगु है ॥३१॥ 
दिया दै भभू ज्म लुशी कृ स्वार वि खादो पीवो खेदो देवो यी रदजाना है । 
नादाद्‌ कादि छ घमौर उमराव सव कूच करगये जादा गगा मा ठिकाना & ॥ 
ददोभिनेभिगे नरेद की वा यहवल्ये निदमी जसी मरम दिक ददान दै ॥ 

ख्ये पानात वने ना वद्धाना यदा नेको करजाना पिर भाना है न जना टै ५ ३९.४ 


विनय-वैराग्योपदेशर्मजरी ६७ 


सु्ताफल कल्दार कमल तदो छंदनसे मणिनसों जरी पाल चू ओर संकरी । 

विहरत खुर सुनि वेद्‌ धनि उचरत खुं समेरि रास विधि तर्हो हाकरी ॥ 

वासी उही पुरको उदासी भयो काशीराम तोड वह विघयुरत एसी आशा द्र नाकरी । , 
पन्यो कोज काठ तातं आन तयो तुच्छ ताल द्यो ऊ मराल तो चुगेगो कटा कारी ॥ ३३॥ 
एकता करं लि भव्रे वैठ तरू अटन कर ज्ञान धन हूते तू तो सादन को साद है । 
आगरा ओर वृष्णा ओर चिता को विसारडार आतम खक्ष तरू. तो सदाई अचाह है ॥ 
म॒न घानी जीद्ो जव सकल जगत जीलयो दंदभाव गयो ताते भयो वे प्रवाद्‌ है । 
जसो घर तैसो बन सदा भानंद घन योंही वाह वाह फेर ्योमी वाद बाद है ॥ ३४॥ 
कवु क ट वैठे चूतरा अडालचकफे कवहु क पायन हू पैनी छन दुनिया । 

सपति मे क्स होय विपति मँ दु.ख दोय खपति रिञ्ञाय ओ विपति सिर धुनिया ॥ . 
सपति मे विपति ओ निपति मे सपति है सपति बिपति दोन्‌. एक देव गुनिया । 

सपति मेँ कोय कोय विपतिमे मेय मौय केय कय य य देखी सव दुनिया ॥३५॥ 
जोचवे न कटं जवै राजक रिजक दावै पावै के न पावै दिल ना दिलगीरी ध । 

धीरी मन धरे यादगीरी करतार दीरी पीरी ह न चे तद कटा सोभ मीरी प ॥ 
खालिक खलक्र माहि ओर कलु देवै नाहि पर्यो रहै खीनो मीनो सग्यो सुखसीरी पे । 
करी आदि अत कीरी भली वछ्वेकी भीरी कोटिक अमीरी वारडारू या फकीरी पे ॥ ३६॥ 
गुदा हू का रदना कहना नहि काहू सेती साहव से प्रीति अरु काकी परवाह है 1 
चित्ती सुराही व्यि प्रम हू का प्याला पिये खलककी खुसालीका सदा चित चाह टैः ॥ 
ज्ञान ह्र की गूदड़ी मे पेमद फकीरी फ निपट निरेजन कटै नाम निर्वाह है । 

चिता चितचीरी लोभ लालच तगीरी तजी दफै दिलगीरी तो फकीरी बाहवा है ॥३५७॥ 


सवेया । 


धूत कटो अवधूत कटो रजपूत कयो जुलदया कटो कोऊ । 

काह की ची से वेट न व्यादवो काह की पांति विगार न सोऊ । 
तलसी सरनाम गुल्म हैः राम को जाको ख्चै सो कहो कछु ओऊ। 
मांभिके खेवो मसीत को सोदवो ङेः को पक न देबे को दोऊ॥ १॥ 
खेतन्हीं ख तिजारत नां करनी नहिं काहु की व्याह सगाई । 

मरेथ वनावनो ना कछु वाग त्वू मंदिर की निं नीव खुदाई ॥ 
दासखरूप न सोच या रोकको ना परलोक को सोच सगाई 1 
आज मेर तोदी खव हैः वांधव काल मेरे तोद खुव हः भाई ॥ २॥ 


श्ूणा । 


हरिनाम रदे णर क्ञान थटे कपटे न जद करतूतन को 1 
अटक न अये मटक न कठे खटकै न जे जमदूतन को ॥ 


६८ सरहल 


घ्म घट गौतदियो घटिक घट नीयरः घाट यङतन को। 
सङदीन फटे मजवूल गुरू अदभूव मतो नग्रधूतन को ॥ ३ ॥ 
मदि मदिर छड दीने वन माष्टिं न द्चुपद् याध ट्यीदा } 

रूखी हु खली ड साय रदो काठा भढ फरो जिय चट मिठीदा ॥ 
रूप सिगार तो उनह्व. को लोदियि जो फोड आराक होत ठटीदा 
फकीर फी राद कटिन्न चद्‌ पग्धरतदि निकसव दृध छदा ॥४॥ 
निशिवासखर वस्तु बिचार सदा! सुख साय खदा पारणा धनदे । 
जयनिग्रद सग्रह धम फथा न परिग्रद साधून को गनद ॥ 

कैः केशव भीतर जोति जगे रर बादर भोगनको तनदे) 

मन दाथ खद्‌! जिनररे तिनके यनही धर है घर वन इ ॥५५ 


डुडिया } 
पटकेयाटी. यस्तु को दीन्दी जिसने डारः॥ 
जि रदो उजार मे भावे वीच वजार ॥ 
आप्र वीच वजार पन्यो र्द मुपा न वोै। 
अथवा चात अनेक करे निधि वासर डो । 
कदि भिरिधर कविराय चीज जो च्यते पडवे } 
सुत दारा धन' धाम गये सव तिनके सरके ॥ १ ॥ 
विरक्त सो जाण वक्षे वस्ती से न्याय । 
अहनिद्धि नयं याम्‌ सामञी रासं ण्याय ॥ 
छाजन भोजन नीर जिको परः इच्छा आपै । 
चेपवेरी तज पश्च के दिखा न जघ! 
-गद पदर चौसठ धी प्कापकी रामजी । 
जनरामा विर्कत सोहे चोधेपद्‌ विधरामजी ॥ २॥ 
विरकत किये भर्तरी कैः गोपीचव्‌ मीरः1 
दाको वर्ख उजीण तनि तीच भया फकीर ॥ 
तीनू मया फकीर अलख सू पटक खगा । 
भिरि गर वनवास खमयखर वस्ती जाई ॥ 
जणचादिकः यधुत जन चखीं शम्ये की सीर । 
बिरर्त कदियै शस्तसी पैः गोपीचद मीर॥ ३१ 


दोय । 
जोद़ी तज जोडी तजी फिर जोढ़ी का व्याग । 
रज्य जोर रामख ते कदिये घेराग ॥ १॥ 
सरसी जगे दो नदीं घर धरनी धन हीने ! 
ताको वन विवो मलो कट करवा क्नेपौन ॥ २॥ 


विनय-वैरागयोषदेशमजरी ६.९ 


दमडी चमडी घीच में दरिया विवरो दोय । 
दमडी खुं दावा किश्ला चमडी मां कर भोय ॥ ३॥ 


कुडिया । 


खंडी दंडी दाथ मेँ चंडी सी फोपीन 1 

र्डी दिख देखे नहीं काया दंडी कीन । 

काया दंडी कीन दीन वायक नहिं वो! 

भोग योग संयुक्त उक्त वहः मन में तो ॥ 

उर धरः गुरु को ज्ञान मोद ममता सव छंडी । 

सो वैखगी राम कटै दरिराम अथंडी ॥ १॥ 

तीनट्रूक कोपीन कै अर भाजी विन नेनि। 

तलसी रघुवर उर वसे इद्र वापुरो कोन ॥ १॥ 

कवीरः सात्त गट कोपीनके मन में रहै निरंक। 

राम अमर मातो रहै गिन इद्र कोरंक॥२॥ 

कर अङ जीभ रंगोखडी यह तीनो वसरख्व ) 

निर्भय दोय निर्ंक रम वैरी मारी द्यर्ल ॥ २॥ 
कवित्त 


कोऊ राजर्द॑स उडिभायो हो समुद्हूते, वीतगये वासर समुद्र फिर जवणो । 

ताष्ठी मघ बीच एक भस्यो ह्ये घुभगसर, रेन विस्तराम टेय भोर उड़जावणो ॥ 

कहै करजोर ताल वैे रहो कोड काल, राज वे डरो पाल रगत ख॒हावणो । 

वरण कदत सर काहेफो विलप करे, योक्यो नो रहै गोरे बिदेशी हस प्रवणो ॥ १ ॥ 


दोह्य । 
भतो सर्मेद उतावलो, खांवी छो न छेद । 
अपिदही उडजावरसा, पंख संवारण देद ॥ १॥ 
दसा खरवर मत तजो, जो जख खारा सेय । 
डावर उाबर डोकर्ता, भला न कसी कोय ॥ २॥ 
सरवर दख मनायले, नेडा थका वदोङ्‌ । 
जा वैरा रखियावणा, तासं तान न तोड़ ॥ २॥ 
रहताने वरल नही, जाता न राऊ वहोड्‌ । 
सरस्य मोती घणा, तो देखा छाल करोड़ ॥ ४ ॥ 
ओर घणा दी आवसी, चिड्ी कमेडी काग । 
हंसा कर न आवसी, खण समद्र मद्‌ भाग ॥५॥ 
जा जके तू. पो जा, वुक्च सक्च र्या न रग । 
कड्वा वोद्या वोकुड्ा, फेर न मिली अंग ॥*६॥ 


७५ 


सम्रहसर्‌ 


पाठ कै रे सायय ऊागै आज उुरोद 
रै दसता दल ने कल्यो वो जातो सद्यो पयेह ॥ ५॥ 


सोरटा। 


मनद गयो मार दितशूपी दयियास् दे! 

ख्यो न्‌ आप संभार निखलं थयो निरजना ५ १॥ 
शिप हुवो क ादीर पिजर हुतो क प्राणिया । 
घरेम यो मन घीर नाम निरजन के यिना॥>२॥ 
चेला थारी चिन्त फो किणीने दायबु 

मिले न दुजो मित नद खड फिर नारायणा ॥ ३॥ 
चेटा श्तरी चूक मरता तं मूचो नहीं । 

दिवडे शै क न आपै नारायणा ॥४॥ 
साभ ज्यो सखेणाद्ध वेणा पीसरखा नदी । 

लिव छ्ुरसी नेणाद ममत साचण मेद ज्यू ॥ ५॥ 
धारे चरणा धमि च्वतरो भन या व । 

सेवगरो सतराम अनदाता छेदल्ये अवै ॥ ६1 
मोती हतौ भमो यीछडर्वो फिया वचन । 
य्वैत थारा यो खारा निशिदिन खर कसी ॥ ७ ॥ 
यडा अनङ्‌ तणाद मल विन ही मेलिया । 

पी पोख यिनाद जीवे किणयिध जेखवा ॥ ८॥ 
तादा सढ्‌ जद कूची ठे काने एरी । 

ऊथड्सि आगयेद जदिया रदसी जैद ५ ९॥ 

प्यारी न! कोद पूत वधव न को बेलंडी । 

दोरा हदा जमरदूत नाम छुदासी नानिया ॥ १० ॥ 
मात तात ने मीत सगा सजन नाती खर्वं ॥ 

जम ठेजासी जीत नाम दुङासी नानिया ॥ ९१ ॥ 
कणं माणक कोटार पद गोव घर परना } 

यासु. नाहि उवार नाम चुडाती नानिया ॥ १२४ 
यस्वतर दाङ न्दू पाखरिथा फमधज पडा । 
करसी कूका कूक नाम दुङासरी नानिया ॥ १४॥ 
दोष वमचा तीर दाथी चश्व हजार सू। 

चचेन वाटम चीर नाम दुदी नानिया ॥ १४ ॥ 
जर हसो दकीम पक न खुर्ती पराणरी 

वरो छेसी जीम नाम इुङ्सी नानिया ॥ १५॥ 


विनय-वैराग्योपदेशमंजरी ७ 


ठेस तन धन दछूट्‌ दग देखत दोफारया । 

ताता जसी तूट मोह तणा जव मोतिया ॥ १६ ॥ 
करसी शूका कूक हाथो हाथ टकावसी । 

फलस चािर पक कोड न चटसी कानिया ॥ १७ ॥ 
लीन्दी करणी खार पाप पुण्य ठरि जाप री। 

ओ तन देवो उतार ग्तक कटै सव मीरिया ॥ १८॥ 
तागो ठेसी तोड़ वधन कोड्‌ वधि नहीं । 

चापर चच्यो चदोड़्‌ मरदर हक में मीरिया ॥ १९॥ 
घड़िया धर जेता जाता सह दीसे जगत 1 

अन धने तन जेताह सव दी अत सिधावसी ॥ २० ॥ 


दोहा । 


करदे जाये कर्द उपजे कहां ठडाये खाङ्‌ 1 
क्याजानू किस खाडपें पडे रहेगे दाङ ॥ १॥ 
अरं खरे लो दव्य हेः उदय अस्त ख्ये राड } 

जो वुलसी निज मरन दह तो आवहि कफिदिकाज ॥ २॥ 
खादक द परखोकरो कर साधन ततकाङ । 

हाटेता नह खागसी तारी इतरी ताक ॥ २॥ 
छसो सदसख इकीस दम जावत हैः दिन रात । 
पतो तोटो तास घर काकी कुशखात ॥ ४ ॥ 
जाणाहै रहणा नरी चरुणा विद्वा बीस । 

रव तनक खुदाग को कोन गुथावे शीस ॥ ५॥ 
आंख स्पती ना कटै अस सुख माहि गिरास 

छख कख छानत नानगा दमदा करे विश्वास ॥ ६॥ 
कत डरी पग दियो पीडे दीनो रोय । 

असगुन तो पिले भयो दाङ कदां दोय ॥ ७ ॥ 
सुन प्रानी सदारु कटै देह खेद की खानि । 

घेरे सज दुख दोप को करे मोख की दानि ॥ ८ ॥ 
जसर्च॑तः श्चीद्यी काचकी जेसी नरकी देह । 

जतन कररता जावसी दरिभज खावा ठे ॥९॥ 
जसवंत वास सरायका क्या सोयत भरि नेन । 
इवास नकारे कूचके वाजत है दिन रेन ॥ १० ॥ 
दद्य दुवारका षीजरा तामे पंछी पौन । 

रहन अचंभा है जसा जात अचभा कोन ॥ १९॥ 


सुग्रहतार्‌ 


सस्मन रोधै कौन को दसै खु कोन विचार। 
गये सौ आयन कं नदीं र्दे सो जायन दर ॥ १२१६ 


नदी किनारे देद्य खम्मव सव ससार ॥ 

कै उतरे के उतरिके घु रुचा योधि तयार ॥ १३॥ 
पान डत देखि देसी ङु ऊपचिर्योद । 

मो वीती तो वीतस्ती धीरी वापषर्योद ॥ १७ ॥ 
कड धटे कड एकमे सुद्र नये नयेद 2 


कते चाग जद्वान म॑ गि टमि खूफ़ गयेद ॥ १८ 
धन्‌ श्पेवन फा मत कये शुमाना जानो तंसयर पाका पाना } 
खागै वायू यत द्‌ पडना तो ते पर पता फया फरना ॥ १॥ 
बहुत यह थोक रदी नारयण अष चेतत 1 

फार चिरेया घुग रही निश्चिदिन्‌ जादू खेत ५ १६॥ 
काठ कर्तो आजकर आज फरतो न-व । 

अवसर वीतो, जात छः फेर करेमो कव्य ॥ १७५ 
सत गमा सोयफटि दिवस गमायो खाय । 

दीय जन्म चमोल या कवडी वदे जाय ॥ १८॥ 
धन जवन यो जादिगे जिन परिधि उडत कूर । 
नासयण योपाटमजं कया चाट जगधूर ॥ १९ ॥ 
दाय जोरि दएजर रे जिनके सन्युखकार 
नारायण पेसै शपति परे कारके गाछ ४ २० ॥ 
प्निनेके खद हि पग धरत रज सम दोत पपान । 
भाययण तिन षो कर रद्यो न नाम निसान ॥ २१ ॥ 
दे मन क्यू मटकते.किरे मज्ज धीनदङ्मार। 
नारायण नव भी समन्न भयो न कट्‌ विगार ॥ २९॥ 
ऊद प्रीवा जागरे श्ाद् दे मसीन 1 

तू सोयै रर जागता फिखयियि यनै परीत ॥ २३ ॥ 
उड फ़रीदा जागरे जागम फो कर धोए । 

यदे द्म दीरा लालद्ैगिनेगिनरयको सोप॥२०॥ 
कद्तादय फ जातर्दो कदा वजाः दोक । 

दब देवास र जात ह तीन छोक को मो ॥ २५॥ 
खयू नज देह घट जावकरपु भव माहि + 

शेप संभार सो धारि सुधर विगर नादिं ॥ २९॥ 


यैदा=मरस्यक म भमत चदा स्यातं मदै वान उजाङ्मे प्रप मिलमभमो 
कपर मिः 
मिल मेज बादर र्दी दे यदेभी महतो न्च नेज राय सबद ग्या । 


विनय-वैराश्योपदेरमजरी ७ 


चहुत गई थोड़ी रही अजहू चेते नाहि 1 

रे जड़ पतिर करित पावही यो ओसर जग माहि ॥ २७ ॥ 
. काम को किंकरः इड्‌ रदो वाम को भयो गुडा । 
दाम दाम से वंधियो पामर भज्यो न राम ॥ २८॥ 

~ 

दे बातन को भूर मति जो चाहैः कसयान । . 
नारायण एक मोत करू दृजे शरीभगवान ॥ २९॥ 
नारायण दवै वात को दीजे सद्‌ा विसार । 

करी बुराई ओर ने आप कियो उपकार ॥ २० ॥ 
केविराकटैकभाकक्तुदो वातो लिख लेह) 


^ -कर साहिवकी वंद्गी भूखे कू कु देद ॥ ३१॥ 


देद्‌ धरेको पट फ देह देद्‌ कछु देद । 

आगे हाट न वाणियां ठेना होय स लेह ॥ २२॥ 

खाय सुखाय लुटायद करे अपना काम । 

चलती विया रे नरो संग न चके छदाम ॥ ३३ ॥ 

गांढी.दोयसो दाथ कर दाथदहोयसो देद। 

देह खेद दो जायगी फिर कोन कटेगो देह ॥ ३४॥ 

धन दीय धन नौघर नदिया घटे न नीर। 

अपनी आचि देखखो यों कहै दास कवीर ॥ ३५ ॥ 

वुरुसी पंचिन कै पियां सरवर घटे न नीर । 

धर्म किये धन ना घटे जोसदहाय रघुवीर ॥ ३६॥ 

कुंजर सुख ते गिर पड्यो घस्यो न ताहि अहार। 

लाखों कीडी ठे चटी पोखन को परिवार ॥ २७॥ 

ठेव छू हरिनाम हैः देवेद्रू अनदान 

तरम करू आधीनता इवन द अभिमान ॥ ३८ ॥ 

माया मेरे सामकी धरणीधर की देह । 

पूजी निराने साहं की करसे जशकर ले ॥ २९ ॥ 

पानी' चाढ्मो नाव में घस्में वाटो दाम। 

दोनो हाथ उलेचिये यदी सयानो काम ॥ ४० ॥ 

खाया सोतो खूटग्या खरच्या सोई साथ । 

जद्वेत धर पोढाविया मार विङ़ाणे हाथ ॥ ४१॥ 

स्यं खुनत भिय कछगत है दान मान जुधचात । 

खरूपदएस कटिवो खगम करिबो कठिन दिखात ॥ ४२॥ 
५९ 


स्ग्रहसार्‌ 


सोरटा । 
बहुता वाने वार्वा बोढी नदी 
नाधी सुपर नेद कारण ता रकी करण ॥ १॥ 


ओव) 


बावरम्यो खाज्यो विलसनज्यो हिम्परतदव तो दीम्यो दाथ । 

दियो विना जाचो निं दीये सोरे रूपो साथ ॥ १॥ 

साजे पगा परी सपत मर्दों खाज्यो मीरी । 

जीणार खार जावो दोधत फिणी ने दीटी ॥२॥ 

खायो सुटावो भटपण खाटो जिणथर सपत जेती 

मेखण काज इतो नदिं मिषियो साचणु के यख एकरती ॥ ३ ॥ 

आपो कट दिया ऊवरसी याडी जिका गभाणी } 

वीस तोद वोख्ख्दे यादी पड गद ऊड पाणी ॥ ४॥ 
(प्रेम) 

पय भक्तिं यर क्षान मं तनक नही कुमेद । 

नारायण मुर प्रम ष्ैःकटि रास 5 वेद्‌ ॥ ४३॥ 

प्रा भक्ति यार कट जित तित इयाम दिखात । 

नापयण सो छाने द पूरण ब्रह्म ठा ॥ ४०॥ 

प्रेम यराथर योग नदि यम वसा्रर ध्यान। 

भरेम भक्ति विन साधियो सयी थोथा छान ॥ ४५॥ 

जदि घट ीत्ति न प्रेमरस पुनि रसना नद राम 

नरः भाया सस्तार म्‌ उपज ख्या वेकाम ॥ ४६॥ 

जिदप्रम प्याला पिये धूमत जिनके नैन । 

नाणयण चा रूप मद्‌ छर स्ट दिन स ॥ ४७॥ 

रूप छक धूमत र्दे तेनकषो तनफ़ न पाने । 

नारायण म जल भूरे यदी मेम पदिचान ॥ ४८ ॥ 

द्धो नेन फा हियो जयो सु तन कटि काम । 

अये द्रवे पुखकै नदी तुरसी छमिरत राम ॥ ४९॥ 

भेम छिपाया ना छिपे जा घरे अग्गट दीय 1 

जोक सख धोढे नदी नन देत दैः रोय ॥ ५० ॥ 

सुहिमन जवा नयन ठरि जिय दुख अट फरेथ ! 

जाहि निक्यरो गेद ते कस न मेद्‌ कटि देय ॥ ५१ ॥ 

खामी लामी क्था फेरे लागी नही प्ट! 

छागी सोहै नाणिये कटे कलने छेकः ॥ ५९ ॥ 


विनय-वैराग्योपदेशर्मजरी ७५ 


खुरत' कगी वा ध्यान में खनत ओर की वात । 
नारायण उत्तर दियो शरद मनोहर गात ॥ ५२ ॥ 
पलक निगम मधि ध्यान धर वरुणी जटा वनाय । 
नैन दिगेवर होरे रूप विभूति कगाय ॥ ५७ ॥ 
तन वंदूक मन जामकी दियो रिजक निय साज । 
भरेम पटीता दगगई निकसी आह अवाज ॥ ५५॥ 
जरे जरे सो जर बुञ्े बुद्यर अरेऊ नार्हि। 
अमद दाञ्चे प्रम के वुद्च वुदके सिरुगाहिं ॥ ५६॥ 
धन देः नीक राख तन तन दे राखिय छाज । 
लाज श्राण तज दीजिये एक प्रेम के काज ॥ ५७ ॥ 
दारा ओर सिकंदर दि परल पना महम्‌ । 
वहराम र मजनू कियो प्रेम ख ददोदद्‌ ॥ ५८ ॥ 
जोगी जगम सेवडा सन्यासी दरवेस । 
बिना प्रेम पहुंचे नही दुभ सतगुरु देस ॥ ५९ ॥ 
मन पश्ची तवर्मि उडे विषय वासना मारि 1 
प्रेम वाजकी सपर में जवरमि आवे नाहि ॥ ६० ॥ 
खिनक चदे खिन उतरे सोतो प्रेम न दोय । 
अघ प्रेम जा घर चकते भरेम कटावै सोय ॥ ६९॥ 
उपजञे इरक जु अंगते रदत अंग के वीच । 
हाड मांस गलवो केरे इदक न जानत नीच ॥ ६२॥ 
हाड गोड रग मोस सो तो बिरटा ठे चस्यो । 
अहमद रद्यो जु सोसि वादी को सासो पड्यो ॥ १॥ 
 अहमद्‌ अपने चोर ङु सव कोड करैः ठनेड । 
जो मनहरन ज मो मि तो बार फेर जिव देउ ॥ ६३ ॥ 
दी्दो दोय सो पादैः कहते वेद्‌ पुरान । 
मन दे पाङ वेदना वाहरे मेरा दान ॥ ६४॥ 
नेह नगर मँ पग धरे फेर विचारे खाज । 
नारायण नेदी नदीं वातनको महाराज ॥ ६५ ॥ 
नारायण धारी कठिन जदो नेहको धाम । 
विकर र मूर्छ ससकिवो यद मगमे विश्राम ॥ ६६ ॥ 
नारायण हरि छगन में यद पाचों न उदात । 
विवय भोग निद्धा हसी जगत श्रीत्ति बडुवात ॥ ६७ ॥ 


इति । 


७६ सेग्रदसार्‌ 


छप्पय । 
एारद्रह्म पसाद पठान फदियै सदजादो ‡ 
साख्यजीग अव भक्ति यदे उमसव नादो 1 
जीर क्षिया सव रेत जोग जिगर जपतप जते 
तीरथ टन सान दान यम नेमसुकेते 
ज्यों व्यद समय यपे सुतदि सदजादो फर गायो 
कै इन्दर सदजावो वैः पातसाद उरटास्यो ॥ १ ॥ 


दोहा 
स्मा प्राय चिप धनु खुरा वेध चेतु य देय । 
मणि स्मा गज कर्पतद्च सुधा सोम जदरिय ॥ १॥ 
पविता 
क्षमी दै इदि भदभूत लुम मनि वैराग्य कल्यर ? शख घु भवन दै । 
देरषत उधम प्रतीति रंभा उदे विप कामधेडु निज सुधा प्रमोद धन है ॥ 
ध्यान चा प्रेम रीञि मदिरा विवेक वथ धदधभाव चदा वरे सूप मन टै! 
चौदह दतन एए प्रगट रोहि तदह जहां ज्ञान के उयोत ट व द्यो मथन दै ॥ १ ॥ 
मेसं भ॑ न शान नही शान रुद वत्तन मँ मव जन तन भ॑ न ज्ञान की कहानी दै । 
श्र्रमन कान नहीं शान कवि चादुरी म॑ दान म॑ कषान नाही रन कदा मानी दै 0 
तात मेख शप्ता वित्त भर थ मनं वात इतने अदीत क्ञान वेतन निन दै । 
कानी श्वान नं न्नान आर यैर क्र ज़ पट ज्ञान सो$ ज्ञान कनो निदानी हे ॥ ॥ 


दोह्य । 


जपन क सव खरग म, जीरन नकं निवास । 

सव मत की गति खनि भयो, दास खर्प उदास ४१ 

इट धर्मके भजन को, पन्यो छ सगरो जाय । 

ताते भर. न्यो खरो, पन्यो बह्यकुडमें जाय ॥ २॥ 

पढने फी दद्‌ समस दै, समन्मन की" दद्‌ क्न । 

श्रान हद्‌ दरिनामं हे, यद सिद्धान्त उर ननं ॥ ३ ॥ 
कवित्त। 


दे कद्र दासीने चग पुत्र ने जिन एक दियो बण्दन के एक धर्‌ र्यो चै । 
बाप्देन कयो चिन मदय मा याय किया दादू कदायो ठिन मय मास चसो दै ॥ 
रे क वेद्नीकमै के जुगठ पुत्र एर पाप ण्डक पुण्व नाम जिन भास्यो है। 

दुद्र माहि दोर्‌ धूम दौऊ कर्म बधर्पर याते हानवतनि न दीड अभि ग्रष्यो है ।॥ १ ॥ 
जेषे मदिमढरमे गदी य प्रवाह एक्‌ तादी म॑ भने माति नीर शी दरनि है 

पायद्‌ पे रर्‌ तर्ही धार छे मरोर दत काक्र दी खानी तदा ताग दी शपति दै ॥ 
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पौन की कोर तां च॑चल तरंग उठे भूमिकी निचान तहा भर की परनिहै। 
तेसे एक भात्मा शान॑त रस पुदगल दुरं के संजोग मे विभावकी भरनि ह॥२॥ 


दोहा । 


परित छृद्धके शीशपर सोतो पछित न पेख । 
गर जवानी भजन विन वानी' परी षभिरेख ॥ १॥ 
छप्पय | 
मिनख जन्म अवतार वरप चाटीसां मीठो । 
कड़बो लगे पचास साय्यें क्रोध हि दीटो ॥ 
सत्तस्सगोन कोय, असी मे आस न काई । 
नाहि निवे मं होय हसे सव लोग लुगाई ॥ 
उगडग दाठै नाड की सादज प्डगयो सलोखसे ! 
खत नारी परिवार करैः ओ मरे तो सुधेरे डोकरो ॥ १॥ 
चरण भ्रवल चूरता चरण गणे न चष । 
पण थी पेकता पेत छरती न पदै ॥ 
नेणां नग निरखता नारी ओलखे न नेणा । 
श्रवण नाद्‌ सुणता साद ओख्खे न सेणा॥ 
वोरती जीभ वडवड वयण ड़ थङ़ करती हरा । 
जोवन गमराय जग मिरखता जका कध गोदी जस ॥ २॥ 
नयनं श्रवण नासिका रूप रव गध सुमुद्धिय । 
रसन न रस आचरहि चरण मग चरत खुघुकिय ॥ 
दंत दृछित कच पलित त्वचा संवलित सन ते । 
असन वसन वर गछित मलिन तन सकल मलन त्ते ॥ 
किय सखा सकर खुरपुर सदन रुकरिपकरि विहरति बिमति। 
यह द्रा भई भावन तदपि तजञत न जिथ जीवन सुरति ॥३॥ 
8 सवेया । 
- छकरी पकरी खु खरी कर में पग पंथ परे न भरे डगरी। 
न धरी भर वदि भज्यो खु हरी कथ क्रूर करी जगरी सगरी ॥ 
नगरी तनरी खु पुरानि परी भगरी अव टतु ह ठगरी 1 
अवरी विरधापन बात घुरी खु अस सम दोत सये सुतरी ॥१॥ 
माया। 
दोहा । 
माया तो ठगनी' भई ठगत फिरी सव देश । 
टज्ा ठगने ठयनीखगीताठम को आदेशा ॥ १॥ 


७८ 


संप्रहार 


कथीर माया पापिणी दन लुन टागै पाय। 
दरदा भीतर यैठऊर काढ़ कठेजो पाय ॥ २॥ 
पचर माथा ऊपर सीरा राया नद नव दाय! 
पठि मारे टाव ख ने दाता याच ॥३॥ 
कवीर्मावा मोदिनी मामी मिशन दाय। 

मना उतारी ऊठर्र भागी डो साथ ॥ ४॥ 
कवी मो माया सव तै स्लीणी वजी न जाय । 
तिथ साधक जोगी उती स्रीणी सवद खाय ॥५॥ 
माया नाना नात्ति फी दरिया जयर्मे जान । 

काष्ट छेत वित नस्तरी राह अनुभय वान ॥ ६॥ 


पद्‌] 


माया जग उ्गनी इम जानी त्ियुणी पए खयां ढर नञ बो मती बानी ॥ येद । 
जोगी ढे जोगन हुय बैठी राजा$ षर्‌ रानी पडा के मूरति हुय वैठी तीरथ जायह पानी ५१॥ 
केव ऊ कमल हय वैदी ब्रह ब्रद्मानी, शरक यारी हुय बैठी इद्रे हृद्रानी ॥९॥ 
भरो के भरन हय वैठी ठ्न के वुक्ानी ल्खचौरासीुनचुनधायेतोदपदिकिननपि्ानी0२ 
दष्क हीरा हुय वटी ऋहू ॐ मदयीद्यनी, दाद्मीरसाद्काब-दाजिनरेदाथविद्यनी॥४ 


पद्‌ । 
धोवनिर्या दम जानी धर घुयर्‌ र्दी वनाय 1 टेर 
भार्कण्डेय के ररे खामी दुर्वासा ङेरगम पी 
नैना सेन चाय पटक मं सियो पाराशर रवार ॥ १५ 
खर तेतीखा खरे यमी श्चगी फपि के उनमें पामी 
अदि कपि चण्डे के नीचै दिथो पर्कमे डार५२॥ 
जजामीख काल कया कना पक मन्दर भोगल दीना 
उद्टारक तिरिया के कारण गयो ब्रह्म द्रथार ॥ ३ ॥ 
नवू नाव परमाम खी सिद्ध चौरासी जु चल भाखीः 
कच्छ देश सहिता ऊ विच्मे दियो गोर्ख शिर भार ॥४॥ 
गौतमि स नारि दिल्या दिया थाप धोवण धर घाल्या 
शि को फटक इद्र सद्र भग यजनि पु कुमार ॥ ५॥ 
मोदिनि रूप घन्यो भगवाना दाकर दोद्‌ भरे दम जाना 
प्रह को नाच नचाय यवर्जा छियो भस्माुर मार ॥ ६॥ 
खर फो रप धव्यो खग नैनी वाणा वोष्या सो देम जानी 
उदृती आभ गर्ज दामिनि जाती उदायद छार ॥ ७॥ 
कारीमें कोरि खण नाहे दाख कवीर कथा सुना 
गख राम्रन-द चदन के ऊपर डर धोरनिया वार ८4 
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छोक । 


सततध्रतिरप्युयैः शान्तोऽप्यवा्तमहोदयो- 
प्यधिगतनयोष्यन्तः खच्छोप्युदीरितधीरपि । 
सजति सहजं धर्यं खीभिः भरसारितमानसः 
खयमपि यतो मायाखंगात्‌ पुमानिति विश्रुतः ॥ १॥ 


दोह्य । 


तनक न रहै विरक्तता लगे दगन की थाप। 

कडु गीता माखा कह कहं वटवा कटं आप ॥ १॥ 
पण्डित पूजा पाक दिख यद दिमाग मति खाय। 

लगे जरव अखियान की तो सवे ग्वं उदिज्ञाय ॥ २॥ 
ओर रोर जो दवत हैः निकसै मोसर पाय । 

जो नर नारी से द्वे दवत दवत दवजाय ॥ २ ॥ 
कवीरः दोय घा दोरी खरी कदी न ठधी जाय । 

जो कोड छंघन की करे सोड अलद्चै आय ॥ ४॥ 
कबीर एक कनक अर कामिनी विप फ दोऊँ पाय । 
देखेही सो विप चदे खाया सू मरजाय ॥ ५॥ 

छोटी मोरी कामिनी सवदही विष की घेर । 

वैरी मारे दव सूया मारे दंस खे ॥ ६॥ 

काभिनि खोडो कील खुत पोसयत परिवार । 
समचरण गह भाकसी मोदका जडया किवार ॥ ७॥ 
करवीरः नारी कुक नादरी करे निजर की चोर । 
कोक हरिजन ऊवरे पारबह्म की ओर ॥ ८॥ 

कवीर नारी नक्षिं या नाहरी चाघण वडी वराय । 
जीवत सोखै काठजो सुवां नरक ऊेजय ॥ ९ ॥ 
कबीर जो जखाई खदरी तू मति जाहि कबीर । 
भसीह अंग लागसी सो नासवै रारीर ॥ १०॥ 
कवीरः राता कपड़ा पहर कर गाढ़ा वध्या केरा । 
हार्थां ्महदी खायकर वाघण खाया देशा ॥ ११॥ 

नारि निखरडी कूकरी क्या राती क्था कारी । 
हिड़काव चल्यां दोचूं बुरी क्या परकी क्या पाटी ॥ १२॥ 
घरका गिणे न वारा दल हंस देवे गाली 
रामचरण धीजो मती या नारी चिर्ताी ॥ १३॥ 
विषय विगोई कटी क्या विन रीके दोय । 

चकता माहि निसरडी ररम विगाडे दोय ॥ १७॥ 


^, सग्रट्सार्‌ 


पिपसो शण दिग चञ्चि सो चितवन वाण समान । 
हित र्ग॑स्मरेमद्‌ सो मिन सुख चुदेख पफयान ॥ १५॥ 


सवैया ] 


गाम से पूत को दे यनया फुमत्तिले केकर कथ फो से । 
जमदश्षी फि त्रिया के फटे सदललाञयुन ने तपस्या जो वगो ॥ 
दपनसा सिय प सघ दे दृद्कन्ध की सादिपी छक्ते सों । 
राड तणे पुख्पाथ ते जु फदो करिन को धर भाड़ न दोद ॥ १॥ 
यु चुडल उतार फो जेद्के छोड ह फिर नाम > ठेषै। 
जीवति या निव्‌ केव उतार्‌ को छंड्त नादि मद दुख देवे ॥ 
जीवति सार दर मन देदको मुण पीञे यादि नफ पठेव । 
माणक ज दुधवान नही पक्षी जानिके याही के चरण फो सेपै॥ २॥ 
दीकश्न=चङ्उ दो प्रकार ॐी द एक मरिकं सुदल भई । एड जीवती सुक बनी टै 
त्र बी दोन दोषगी ? तकं कटै द दक्र । नाहि ययू कि दाक्षी दैवो नौर्ट 
छागिकंदुख दये टै घरक पुद्पपरतो द्याषरैहेकेरवठच्ां वा पीठो तो 
छडिदवे है । भरु यातो षदन्न दी पुष्प दर ग्रगिकं महाडुखदेवे्ैबत्यियांषु, 
मी ठोरती नाहीं । ताते षते या भिन्न टी दै । तारे मरी सेल से जीववी म॑ भधि 
कता परिखायै कि मरि टेव दहरो अर्प बज ठेर पुस्प को छोड देति रै, भ 
या जीवती है सोनिपत मृद्‌ मग्यो भत्र वल्ल थाभूयणादि बठ कुखेवै दै तोभी पुश 
गी दती दै नादी नदया गेस्छ् परर लेका जो मदादुख ता देवे । 
साइष्देषै कर पुर्प जीवतेतो यादे द्यो शार वीर्यं बादिष मनक खारजो 
ध, विवेक वैरप्य, ध्यान स्मरणादि ताद पुख्य ॐ चित्त म॑ षक सेनिञेत, 
मरे चिन्ताद्योकादि महाडखकीदेतदै, पेरभरेके पीछन्नी के भय क्रिये जो 
सनं ता जनय करिके पुद्प को नरकादिक के विपे पाई के नरक यातनादि महाह ख 
शनो देत दै । तावे ओ बुद्धिमान्‌ घुख्प दै खो याम देसी महा भनथं दो कारण नानि 
ख याद्वन चरण कोन छेवं । कन्दु च्यान स्मरण चस्यतेवा नारयण ढी ही करै) 


इंडिया । 


पगा कड सजडी जडधी ्तिमण्यो कड वधाय । 
नाक कान धाठी कद दातो मेख ऊयाय 1 
देता मेख खगाय ख्क क्स वेणी वाधी। 
याु पुणचा दाथ जङ्घा सोना कै चारी! 
एता वधन वाधिके घरे रखी काय 1 

दोह द्षव ना द्वै नार उद वराय ॥१९॥ 
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छष्पय | 


कामण चढ़ी शिकार काम घोडे चदि धर । 
छच दोय छागा श्वान कोरडो बेनी करम । 
आभूषण धरि तुपक नेन भाका अगवानी । 
मिष्ट वचन समशेर दृ घुघट की जानी । 
विचस्या नर करं देखि पाड अपना वलस । 
परके चरणां हेठ सार सोखे केडई छस्‌ । 
खूरासो ट नीसरे कायर षू ङे मार। 
जगन्नाथ साची कटै वडी शिकारण नार ॥ १॥ 


कवित्त । 


सजन जान करहु खुनो सवै साची वात । 

नारी ओर नारी एकस्यानी वनी वारी है ॥ 

देखत की सयानी पर मौत की निशानी फेर 1 
, करे धूरधानी जमजातना की जली है ॥ 

आवत की आदी फेर पूटत की पा परे ! 

रवीराम मादी तम उपर उजाली है ॥ 

एक नाटी टरो गिरि गाहे से गिरत जात। 

कौन गति होत जादू लागत छनारी है ॥ १॥ 

डेरा से डरे सीगी मच्छ को मरोड़ उरि । 

कानन कै वीच जाय कुजर को पक्तरे ॥ 

सायर तिरत इव जात है कटोती नीर । 

सीदरी की संके छांय स्प को जकर ॥ 

परूखन से मरे भार गिरि दू उपार लेय । 

चड़ वड कजरः पछारिये की धक्करे ॥ 

तोरिये को अभ्बरकै तासों की हिमत स्वै] 

जिया को विश्वास ज्ञानी नेमी जन नकरे ॥ २॥ 


छोक्‌ ] 


बाला मासियमिच्छतीन्दुवदना सानन्द पुदीक्चते 
नीलेल्दीवरलोचना पृथुक चोत्पीडं परीरभते । _ 
का त्वामिच्छति का च पद्रयति पशो मांसास्थिभिनिर्भिता 
` नारी वेद्‌ न किंचिद्‌ स पुनः परेयलयमूतः पुमान्‌ ॥ १॥ 
कान्तेत्युत्पठलोचने नु विषुरश्चोणीभरेतयुन्मत्‌ 
पीनोचुद्धपयोधरेतति खुखुखां भोजेति खशरूरिति । 
६ [.। 


८२ सग्रहा 


द म्यति मोदतेऽभिरमते मस्तीति विद्वानपि 
म्रलक्षा्युचिषुत्तिका खियमददो मोदस्य दु्ेशटितम्‌ ॥ २॥ 
याजच् जगदरघुरामरमुस वद्ूालरोद्धन्धने 
छरा नवयति क्षधेश्च सङ्‌ दावाचिषै्स्या । 
सम्मता कुरवश्च रायणमुखा दैल्याश्च यथ्या रते 
ता द्वार निरयस्य को जु बरणुयादामा एुखेष्डु कदा ॥ २॥ 
जयत सखायानामविनयमवन पत्तन सादसानाम्‌ 
दोपाणा सन्निधान करपटदतमय स्षि्रमग्रलयययानाम्‌} 
सखगद्धारस्य विनो नरफपुरमुख सर्वमायारूरण्डम्‌ 
सखीयश्न केन ख पिपसुतमय श्राणिनामेकपाद्यः ॥ °> ॥ 
मायाकरण्डी' नर ङस्य दण्डी तपोमिखण्डीः सुकृतस्य मण्डी । 
णा विखण्ड़ी चिरसेरिता चेद्‌ बथा गत तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ ५॥ 
दशैनाद्धस्ते चित्त स्यदानाद्धस्ते वलम्‌ 1 
सम्भोगाद्धरते वीर्यं नारी प्रयक्चयाक्षसी ॥ ६॥ 
योपानलोदधिभव मयुजस्तथायस्कान्ताङ्गना च पुखपस्स्यप ईरित यै 1 
खखगतो दयति चाटु विदप्यतेऽत सग व्यजेद्‌निशमेव दुधोऽङ्गनानाम्‌॥ 
गौढी माध्यी तथा पेषठी विद्या चिविधा खुरा । 
चसुर्धी स्रीसुरा क्षया थयेद्‌ मोदित जगत्‌ ) < ॥ 
खियो दि मूल निधनस्य पु सियो दि मूल व्यख्नस्य पुल । 
चियो हि मृ नरकस्य पुल्ल चियो दि मूठ करदस्य पुस ॥९॥ 
मरमूभ्वपारमिसम्पुटके नसरोमकफान्रचये ख़ य । 
रमतेऽस्थिरि रापिशितेपिचिते स कथन कमि अमदापपुपि॥ १०॥ 
जननष्पपूणं भि पि सङ्ले खभावगन्पेप्यद्युचौ च सद्रवे 1 
कलेवरे मूजपुरैषभाजने समन्त मृदा परिरमित पडितः! ॥ ११९१ 
चर्मषण्ड द्विधाभिद्राम्रपानोद्धारभूपितम्‌। 
ये रमन्ति गदास्तर हमिदुस्या कथ न ते ॥ १२॥ 
अधघस्ताच्छिद्रिव चम इुगन्धिपरिपूरिवम्‌ । 
मुद्दिस्य तस्य मा एनन्‌ बराह्मणाय वची ॥ १३ ॥ 
काकमास शुनोच्छिष्ट खर्प तदपि उुटभम्‌। 
पवि वेन मक्षितेयापि तधा नेव निवतते ॥ १४॥ 
द्मे कमरा को ततो मास फेर इतत का युख वो ढो सो भी गरन पेट 
मरे नदं सो भी क्ता ऋ युखमे ता दुम 1 थरे एवा माछ खपे ते कदा प्रयोगन 
छिद शोयगो कथो ॐ जाद भ्य रा भी निरत नहीं दद हँ \ 
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तैसे परली परधनादिक विषय है सो मी काकमांस के नइ अति निषिद्धहै 

सो भी त्ता सरीसा पुरुप को उच्छिष्ट है छद नाहीं । जौ धनादिक की प्रा्षि खल 
कषटिये थोडी है मनोर्थं पूणे करे इतनी नदीं सो थोदो भी पावणो महा सुर्क्लिदे 
तते विवेकी है सो कष्ट सहै परन्तु एेसा विषय की इच्छा न करे । 

कवीर नारी भांडा नकं का बुरा भखा के वीच । 

उत्तम ते अरग रहै नेडा र्हैस नीच ॥ १॥ 

यह अस्थिन को पीजसे मांस ख्पेस्यो जाहि । 

ऊपर चादर चामकी भीतर भिषा आहि ॥ २॥ 

रजव तिनकी कौन गति जो नित नारीसंग । 

जाकी घु छाचण गे संघे दोत ुज्ञग ॥ ३॥ 


व्यभिचारनिपिद्ध | 

सन्तु विरोकन-मापण-विङास-परिहास-केलिपरिरंभाः। 

स्ररणमपि कामिनीनामलमिदः मनसो विकाराय ॥ १॥ 

अदसेने दशेनमाचकामा दष्टा परिष्वंगर्सेकटोलाः । 

आिगितायां पुनरायतक्ष्यामारासहे बिग्रदयोर्सेदम्‌ ॥ २॥ 

छषप्पय । 

अप्रतीति अपजश शूठ छटचिद्ध मोह मंड । 

द्रोह छोड चख मान रहस्य रस दोप भोग सेड ॥ 

स्वाद्‌ वाद्‌ अर शोक नारा भ्ज्ञा दुख रासी । 

पराधीन ओ पित कलंक दुजैन दरखासी ॥ 

विरह वियोग सन्ताप तन अभयोसो अन्तःकरण । 

जनरामां परः चया स्पशौ इता दोष शिरपर मरण ॥ १॥ 

कवित्त 1 

जिहि पुष्पं को परभमदासे भ्रम लग्यो अरं पुरुप से नेह रग्यो जदि नारीको । 
मरक निवास चासदायक तेदिको होत जगत मे जश न रदत जारीकारी को ॥ 
भिक अवतार ताको होत धरणीतल्पै जिनी जायो कुल तात महतारी को । 
सो भरवीण नदीं पुनि नहीं रस सागरसो चे मे चतुरपनो पर्य विभचारी को ॥ १ ॥ 

कँकेश्वसे जनकजादरणेन वादी 

तारापहारकतयाप्यथ कीचकाख्यः। 

पाञ्चालिकाग्रहणतो निधनं जगाम 

तच्चेतसाऽपि परदाररतिं न काषित्‌ ॥ १॥ 


८४ 


संमरहसार 
पस्यौनिगते विन्दौ कोटिपूा विनद्यति । 
जपद्वानिस्तपोदानिव्रह्मदत्या पदे पदे ॥ २ ॥ 


मद्यपाने मदापाप नारीसगो तथव च 
तस्मात्‌ दद्ध परिव्यज्य न तेऽ नरक यते ॥ ३॥ 


तमासूपण्डन । 


जे विदा तेखे तारूत तमासूषर 
चासत्तना चो माखपिपमे विल्मके। 
ख़ जात साफी जव माफी माग जाय जल 
गदित रागे जाय पायवे दइट्मके॥ 
ठराडो येख म नमार गिरि जात जये 
जति जरि जात मदी मद ओशिर्मके । 
चारि वरण को धूक चाटन को चेता चूक 
दैगये उच्छू कते चारूर चिरमङे॥ ९१ 
नासका नदीं द घर नासङ्ा निखानी यद 
क्ट इम तासं गारी रटत वास दे। 
करर मनवार रोड नरपति डिव्यी सोल 
पोरदसे वीच नाप स्पत खटाक दे ॥ 
माफ इ निकाम जाक्रो देखत उटाक दतं 
माक खुख सोय गिरे नरक गटाकदे। 
चिमरी चरा भरि घूघत स्टार देर 
यैरवेरदर मुख छत उरारुदै॥२॥ 


( नीति.) 
छप्यय | 
धातं वातत म॑ चात करे निजसुख प्रुताहे । 
जन जन त मिध्रवा जुगल वाधै समुदाई ॥ 
सय कामन ते खचि द्ए्य जनं न मद्य पड ॥ 
चपरसी बरिल असा कध दुर्वा वेन कटु ॥ 
यां सुजनीति चाणस्य के जग असिद्ध शिक्षा प्म) 
साखबे योग नादी दपति देसे षद सेवक मधम ॥ १॥ 
दोदा। 
पीर तीर चक्री पथर, जीर फरर जमीर 1 
जोय जोय खखटु पुरु, सोयण होय. दाकर ॥ १॥ 
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छोरा वन्द्भी दारा इरदगास्तृतीयकः } 
सुखिया सीगाश्च नागा वे षषठोतीतो मतो वुधैः ॥ १॥ 


छप्पय । 


हाकिम जिणदिन दोय विधी षट सेख चणावै । 
दोय श्रचण में दिये शब्द्‌ नहिं कादि सुनावे ॥ 
मेख दोय चख माहि सवर निर्यक नर्हिं सश्चे। 
मेख एक सुख मादिं विपति नहिं किंणरी वृन्चे ॥ 
पद्दीण दोय हाकिम जवै छठीर्मेख वलद्धारमे । 
पांचही मेख छिटके परी सरक वहे संसारे ॥ १॥ 


दोहा! 


जो पपे अधिकारे, करे न परउपकार । 
पुनि ताके, अधिकार म, रहते न जादि अकारः ॥ १॥ 
धन जातो धर्‌ जावर्तो, चिया पडत ताव । 
तीनू दिन है मोचका, कहा रंक कटा साव ॥ २॥ 
रण जीतण केकण चेंघण, पुत्र चधा चाव । 
तीनू दिन है व्याग का, कडा रेक कृहा राच ॥३॥ 
तन संदूक शन रल चुप, तादी दीजे तार । 
गाहिकविन नहिं खोलिये, द्रूची वचन रसा ॥ ४॥ 
प्रशसा | 
अद्यापि दुर्निवार स्तुतिकन्या वदति कौमारम्‌ । 
सद्यो न रोचते साऽसन्तस्तस्ये न रोचन्ते ॥ १॥ 
पट्‌ नकार । 
मोन गमन दुरी अवधि, अधचख क्रोध उचार । 
खरूपदास पर भाषणा, पट विधि चतुर नकार ॥ १॥ 
जेसी जाकी घुदधि है, तेसी कटै चनाय । 
ताको बुरे न मानिये, लेन करदो से जाय ॥ २॥ 
सोरडा । 
खुधहीणो सरदार, मतदहीणा रायै भिनख । 
अस आघ अखवार, राम खखालो राजिया ॥ १॥ 


नान्दा मिनप नजीक, उमरवां आदर नदी । 
ठाकर जिणनें ठीक, रणमें पड्सी रजिया ॥२॥ 


८६ सं्रहसर 


जय चौरासी वोर 1 
दोहा । 


नद्धासे नीरख वचन, नटति उपज ड ख। 

यां चौरासी जादिगा, नै तो चरते सुख ॥ १॥ 
मलुष्व जन्म कां पङ्के, राले इतना दोप } 
जगन्नाथ नर नारिको, खधरे लोर प्रलेर ॥ २॥ 


उन्द्‌ एक पय } 


राम सुमर्ता थकरिजे नदीं ॥ १ ॥ गुर सेचामें संकरे नदीं ॥ २॥ 
करणी फर यरवाजे नदी ॥ ३॥ नितरो नियम घटने नदीं ॥ ४॥ 
दूममदेत अटसाजे नदीं ॥ ५ ॥ सन्त देख टखजाजे नहीं ॥ ६ ॥ 

ल पिन श्रीद नमान नहं ॥ ७॥ साची यात उराजे नदीं ॥ ८॥ 
नीवी सगति फौजे नहीं ॥ ९॥ साची परिदरः दीने नदी ॥ १०॥ 
मरपसे वाद्‌ वधाजे नदीं ॥ ११॥ नदी भक उपे नदह ॥ १२॥ 
द्वा पाता छजिजे नही ॥ १३ ॥ भाग मयेसो तजिजे नदीं ॥ १४ ॥ 
चप बड कीजे नदीं ॥ १५॥ दान उदक फिर ठीजे नदीं ॥ १६॥ 
दून देत पिताजे नदीं ॥ १७ ॥ युद रो एन जाजे नदीं ॥ १८॥ 
जान आसे टीजे नदी ॥ १९ ॥ न्याव अद्र पिन कीले नदी ॥ २०॥ 
परमां से सुद्जे नही ॥ २१॥ ऊस्द़ मारग खट नदी ॥ २२ ॥ 

मन को मान्यो फीजे मदी ॥ २२ ॥ दगो किसीको दीजे नही ॥ २४॥ 
दिन साध्या से खो नदी ॥ २५॥ शोक भणते यजे नदीं ॥ २६॥ 
रणम परूढ यताजे नटीं ॥ «७ ॥ दाथा ङसव धटाजे नदीं ॥ २८॥ 
मणद्ाण्यो जठ पीजे नदीं ॥ २९ ॥ ऊयश्च किपीरो टी नदी ॥३०॥ 
शटी फषिता करजे नही ॥ ३१॥ साची कतो उरजे नदीं ॥ ३९॥ 
श्रदी निन्दा. कीज्ञे नीरं ॥ ३६॥ पर नारी चित दीजे नदीं ॥ ३७॥ 

धर तजि विषय कमाजे नही ॥ ३९॥ जदर आणतो खाजे नदीं ॥ ३६॥ 
काछ मिक भग ठीजे नही ॥ ३७ ॥ कपटी भिय जे न्दी ॥ ३८॥ 
खम्पति मं कण रजे नीं ॥ ३९ 1 धन योवन में छरुजे नही ॥ ४०॥ 
साज पुकार जाजे नदीं ॥ ४२ ॥ बुरी पराई कीजे नदी ॥ ०२॥ 

ष्वोसी जारी वीजे नदीं ॥ ४३ ॥ पूटढ धमी का दीजे नदीं ॥ ४० ॥ 

सूने मन्द्र जाजे नही ॥ ४५॥ जग्मे बुखे कदाजे नदीं ॥ ४६ ॥ 

जओछी चस्ती वसे नदी ॥ ४७ ॥ तात्पव बि हसे नदीं ॥ ४८ ॥ 
घुग पापी कौजे नदी ॥ ४९ ॥ धाम परायो रीजे नदी ॥ ५० ॥ 
भर्या भटका खाजे नदी ॥ ५१॥ अरूगा उत्तर जाजे नदीं ॥ ५२॥ 


[५५ 1 मोपदेश ( 
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भांग तम्बा खाज नहीं ॥ ५३ ॥ उपर खेती वाज्ञे नदीं ॥ ५४॥ 
वेद्या के घर जाजे नहीं ॥ ५५॥ करको दोप छगाजञे नहीं ॥ ५६ ॥ 
पर धन काको दरिजे गही 1 ५७} नीची संगति करिजे नहीं ॥ ५८ ॥ 
खतो सिह जगाजे नदीं ॥ ५९ ॥ चूडेकण वतलाजे नहीं ॥ ६० ॥ 
दरिकी भक्ति विसर्ज नहीं ॥ ६९ ॥ विक्स कवहू करजे नहं ॥ ६२ ॥ 
वाद्‌ बिवादु ह जे नहीं ॥ ६३ ॥ दखुकी वाणी कजे नहीं ॥ ६8 ॥ 
खटी दाम भरजे नदी ॥ ६५ ॥ वचन काठके फिग्ञे नहीं ॥ ६६ ॥ 
रोड भोंड से अडजे नदीं ॥ ६७ ॥ गतराडे से ठ्ड्जे नही ॥ ६८ ॥ 
नदी चदहाखा तिरमे नदीं ॥ ६९ ॥ इंगर सेती गिरजे नीं ॥ ७० ॥ 
खुणी वात फैराजे नहीं ॥ ७१९ ॥ अनेजान्या फर खाजे नहीं ॥ ७२॥ 
खुखश्यां को उलद्चाजे नहीं ॥ ७३ ॥ निर्धन कों उरपाजे नदीं ॥ ७४ ॥ 
अपयरा काना खुणजे नदं ॥ ७५ ॥ चो मस्मो भणजे नहीं ॥ ७६॥ 
जामन किंसका हुशजे नहीं ॥ ७७ ॥ अरि से गाफिर रहिजे नदीं ॥७८॥ 
स्ूठो दोपण दीजे नहीं ॥ ७९ ॥ निर्व रारणो रीजञे नहीं ॥ ८० ॥ 
मूख को वतलाजे नदीं ॥ ८१ ॥ धन बिन अथै गमाज्ञे नदीं ॥ <२॥ 
छेत देतां टजिजे नदी ॥ ८२ ॥ भरु माणस को तजिज्ञे नही 1 ८४ 
दोहा । 

यह चौरासी शुभ अद्युभ, कदी शमकी ठाम 1 

जगन्नाथ करिये सवे, जवलकग गृह विश्चाम ॥२३॥ 

इन चखगत चाछे सुघर, भला कटै सव छोय । 

निश्चय या वा लोकम, पला न पकडे कोय ॥ ४॥ 

(~ [> म चोससी 

यह चौरासी त्वित धरे, चह चोसासी वाद्‌ । 

अपती अपने दाथ है, मन मनेसो साथ॥५॥ 

चार वार नरतचु नही, कै शाख अरू सन्त 1 

ताते सुरत कीजिये, के भजिये भगवन्त ॥ £ ॥ 

जैन यवन शिव धर्म कहै, करणी खुधरे काम । 

द्या धर्म इकतार से, जगन्नाथ कद राम ॥ ७॥ 

॥ इति श्रीचोरास्ी बो ॥ 


हस्दम छष्ण कहे धीशृष्ण कटे तू र्वो मेरी, 

यही मत्तक खातर करता खुशषामद मे तेरी, 

दही जर दुध शक्छर रोज खिकाताह ञ्चे, 

तो भी दस्योज दरनाम न खुनाती सुस, 

खो जिरदंगानीः सारी सोई गुनाह माफ तेस, 

द्यां मत भृङ प्रयुनाम आखिर क्त मेस ॥ १॥ (द्या) 


८८ सुप्रहार 


मथाकछतोखुदावाफुछनदोतातो युद दोता, 

इवोया पुखर दीनि नेन दोता म्र तो क्या द्योता, 

हई सुहत कि गालिय मरगया पर याव्‌ नवा हे, 

द हर ष्क वात पर कदना कि यो दता तो क्या दोता॥ १॥ (गादिय) 
गुदर पूेमा मदशर मे यद तकसीर किसकी दै 1 

क्वगा यर्मखा मँ तस्मनर म यद तदरीर किसकी द्ध ॥ १॥ 

न्‌ छख म्‌ दसत सीखे ह न कुछ दम रोके सीखेरह। 

जो छ शोदास! सीख ६ फिपीके शोके सीसे ह ॥ १॥ ( भजीज) 


नजीर । 


इुनिया अजव वाजे दुख लिनूखं यदा की सखप्य ङे 

नेक कादरजानेफद वदसे वदी फी वातङे॥ 

आसम दे आराम ङे नाफात दे आफात छे । 

मेवा दिग मेवा भिक फल पंख दे फठ पात्‌ के ॥ 

करञ्खग नदी कर जुग्ग ट यदा दिनर्थे दे “गैर रात ठे। 

प्या रू सोदा नकद दै दष दाय दे उ दाथ छे ॥ १॥ 

काटा फिसीवे मदर्य गो मिच्छे गुख परः है त्‌! 

योतेरे दकम तीरदै किस वातमे भूटादैत्‌॥ 

मत जागमेदेखौर सर्‌ फिरयासक) पूटादहैत्‌। 

शुन सकय यद लुस्ता चै खवर किलल वात पर शूला तू ॥ कटजुग ॥ २॥ 

चाहे सो लेक इस धडी खव जिन्म यदा तैयार है । 

नासम मँ आसम है गजारमे नाजारद्धै॥ 

दुनिया न जने इस को मिर्यो द्रिया वि यह मेद्ययार्डे। 

जीरो कावेदा पार क्रतेराभी पेडा पारद ॥ कटञ्चुग ॥ ३॥ 

शेख शरारत अकरो फन्द्‌ सवसा यसेखा हि यद्या । 

जोजञो दिखाया ओर र्‌ घो याप मी देस ड यद्य ॥ 

नैरी घदी जो कछ करे सवङ़ा परेखा हे यद्वा । 

ञोजो पदा तुर्तादेदिल तिर तिका केता है यदा॥ कलन्ुग ॥ ४॥ 
जर वन बस्ती सखे उसा भी वस्ता छै पुरा ! 

जो नोर दी तोड घुरी उसखाभी षट है धुरा ॥ 

जो यैरद्े मारे छुरी उसे भी लगवा हे दुय 1 

जो चर की चीते उरी उखङा भी देवा है चु ॥ कलजुग ॥५॥ 


१ मानद 1 ९ वष्लीफ। ३ चालनी >वक्दी। ५ धोद ॥ 
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जो ओर कर फल देवेशा वो भी सदा फल पावेगा। - 
गेहं से गेह जो से जौ चवर से चोचङ पावेगा ॥ 
आज देवेगा यदा वैसादी चो कर पवेगा 1 
कक देवेगा कल पवेगा करूपायगा्‌ करुपाचेगा ॥ कलयुग ॥ ६॥ 
तू आर की तारीफ कर तुञ्चको सनौख्वानी मिले । 
कर मुदिकर आशां ओर की तुक्च को भी आसानी. मिले ॥ 
तू ओर को मेहमान रख वुद्चको भी महमानी सिले। 
रोटी खिला रोटी सिके पानी पिल! पानी सिके ॥ कल्म ॥ ७॥ 
करसे जो करना है अव यद्‌ द्म तो कोई आन है । 
एटसान मे पदसान हे जुकसान में चुकसान दै ॥ 
लुदमत में यहां ठह्मत मिके तूफान में तूफान हे । 
शतान द्र रोतान है रहमान द्रु रहमान है ॥ कलुग ॥ ८ ॥ 
यहां ज्ञहर् देतो जदरछे शकर मेँ शक्र देखले 1 
नेको को नेकी का मजा सूजी को टकर देखले ॥ 
मोती दिये मोती भि प्थर में पर्थरः पेखक्ते 1 
गर तुद्चको यद र्बावर नहीं तो तूमी करके देखले ॥ कलल्ुग ॥ ९॥ 
जो हारमेंदेओरकोसो उह भी हाय जायगा। 
खोवे सदारा भर का उसका सहारा जायगा ॥ 
यहां आज जिसके हाथ से कोई मर विचारा जायगा । 
गाफिरनदो इस वात पर कर यो भी मारा जायगा ॥ कटजुग ॥ १०॥ 
गफत कि यदह जागे नदी यहां सँहिवे इदराक रु । 
दिर शाद रख दिरु शाद्‌ रह गमनौक रख ममनाक रहु ॥ 
र हार में चू भी नजीर अव हर कद्म की खाक रह्‌ । 
यह वो मकां है अयं भियां यां पाक रह बेवाक रह ॥ कछ्जुग ॥ ११॥ 
वनजारानामा । 


डक हिस हवा को छोड़ मियां मत देशा विदे फिर मारा । 
कस्मीक अर्ज का लूटे है दिन रत बजाकर नक्ाण ॥ 
क्या खा वधिया चैक तेर क्या गोने पला सर भाय । 
क्या गेह चावरू मोर मखर क्या अग्‌ धुज ओर अगारा ॥ 
सव ठार पड़ा रहजावेगा जव खाद्‌ चकेगा वनजारा ॥ ९॥ 


_ १ तारीफ करना। २घदी\ ३मेकी! ४ दुष्ट! ५ परमेश्वर। ६ यन \ 
७ मजबूत ! ८ दरयाप्न । ९ चश्च । १० तक्टीफ । 99 वेखोफः ! १२ चाद । 


१३ वटपाड ! १४ मोत 1 १५५ ऊढ । 
६१ 


विनय-वेरा्योपदेदयमनरी ८९ 


जो भोर दू फठ देवेशा नो भी सदा एरु पातैगा। - 

गेहं से गेह जं खे जो चोवल से चोचट पावेगा ॥ 

जो आज देवेगा यहां वैसादी वो कल पावेया ! 

कर देवेगा कल पवेगा करूपायगा करुपावेगा ॥ कलल्ुग ॥ ६॥ 
तू. आर्‌ की तारीफ कर तुञ्चको सनोख्वानी मिले । 

कर सुदिकर आशां ओर की तुञ्च को भी आसानी मिले ॥ 

ठ्‌ ओर को मेदमान रख तुद्धको भी मदहमानी मिले । 

रोटी चिका रोढी भिङे पानी पिला पानी मिङे ॥ कललुग ॥ ७॥ 
करे जो करना है अव यद्‌ द्म तो कोई ओन है । 

पदसान में एस्रान हैः जुकखान मे कसान है ॥ 

दमत मे यषां ठुदमत मिके तूफान में तूफान है । 

शैतनि ङं देतान हे रहमान दूर रहमान दे ॥ कलञ्चुग ॥ ८ ॥ 

यां उदहस्दे तो जहरङे शकर मे शक्र देखे 1 

नेको को नेकी का मजा मूजी को टकर देखले ॥ 

मोती दिये मोती सिके पत्थर मे पत्थर पेखले । 

गर तुद्धको यद ्वावर नदीं तो तूभी करे देखे ॥ कललुग ॥ ९॥ 
जौ हारमे दे ओर को सो वह भी हारा जायया । 

खोबे सदाय भौर का उसका सदार जायसा ॥ 

यहां आज जिसके हाथ से कोई मर विचारा जायगा । 

गाति न दो इस वात पर क बो भी मारा जायगा ॥ करद्ुग ॥ १०॥ 
गफखत कि यद जागे नहीं यदं सदिव इ्दराक रडु । 

दिर शाद रख दिर खाद हु गमनौक रख गमनाक रह ॥ 

हर हाक में त्‌ भौ नजीर अव दुर कदम की खाक रु । 

यद्‌ ` 0 ख बेवाक रहु ॥ कख्ुग ॥ १९॥ 


{ 
० डश बिना ` ।* । 


.१ ६ य्न 
"न, } १३ चाहु । 


९० संग्रदसार 


मरत्‌ रकखी यवजारा जोर खेप भी तेरी मारी दै) 

भय गाद तुद्से मी चदृना एर ओर यडा वोपारी दै ॥ 

फया रर निधी कद मिरी कया समिर मीटा पथय दै। 

य दख शुनका सीठ भिस्व कया केखर खग दुपारी दै ॥ सय ॥१॥ 
सू धिया टदे पैल भरे जो पूरय पच्छिम जविगा। 

यासद वदाकर छायेया या घाटा गढ़ा पाचेगा॥ 

वरमार जक का रस्ते मँ जय नाला मार भिरचेमा 1 

घन दीरत्त नाती पोते कया दक कुन पास ज नविम ॥ खय ॥२॥ 
दर मजिल मेँ मयर साव तेरे यद जिवना डेरा डाडादै। 

जरदाम दिस्मराभाडादव दक तिपर भोरखागदै॥ 

जव नायफ तनका निकल गया जो मुर सुर्मो दाडा है) 

पिर साडाद्धैनभाडादहैनदल्वा दैन माङाद॥ खव ॥४॥ 

जग चलतः चरतेः रस्ते मं यद गोन तरी कृ जेमी 1 

पक वधिया तेरी मही पर क्दिर चसे घास न॑ पप्रेगी ॥ 

यद सखेपजो तूने लादी है सव दिरसों मं वट जायेगी ! 

घी पूत जवार बेटा फया वनाद्नं पाल न यमी ॥ सव ॥ ५॥ 
फयों नादक वोञ्च उढाता ह धनं मोनों भारी भासि के । 

जय काल छेत जान पडा फिर दूने है योपारी के ॥ 

क्या साज अङ्वाऊः जर जेवर पथा गोटे धान करिनारी के। 

क्या धेड जीन सुनदरी के कया द्वाथी ठार अम्यारी फे ) सव ॥६)॥ 
जो खेप भे चू जाता दै यद्‌ खेप सिया मत जान अपनी । 

अग कोई घड़ी पठ सायत में यद खेप वदन फी है खपनी ॥ 

क्यप धार कोरे चादी के फंथा पीत फे ृकना कृकनी । 

पया व्ररतन्‌ सोने सूप के कया मी को हदिया चपनी ॥ सव ॥ ७॥ 
मगरूरनद्दो तरून पर मत भूल भरोखे ले के 1 

सव पतातोद के भागे सद देख जठ के भाट दे ॥ 

शपा दिष्ठे हीरे मोती के फा देर सजने मालो के] 

सय धुगचे तास सुशर के क्या तस्ते साठ दुखार्छो के ॥ सव ॥८४ 
छं घाम न जाचगे तेरे यद टार जसुर्द क्षीमो जर ! 

स्वे प्रूनी वाश मुँ विपरेयी जय नान वुनेगी जी अपर॥ 

कथां मनद तपिये सुक्क मका क्या चीकी कुर्सी तख्व छतर ! 

क्य माल खले जुर्क मका कया दौखत इदामठं फोजे खद्कर॥ सय ॥ ९ 


(~ 
9 ददा चैठ। २ परवा) २ द्वे! ४ खेनदाप । ५ पला । ९ चाद, ८ सोना। 
८ विष्ठोना । ९ ध्रयराद्=दगद्ना 1 
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यह धूम धङ्का साथ लिये क्यों पिरत द जगल जगल । 

इक भुनगा पास न आचेगा मोकरूफ दुआ जव अच्च रु जद ॥ 

घर वार अटारी चौवारे क्या खाशा तनसुल आर मल मल । 

कया चिरमन तक्रिये रेशम के क्या लाल पर्लग कया रंगमहल ॥ सव १०॥ 
क्यों पुख्त मकां वनवाता है है खंभ तेरे तनका पोटा 

त्‌ उची गदी उठाता हैः यहां घोर गदे ने मुह खोटा ॥ 

क्या रेव॒नी खंद्‌ करदं वड़ा क्या कोर कंमूरा अनमोलः। 

क्या बज रेदकला तोप किख स्या शीर दार ओर गोखा ॥ सय॥११॥ 
जव काल फिराकरः चाचुकं को यह वेर यद्न का दाक ! 

कोड नाज समेटेगा तेरा को$ गोन सिये ओर टकिगा ॥ 

हो ठेर अकेला जंगलमें तू खाक कदं की फांकेगा । 

उसे जंग में जव आह नजीर एक भ्ुनगा आन न श्चाकेगा ॥ सव ॥ १२॥ 


धोकेवी रदी । 


यद पेट अजय हे दुनिया की जर क्या क्या जिन्ल इकटी है । 
यदां मा किसी का मीठा है ओर चीज किसीकी खटी है ॥ 

कुछ पकता है कुछ नता है पकवान मिटा पडी हे । 

जव देखा खूब तो आखिर को न चूल्हा भाङ् न मदी हः ॥ 

शुक शोर वबूला आग हवा ओर कीचड़ पानी मद्य हे । 

दम देख चुके इस दुनिया को सव धोखे कीसी टद दहैः॥१॥ 

कोड ताज खरीदेः दंस दंस कर कोड ररत खड़ा वनवाता हे । 

योद कपड रंगे पषिने है कोई शुदडी ओदे जाता है ॥ 

कोद भई वाप चचा नाना कोड्‌ नाती पूत काता है 1 

जव देखा खूब तो आखिर को न रिदता हेन नातादे॥ गु ॥ २॥ 
कोड सेठ मद्ाजन लक्खपती वज्ञाज कोड पन्सारी दे । ‰ 

यदां वोद्च किसी का द्का है ओर खेप किसी की भारी हे ॥ 

क्या जाने कौन खरीदे है ओर किसने जिन्ख उतारी है । 

जव देखा खूब तो आखिर को दह्वाल न को वोपारी है ॥ खुल ॥ ३ ॥ 
कोड एक क वैठे मशानद्‌ पर कोड रोवे अपनी दौरत खो । 

कोद वके अपना सचसे छो ओर मेसा है सो खद्धो दो ॥ 

कोद कड्ता है कोद मरता दै कोड श्लगडे दू ओंर नाहक को 1 

जव देखा सूय तो आखिर को कुछ लेना एक न देना दो ॥ गुल ॥ ४ ॥ 


` -------_--__-__-~__~_~_-~_~__ 


१ प्ड्दा।२क्न। 


दर्‌ संग्रहसार्‌ 


गमो नघ्रूमी आमिठ है ओर फाजिक मुछा स्यान है} 

कोड मामिख कामिल दानः ड कोह मस्त सिद्धी दीवाना ई ॥ 
ताघीज फतीटय फलि पफिसूं नीर जादू मतर ठाना दै । 

जव देखा सूय तो नासिर को सव दीर्ल मक्र वाना है ॥ शख ॥ ५॥ 
कोड ररे शूषे गचियों मे चयार किसी फा धोरा दै 

की वाग कुरो वनवाता है नीर घेर किसी ने येण र ॥ 

नित कजिये ग्ड ्ठे ह यद मेर दै यदतेरादै। 

जव देया सू तो सिर फो न मेरा दै न तेरा द ॥ शठ ॥ ६ ॥ 
फो टोपी रोप वनाता &ै' कोड याध फिरै यमामा है। 

कोद सफ वरदना क्िरता दै न पगडी है न पजामा दै ॥ 

कमखाव गजी जीर गाद का निं कजिया नौर दगोमा दै 1 

जय देखा सूप तलो यासि फो न पदी है न जामा दै ॥ गुक ॥ ७॥ 
कोड वाख वदाय फिर्ता द कोड सरको घोट युद्राता हि। 

कोड्‌ कपडे रगे प्न हे कोर नग सुना याता है ॥ 

को पूजा कथा घले है फोद छया तिक स्ता द 

अव देखा सूव तो भिर फो खव छोड जङेखा जाचा दै ॥ गख ॥ ८॥ 
कोड रोता दै कोह ईदसता & कोर नाचे डः कोई गाता द । 
कोह छीनै दापटै ठे मायी कद घूस का र दिखटावा दै ४ 

कोष माल इकट्रा करता है फोद ङजी कुर्फ लगाता है । 
जय देखा शूव तो ाखिर को सव श्षदा रा जाता है ४ युक ॥ ९॥ 
कोर धेवे भग शशव अक्ठियून करी द्ध ददी फी केरी दै 1 
कोड पठा खर पर टपवा द कोई लाद वेक सुङेरी द ॥ 
कोद सगे सपनी जागाद परर यद्‌ मेरी ट यद तेरी है। 
जय देखा खूय त्तो आसिर कोन तेसे है न मेरी टै ॥ युक ॥ १० ए 
कदि ष्ठी टे धूनी दै फदिं घास कडव की पटी दै । 
करि चलनी छाज पिरारी है किं चूल्दा चकी चूद्दी दे ॥ 
तर्कारी वेगन खग दय शुङ्ग्रडा गाजर मूटी है । 
जव देख सूव लो ाखिर को सव विकरी देखत भूटी है ॥ ख ॥ १९॥ 
कं वानं न्डेरन टाट गजी कर्हि दमरख चमरख तफल ड । 

कर्द रोक ख्ये था सुरदा किं काडी पैसा धेट हे ॥ 
कदि छना छाज्ञ पिरारी ई करि पिक्ता खार खटोला 
ज्व देखा सूब तो चाखिर क्ये न पदी खर्ट खटोर ४ गु ॥ ९२॥ 





१ स्मटी! २ जोवदी + ३ भगरवत्रवारी। ग पूरा ५ मत्ती। ६ युद्ररत ! 
० मन्न दका । ८ वदना । ९ धोद 1 5* साप्त । ११ दोवरी । १२ र्दे । 
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कोड शिका चाज्‌ उडाता है कोड दाथ में रक्खे वती दै । 

शादवाज कोई छे वैडा है ओर दौड़ किंसीने दती है ॥ 

दैः तार क्रिसी के हाथों मे ओर नाचत फिरती पुतली हे 

जव देखा खव तो आखिर को न रेशम सूत न सुतटी है ॥ गुल ॥ १३॥ 

अव किसक्रा रंग दुरा किये ओर किसका रूप भखा किये । 

दक दुम की पेटं ठगी है यदह अर्ोह मजा चर्चा कदिये ॥ 

यह सेर तमाश्चा देख नजीर अव जा किये बेजा किये । 

छख वात नीरं बनाने की चुपचाप भला है क्या किये ॥ गु ॥ १४॥ 
वबु ॥ 

यरमारः अजल का आ पचा डुक इसको देख उसे वाचा । 

अव अर्दैक वहाओ ओंखों सखे यर आदं दद भरो वावा ॥ 

दिर दाथ उठाकर जीनेसे बेवस मन मार मसे वावा । 

जव वाप की खातिर रोततेथे अव अपनी खातिर रो वावा ॥ 

तन सूखा कवडी पीर इई धोडे पर जीन धरो वावा । 

अव मोत नकाय आ वाया चरने का फिकर करो वावा ॥ १॥ 

अव जीने को तुम रुखसत दो ओर मरने को महमान करो । 

खैरात करो अदसान कयो या पुण्य करो या दान करो ॥ 

या पूरी छ वेटवाओ या खासा दलवा नान करो । 

कुछ ल्ुत्फ नहीं अव जीनेनें अव चलने का सामान करो ॥ तन ॥ २॥ 

दिख काटो अपने जीनेसे अव ओर गले को मत काटो । 

अव चार फर्म की डक चक्सो ओर खून किसीका मत चाटो । 

धुन छोडो हिस्से वखरे की तुम भाजी सपनी सत वों ॥ 

नाकंद्‌ वछरे करद्‌ चुके अव ओर दुलत्ती मत छखो ॥ तन ॥ ३॥ 

यह अस्प वहत क्रूदा उखा अव कोड़ा मारो जेरकरो । 

जव माङ्‌ इकट्भ कर्ते थे अव तनका अपने देर कये ॥ 

गढ्‌ दरूटा खदकरः भाग चुका मव स्यान में तुम शमसेर करो । 

त॒म साफ कड़ा दारुके अव भागन में मत देर करो ॥ तन ॥ ४॥ 

सर कापा चांदी वाल इए मुंह पीला पल्के पठ्ट गई । 

कद्‌ ठेढी कान हए वरे अरु आदि भी चुधियाय गई ॥ 

सुख नीद गड ओर भूख घटी दिक सुस्त हुआ आवाज महीं । 

जो दोनी थी सो दो युजरी अव चलने में रुख देर नहीं ॥ तन ॥५॥ 


१ हाट । २ मीडभाद)। ३ आस्‌.। ४ब्ठी। ५ रोदी। ६ मरना! ५ भिस- 
परसवारनदो । ८ घोड़ा । ध 





९9 सुप्रहार 


इस पय धत्तिट कर चल्ने से मत रस्ते फो हैरान के ! 

नीर पोप युद से रोध को मत मठ मख कर दटकान्‌ करो ॥ 
अव आप हुषट तुम पानी से मतं पानी का नुकसान करो । 

कछ खाभ नीं इस जीने सय मरने से पदिचान फरो ॥ तन ॥ ६॥ 
गर अच्छी' फरनी नेक ममटं तुम दुनिया से के जाओगे । 

वो धर भी जच्ा पा~रोरो र सुख से यैठे खायोगे॥ 

जौरपेती दौलत छोड के तुम जो खटी दार्थो जानोगे । 

ऊख बाति नह वनमाने फी धवराओगे पदितामोगे ॥ तन ॥ ७॥ 
धर वार यपैये पैसे मे मत दिर फो तुम खुशन्द फरो । 

या घोर वनाओो जग मँ या जमुना पर मानद फे ॥ 

मौत जो नान उताढृेमी आखिर मक्र कयो या एन्द्‌ करो । 

अस बहुत तमार देख चुके अव यसं अपनी यध कसो ॥ तन ॥८॥ 
योपार तो यद्या का युत फिया मव वदा का भी ङ सद्‌ा ो। 
जो दिप उधर फो चदृती दो उस येय को यदा से छ्दवाठो ॥ 

उस रामे जो कुछ खाते दो उद खाने फो भी मगवाटो। 

सथ साथी पर्वे मृजिर पर धय तुमभी अपना रस्ता रो ॥ तन ॥ ९॥ 
दोचारघटीयादोद्धिनर्म जव तनं खे जान त्रिकल्नी है॥ 

यद ददी पसटी जितनी दै या गल्नीष्धियाजलनी ष्ट ॥ 

द्धै राव जो वादी थोडी सी फोदवमको वदभी दृलनी दै। 

उठ याध कमर खव्रैरे से तुम फो भी मजिख चलनी दै ॥ ठन ॥ १०॥ 
यदद दौलत काम न जावे मत इसको नुम जजीर करो । 

यद्व खाक यदुन की पारा टै मन मार इसे' नर्गसीर फरो ॥ 

जौ पार उतरे दस्िा सखे उन वातौ को शु पीर करो । 

अव नावः किनारे ना पर्टुची अव चदुने फी तद्कीर करो ॥ तन ॥ ११॥ 
कुड वैर नदीं चव चल्त्रे्मे या आज वसे या काढ चटी । 

जो कप्‌ खै लेने हसो जल्दी र्वौध संभल निक्टो ॥ 

खव द्राम नदीं अव खुयद इ चू मोम पिधटकर दृ निकले । 

क्यों नादक धूप च्डावेदो वस ददे दि उदे चल निक ॥ वन ॥ १२॥ 
यद ऊख मिरविगए यासे खन्द जनाजा भर्या दै । 

जव दसै दो, सवार चले प्तिः घोडा दे न दस्त दे॥ 

किंस नीद पड तुम सोते दो यद्‌ चोद्य वुम्डारा भारी डे! 

कख देर नदीं चव जाद नजीर तैच्यार खड़ी नसवारी दै ॥ वन ॥ १३॥ 
8 


9 बप्वाव। ३ दु । ३ मिया । » दीदी । ५ रभी। 


विनय-वेराग्योपदेशमंजरी ९५ 
(क १ 
खुदमस्ता । = 

कोड्‌ दाक मस्त कोई माछ मस्त कोई तूती मेना सुते मे । 
कोड खान मस्त पहिरान मस्त कोई राग रागिणी धूते से ॥ 
कोई अमल मस्त कोड्‌ रमल मस्त कोड्‌ शतरंज चोपड़्‌ जू मे । 
एक सुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त सब पड़े अविदा कूवे मे ॥ १॥ 
कोद अकर मस्त कोई शकर मस्त कोड चेचरता$ हँसी में । 
कोड वेद्‌ मस्त कत्तेव मस्त कोद मक्षे मे कोड कासी सें ॥ 
कोई प्राम मस्त कोद धाम मस्त कोड सेवक मे कोद दासी में । 
एक खुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त सव पड़े अविद्या फासी में ॥ २॥ 
कोड पाठ मस्त कोड ठाठ मस्त कोई भैरव मे कोद काटी में। 
कोड भ्रन्थे मस्त कोई पन्थ मस्त कोई देत पीतरंग लाटी में ॥ 
कोड काम मस्त कोद खाम मस्त कोद पूग्णमें कोद खाली सें। 
पक खुद मस्ती विन ओर मस्त सव वघे अविद्या जारी में ॥ ३॥ 
कोड दार मस्त कोड्‌ घाट. मस्त कोई वन परवत ओजाया में । 
कोड जाति मस्त कोड पाति मस्त कोड तात मात सुत दारामें॥ 
कोड फर्म मस्त कोड धर्म मस्त कोड्‌ मरसिजद टाङ्करद्ाय में। 
एक खुद मस्ती बिन ओर मस्त सव वहे अविधा धारा में ॥ ४॥ 
कोड राज मस्त गज वाज मस्त कोई छप्पर में कोड पूलठे मे । . 
कोई जुद्ध मस्त कोर कद्ध मस्त कोड खड्ग कुठार चसक मं ॥ 
कोड भेम मस्त कोड्‌ नेम मस्त कोद छीके में कोड छले में । 
एक खुद मस्ती विन ओर मस्त सव जले अविद्या चूल्हे मे ॥ ५॥ 
कोड शाक मस्त कोद खाक मस्त कोद खासे मे कोड मल्मलमें। 
कोड जोग मस्त कोई भोग मस्त कोड स्थिति में कोड चंचरू में ॥ 
कोद रिद्धि मस्त कोड सिद्धि मस्त कोड लेन देन की गलगल में । 
पक सुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त सखव फेसे अचि्ा दल्वर में ॥ ६॥ 
कोद ऊर्व मस्त कोड्‌ अधः मस्त कोई वादिर में कोड अन्तर में । 
कोड्‌ देखा मस्त विदेश मस्त कोड जोपधि मेँ कोई मेतर में ॥ 
कोड आप मस्त कोड ताप मस्त कोड नाटक चेटक तेतर २ 1 
यक सवुद मस्ती विन ओर मस्त सव भ्रमे अविद्या जंतर मं ॥ ७॥ 
कोई खुष्र मस्त कोड तु मस्त कोड दीरध मे कोई खेटे मं । 
कोद गुफा मस्त कोड सुफा मस्त कोः तवे मे कोई रोटे मे ॥ 
कोद क्षान मस्तं कोड ध्यान मस्त कोड अर्ली में कोड खोटे मे । 
पक खुद मस्ती विन ओर मस्त सव रहे अविद्या टोटे में ॥ ८॥ 


९६ सेग्रदसार्‌ 


यद लौफिकू मस्त करदो ल वरण हे मायके वमटम। 

फोन करे तिनको गिनती सव जगङ् दृ सगलर्मे 1 
चछिनर्मष्टतुट शक दिनम स्थिति खदा जमगख में । 5 

प्क सुद्‌ मस्ती विन र मस्त सव सुखे अपिदया जगछर्म ॥९॥ 





प श्रादरि ॥ 
विविधयुप्पयुच्छः। 
श्लोरु1 
असितगिरि्म स्यात्फल्ख सिधुपात्रे 
सुरतर्यरदास्ा लेनी पयसुरयो । 
लिखति यदि गृदीत्या शास्दा स्वकाल 
तदृपि तव गुणानामीरा पार न याति ॥१॥ 
भ्रष्ूनारद्परशरपुडक रुव्यासावरीपदुर्द्रीनर्भीप्य साया 1 
खफमागदाजुनवसिष्टरिभीपणा्या पतान परममागवताक्षमामि ॥ २॥ 
यावप्निरजनमज पुखप जरत सचितयामि सरे जगति स्फुरतम्‌1 
तावद्वरात्सु्सति देत दतर मे मोषल्य कोपि शिगरुरडनपुजमञ्ध ॥ २ 
भ्यानाभ्यासवदीश्तेन मनसा यच्निरुण निष्कि 
ज्योति किचन योगिनो यदि पर पदयति पदयतु ते । 
असराक तु तदेव रोचनचमत्फाराय भूयाचिर 
फारिदीपुखिनेषु यक्िमपि तश्नीठ मदहयो-(तेजः) धावति॥9॥ 
भद्वैतयीधीपयिक्षेरुपास्था स्यानदासिद्वासनलब्धदीक्ता । 
फेन केनापि वय दटेनं दासीरतेा गोपवयधूविदेन ॥ ५॥ 
श्षाख्र आरि निजखरूपमतये खाखधना् वपु 
खध्यानाय मनच्च गुद्धिमनधा घ च तीथीदिकम्‌.1 
क्छान्यप्ुपदेष्टमुचमणुरूग्‌ दत्वानुुद्धाति न 
तदपि ्रमेमाद स रि कुर्वति सर्वेश्वर ॥ ६॥ 
रे भ "कः कदर्थयति फि कोदृदररूपरितै 
रेरे कोष्ि- कोमङे कलर मिं त्व बृथा जल्प 1 
न्ये ल्िग्धविन्ने गधसुग्धमधुलके कटाक्षैर्क 
११.५५ दरद चख्यरणभ्यानामूत वदते ४७ ॥ 
४: मम जीर यदि, दरिषिभ्वमरो गीयते 
ध स ५५ निसरेव्‌ 
शयाोभ्य पते. र्मीपएते कैच 
सत्पपादुजस्तेयनेन सवरत " काो मया नीयते ॥ ८ 1- 


विविधपुप्पगुच्छः । ९७ 


नादं विभो नच नरपतिनौपि वेदयो न श्रो 
नो वा वर्णो न च गृहपतिनो वनस्थो यतिर्वा] 
किन्त भोयननिखिरुपरमानेद्पूणातान्धे- क 
्ष्मीभकः पदकमख्योदोसदासानुदासः ॥ ९ ॥ 
आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीरृष्ण या भूमिका 
व्योमाकाराखसखास्वरान्धिवसवस्त्वत्परीतयेऽयावधि । 
प्रीतस्त्वं यदि चेन्निरीक्षय भगवन्मत्मार्थितं देहि मे 
नो वचेद्रुि कदापि मानय तनूस्त्वेतादशीभूमिकाः॥ १०॥ 
अस्या पाषाणः भरत्तिपञ्युरासीत्‌ कपिचमु- 
शदोऽभूचांइलस्तदपि गसितास्ते निजपदम्‌ । 
अं चित्तेनादमा पञ्युरपि तवाचीयकरणात्‌ 
क्रियाभि श्ांडालो रघुवर न मामुद्धरसि किम्‌ ॥ ११॥ 


यद्यात्रया व्यापकता हता ते भिदैकता वाक्परता च युत्या । 
ध्यानेन बुद्धेः परता परेश जाव्याऽजता क्षठ॒मिदा्ईहसि त्वम्‌ ॥ १२॥ 
आत्मा नदी भारतपुण्यतीथौ सत्यावदा शीकतखा दयोः । 
तच्राभिपकक फुर पांड़पुच्र न वारिणा शुद्यति चान्तरात्मा ॥ १३ ॥ 
भूमो जे नभसि देवनराुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु । 
परयति श्युद्धमनसा खुं रामरूपं रामस्य ते क्षितितले समुपसकाश्चशधे 
ये पापं शामयति संगतिश्वतां ये दानदगारिणो 
येपां चित्तमतीव निर्मकतरं येषां न मानवरतम्‌ | 
ये सबन्छखयंति हि प्रतिदिनं ते साधवो रभा ४ 
गंगावद्भजगेडचद्‌ गगनचद्‌ गांगेयवज्जेयचत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेतखखं वहखा च विद्या अर्पश्च काटो वहुविन्नता च । 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा श्षीरमिवाम्बुमभ्यात्‌ ॥ १६॥ 
अच्यँ विष्णो रिराधी्युरुपु नरमतिर्वैष्णवे जातिबुद्धि- 
्विष्णोवी वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीयैऽम्बुयुद्धिः । 
सिद्धे तन्नान्नि मते कलिकट्टुपदरे रब्दखामान्यवुद्धि- 
श्रीशे सर्वैभ्वरेले तदितरसमधीयैस्य चा नारकी सः ॥ १७॥ 
शदेदभाच खरुभं खद्रभं वं खुकस्पं गुरुकर्णधारम्‌ । । 
मयाचुकरूखेन नभसखतेरितं पुमान्‌ भवार्धि न तरेत्स अत्महा ॥१८५॥ 
जातोऽहं जनको ममैष जननी सषेत्रं कलत्रं इलं 
पुरो मित्रमरातयो' वु वरे विद्याः खद्वां धवाः ॥ 
चित्तस्पदितकव्पनामनुभवन्विद्धानवियामयीं ` 
निद्रामेय विधूर्णितो बहुविधान्‌ खप्ानिमान्पद्यति ॥ १९ ॥ 
६२ 


९८ सप्रदसार 


धसतु गष्ठरकाननफोटरे वपतु चोग्रतपोष्ददापैरपि। 
पठतु शाखकद्वमदर्नि्ं नदि विचारुते सुखमेधते ॥२०॥ 
ठपन्तु तापनिपतन्तु पवतादरन्तु तानि पट-तु चागमन्‌ । 
यजन्तु यागेवियदन्तु वाद्दरि पिना नैव शतिं तरन्ति ॥ २१॥ 
धनानि भूमी पराव गोष्ठे भाया गदद्ारि जन दम्ताने । 
देदधितवाया परलोकममें कमाजुगो गच्छति जीवं एक ॥ २२॥ 
त्यप्त्वाटुक जीणमधापर नरो गृद्धाति मव्य च यथोरगस्त्ययम्‌। 
प्प जीका च यथा तथा द्यक्ष देदी शरीर किमिद शोचति ॥२३॥ 
याश्चितित तदिद दूरवर पयाति यथेतसा न गणित तदिदभ्ुपेति 1 
भ्राव्मेवामि व्ुधाधिपचकवतीं सोद यजामि विपिने जटिटस्तपखी॥ 
न श्ासखतुस्य लयन न सद्यसम तपस्तोपस्म न लामम्‌ 1 
परिरागतुस्य न चख च रागक्षम न दु सं फययो वदन्ति ॥ २५॥ 
गत्युरत्यति' मूध्नि शभ्वदुरगी धोरा जयरूपिणी 
स्वामेषा प्रसते परिप्रहमयरग्र्जगद्धस्यते । 
धूत्वा बोधजलैस्योधयहुल तल्तोभजन्य रज ~ 
सतोपाश्तखागयाभसि मनाद्‌ मदम खुख जीवति ॥ २६१४ 
न जादु कामाद्र भयान्न टीभाद्धरमं यजेजीवितस्यापि देवो ॥ 
धमे नित्य श्ुलदु खे व्वनिखे जीवो निसो दुर स्वनि ॥ २७ ॥ 
मे जनको जननी नच सोदरोऽचति वल न कुक द्रविण वधा 
खरुतघमष्धतेदमयश्र पै सततमेव तमेव ततश्यरेत्‌ ॥ २८॥ 
“दसस्तर्यदुख्य नमोऽघनिजख वहश्च धायुञ्ध दिनि निशा यम 1 
पश्र्यति ययतछुख्ते जनो दधि ते जानाति मूढस्तु न कोप्यवेक्षयते ॥ २९॥ 
सपं जगदेव नन्दनयन सऽपि करपटुमा 
गाग वारि समस्तनारिनिवदा पुण्या समस्ता क्रिया । 
वाच श्राटूतसस्टता श्वतिश्िरो वारणसी मेदिनी 
सर्वोदस्थितिरस्य बस्तुविपया दे पस्रह्मणि ॥ ३०॥ 
कथा इभास्ते कथिता मदीयस्य विवाय छोकेषु यदाः परेयुषाम्‌ । 
विद्ानवैराग्यबिवक्षया विभो वचो विभूतिनैच पारमाथ्यम्‌ ॥ ३१॥ 
ख्राय्यापग रुमिष्जन्तुमद रन्त 1 वाधम्‌। 
चिन्ताकंवापमथ काममुखासिपच् षटि देदनरक न विरज्यतेऽल्न फदर 
मेदाधक्चतजाङछ ऊमिगणेव्यम् दिरखन्तव 
विन्न मासेचैन्ितास्थिनिकदः चममोदेव सवत ॥ 
दौम -ध्येन परित भवसुष्बासीर्णेन योगाख्य 
सम्धन्ते मथिन कठेवृरमिद्‌ ये वेश्यत्ते रासभा, ॥ ३दे। 


नि विपपुष्पगुच्छः । ९९ 


निःखोप्येकरातं खाती दशदातं सोपीट ठञ्चशतां 
. लक्षेशः क्षितिराजतां क्षितिपतिश्चकरेशतां वाञ्छति । 
चक्रेशः सुरयजतां सखुरपति््ह्यास्पदं वाञ्छति ~ 
-जह्या विष्णुपदं दरिः शिवपदं तृप्णावधि को गतः ॥ २४ ॥ 
गजसि मेघ न यच्छसि तोयं चातकपक्षी व्याुङितोऽदम्‌ । 
देवादि यदि दक्षिणवातः क त्वं कां क च जठपातः ॥ २५॥ 
सवाद्धेगकरं खगाद्नममु संत्यज्य हा धिह त्वया 
रोकस्यानपकारिणं गिरिनदीतीरारवीनिश्रैतम्‌ 1 
अश्नन्तं ठणमेणशावमदयं व्याध घ्रतामुं चथा 
देवो दु्वरघातकोऽयभिति सा गाथा यथार्थीरृता ॥ ३६॥ 
कान्तं वक्ति कपोतिकाऽऽकुलतया नाथान्तकालोऽधघुना 
व्याघोऽघो धूतचापसज्ितररः श्येनः परिभ्राम्यति । 
इत्थं सत्यहिना स दृष्ट इयुणा दयेनोपि तेनाहत- 
स्तूण तौ तु यमाखयं प्रति गतौ दैवी विचित्रा गतिः ॥ २७ ॥ 
कमो न वाचां शिरसो न शूलं न चित्ततापो न तनोर्विमर्दः। 
न चापि हिंसादिरनर्थयोगः ्छाघ्या परं करोधजयेदमेका ॥ २८॥ 
कद्ध सेरमुखोऽवधीरणमथाविषटे प्रसादक्रमोऽ- 
व्याक्रोद कुःशलोक्तिरातमदुरितोच्छेदोत्सवस्ताडने । 
धिग्जतोरजितात्मनोऽस्य महती दैवादुपेता विपत्‌ 
दुबौरेति दयारखाद्रैमनसः कोधस्य कुचोदयः ॥ ३९ ॥ 
ददतु ददतु गाटीगौलिमन्तो भवतः 
अहमपि तद्भावे गालिदाने ऽसमर्थः । 
जगति षिदितसमेतदीयते दीयमानं 
नहि शशकविपाणं कोऽपि कसे ददाति ॥ ४० ॥ 
रेः चित्तकाक फरपुष्पविकीणैमात्माऽऽसामे विधसेमथ विक्ञखगाल्यं च 
शंसयावहं निकटगे शाट संबिदाय संसारभोगरमले वद्‌ किं रतोऽसि॥४१॥ 
पएतस्माच किमिन्द्रजाकमपरं यद्वभैवासस्थितं 
रेतश्चतति दस्तमस्तकपद्परोद्धूतनानांङरम्‌ 1 
पयौयेण शिद्युत्वयोवनजरावेषेरनेकैवैतं 
पदयव्यत्ति म्टणोति जिघ्रति तथा त ॥४२॥ 
दे शुतिनै सिकताखु यथा च तैर दृक्चो न खे करतले न च य । 
चौ न दोत्यसुडुपेपि यथोष्णता वै सुक्तिन गिणि तथेव बुधा ३ 
भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं शय्या च भरः परिजनो निजदेदमानम्‌ । 


वज्ञ च जीणेदातखंडमखाद्वकंथा दाहा तथापि विषया न परियजति 


१०० पम्रदसार्‌ 


जिडा रसाय नयन सुविल्येकनाय धो तथा फरसवधेवणाय चभ 1 
स्पौय थति सुगघटते नासा धयथिनोऽध्वयमिव मलुनयविषम्‌ 
छृखगमातगरपतभरगमीनर दता पचभिरेव पच । 
एफ ममादी स फथ न दन्यते यः सेवते पचभिरेव पच ॥ ४६॥ 
घु कुम्जीभूत गत्तिरपि तथा यषटिदारणा 
पिरीणा दवालि धवणविकल धो्रयुगरम्‌। 
शिर शु श्चुस्तिमिरपरसेयदतमदो 
मनो मे निल्खं तद्पि विषयेभ्य स्णृदयति ॥ ५७॥ 
पत्र यथा चखव्खस्य च धदयुतामा 
केत्वद्युक च टल्नाष्षिरिखानटस्य । 
साख्यसमश्य कमरस्य िरस्तथेव 
चि समेति तरख स्थिरता न जातु ॥ ४८॥ 
जजानन्मादयात्म्य पततु शरभो दीपदहने 
सख मीनोऽप्यषानाद्डिशयुतमश्नातु पिहितम्‌ । 
पिजनिन्तोप्येते वयमिद विप्ाल्जटिलन्‌ 
न सुन्म कामानदह यदन्ये मोदमदिम ५४९ ॥ 
हश फाणः स थवणरदित पुच्छविग्लो 
णी पूयङ्किक्नः छभिशुख्तेराडेततलु 1 
ुधयाक्षामो जीण रिदस्ककपाटापिवगद 
ध्यनीमन्येति दवा दतमपि निदन्दयेव सदन ॥ ५० ॥ 
गात्र सचिव गतिविगणिता ष्ठा च दवप्वदि 
शिनश्यति चते दधिरता चक्र च खाखायते ॥ 
व्य नाद्धियते च वाधवञन्ये भयौ न शश्व 
द्वा कष्ट पुखपस्य जीणवयस पुनोऽप्यमिधःयते ॥ ५१॥ 
समाछ्घुस्वमगम्यरधिश्च धार्तसके दतश्च तपसः स्तलितो शमी 1 
छकाधिपस्य शकुनेश्च त थागनायास्तस्माच्यजेदनिर दि बुध ङखगम्‌ 
नि समक्ता युक्किपद्‌ तीना सराददषा भमचति दोषा 1 
आरूढयोगोपि निपात्यतेऽधः समेन योयी कियुताव्पसिद्धि ॥ ५३॥ 
स्वा चनानि धनिस्यत्‌ भरततिगक्षतोय 
दास्य भजेन्‌ मलिनता क्रिमिद वि्िचम्‌! 
शृद्धम्‌ परा थमपि घारिनिषे पयोपि 
मेयमेति सकरेऽपि च कलिम्‌ ¶ दयप्र 
समारमः्‌ भदा कति कत्ति न ायस्तय पशो 
पिषाखोस्वुच्छेऽस्सित्र दविणद्गद्ष्णाणवजकतै ! 


विविषपुष्पगुच्छः । १०९१ 


तथापि प्रत्याश विरमति न ते भूद रतथा 

विदीभे यचचेतो नियतमरानिग्रावधटितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
फटे खेच्छाकभ्यं भत्तिवनमखेदं क्षितिरदां 

पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम्‌ । 
खदुस्पशा शय्या खखकलितरुतापलवमयी 

सदैते संतापं तदिह धनिनां द्वारि कपणाः ॥ ५६॥ 
अथमतः पठने क ठिनं छृतं पुनरहो परदेशनिपेवणम्‌ । 
वद्ति ीनमयं चचनं सदा कठिनता, विधिना षिदुषां छता ॥५७॥ 
अद्ध दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्याहत 
, दैवेस्थे जगतीतले स्रहराभावे सघुन्मीकति । 
गेगा सागर्म॑वरं शश्िकङ( नागाधिपः क्ष्मातलं 

सर्वकषत्वमधीश्वरत्वमगमत्‌ त्वां मां च भिक्षाटनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जातः शी कदनविषयात्‌ भेक्ष्ययोगात्कपारीं 

वखामावाद्वगनवसनः सेहरोक्ष्याज्ञटावाम्‌ 1 
युष्मत्सेवापरिचयवश्चादीभ्वरत्वं मयाप्त- 

मद्यापि त्वं मम नरपते हयर्धचंद्रं न दासि ॥ ५९ ॥ 
तावत्सर्वश्ुणाखयः पटमतिः साधुः सतां वभः 

शरः सच्चरितः करकरहितो मानी छतज्ञ; कविः 
यावच्निष्टुरवजेषातसरशं देदीत्ति नो भाषते 

तस्माद्क्यमिदं मम श्रुणु सखे मा ब्रूहि दीनं वचः ॥ ६० ॥ 
रेरे चात्तक साधधानमनसा मिन क्षणं श्रूयता- 

मंभोदा वहवो बसंति गगने सर्वेऽपि नैतादशा;} 
केविदृष्टिभिर्रैयति यधा गजंति केचिदा 

यं यं पदयक्ति तस्य तस्य पुरतो मा बरहि दीनं वचः ॥ ६९ ॥ 
इस्तः द्ानविवर्थितो श्ुतिषुटो सारखतद्रोहिणौ 

नेते साधुविदोकनेन रहिते पादौ न तीर्थं गतौ 1 
अन्यायाजितवित्तपूणेषुदरं गवंण तमे शिरो 

रेरे जेवुक अच सुख सदसा नीचस्य निदं वपुः ॥ ६२ ॥ 

रोभाच्रयो निपतिता गहने श्म कृपे दुर्योधनश्च सवलोऽन्तकवेदम यातः । 
सद्यो वियति सुगुणा गुणिनां यश्ध तस्मास्यजेननरकदं टि बुधस्तु लोमम्‌ 

सतयेते मम दंतिनो मदजठम्रम्कनगडस्थला 

वातव्यायतपातिनस्ध तुरगा भरयोपि रप्से परात्‌ । 
पतह्टन्धसिद्‌ छसे पुनरिदं ग्याधिकं ध्यायता 

चिन्ताजजैस्चेतसां बत दछणां का नाम शांतिः कथा ॥ ६४ ॥ 


4 


* संप्रहसार 


राधिगसिष्यति भविष्यति चुम्रभात र 
भाखानुदेष्यति दतिप्यति पकजधी । 
शत्य पिचितयति फोपगते द्विरेफे # 
दा दन्त इन्त नठिनी मज उदार ॥ ६५ ॥ 
शषेपोऽशेषधराधर्य गिरिदाः सर्वातकच्यात्मभू 
रकिद्भतिकरुशध कोणपरिपुैठोक्यसपालक 1 
येऽन्ये काकषमु-ददोमदामुखा योग्या स नो कुवते 
गै स्वर्पधनः क्षणायुखवशते मयं करोतीर्यद्ये ॥ ६६ ॥ 
भूत्व सुखम भजख कुमते मूपस्य चाष्टो गुणा 
निश्चितो वहुमोजकोऽतिधुखये याश्रदिव खग्रभार्‌ । 
कायौकायविचारणाधरधिरो मानापमनि समः 
भ्र्येणापयवनितो ददवपुमूं सुख जीवति ॥ ६७॥ 
न सध्या सधच्ते नियमिठनिमाज न कुवते 
नया मैञ्ीवन्ध न वां सुद्रतविधिम्‌। 
न रोजा जानीते बतमपि दरव कुवे 
न फादी मद्वा चा दिव शिव न दिद्दुन यवन ॥६८॥ 
भूर्वस्य पय चिदानि गर्वी दुवेचनी' वथा 1 
हठी चाप्रियवादी च परोक्त नैव मन्यते ॥ ६९ ॥ 
मूखस्य चाएटचिद्ानि श्रीका सैका च मालिका । 
प्रतिष्टा खम्बधोत्राणि दाजी दोजी च योग्यता ॥ ७० ॥ 
सिंहो व्याररुणस्य कर्तरदरत्ाणान्मिया-पाणिने 
मीमासारृत्तमुन्ममाय खदसा स्वी युनि जैमिनिम्‌ । 
छदोक्षाननिर्धि जघान मकरो वेखातदे पिंगल 
छ्यसानाद्रतचेवसामतिर्पा कोऽथस्तिरञ्चा ये ॥७१॥ 
चदिस्तस्य जलायते जछनिधि कुल्यायते तत्क्षणा 
मेख स्वस्पधिखायते ग्ुगपति सद कूरगायते । 
व्यालो माद्युणायते विषरसः पीयूषवपायते 
यस्थागेऽखिटलोकवलमतम श्चीक ससुन्मीरति ॥ ५॥ 
अाणाधावान्निदृचि परधनद्रणे खम खूव्यवाक्य. 
काद एकस्या प्रदान युवत्तिजनक्थामूकभाव परेषाम्‌ । 
छष्णाख्रीतोविमगो युख्ु च विनयः सवभूतायकपा 
स्वागरान्द खचलेप्ययुदद्दविषथिः भेयसप्मेव पथाः १ जद 1 
सानद्‌ खदन्‌. तास्तु सुधिय काता भियालापिनी 
. . इच्छापूतिधन खयोपिति रति खाघ्रापरा सेवकाः । ˆ 


विविषपुष्यगुच्छः । १०३ 


आतिथ्यं शिवपूजने प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं ये 
साधोः संगसुपासते च सततं धन्यो ग्रदस्धाश्रमः ॥ ७४॥ 
स्वपधीनामसखता प्रधाना सर्वेषु सौख्येष्यरानं प्रधानम्‌ 1 
सेन्द्रियाणां नयनं पधानं सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम्‌ ॥ ७५॥ 
किं वाससैव न विचारणीयं वासः पधानं खलु योग्यतायाः । 
पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां दिगंवरं वीक्ष्य विषं समुद्रः ॥ ७६॥ 
नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते सुगः । 
विक्रमाजितराज्यस्य खयमेव स्गेन्द्रता ॥ ७७ ॥ 
धन्या द्विजमयी' नौका विपरीता भवाणैवे । 
तरंलखधोगताः सवं उपरिस्थाः पतत्यधः ॥ ७८॥ 
चितं जीर्णैः पणेशुहमपि तथेवर्यविकठं 
विश्षीण चरं चाशनमपि कदन्नं गतरसम्‌! ~ 
कुरूपाज्ञा योषित्‌ कडवचनसंभापणपरा 
तथाप्यज्ञो कोकः क्षणमपि न हन्तोपरमते ॥ ७९॥ 
नैवा काव्यगुण एव तु चिन्तनीयो 
ग्राह्यः परं गुणवता खलु सार एव । 
सिन्दूरचित्ररषिता भुवि रूपदल्या 
पारं न किं नयति नौरिह गन्तुकामान्‌ ॥ ८०॥ 
सान्द्रानन्दपुरंदसदिदिविषटन्दैरमन्दादरा- 
दानममुकुटेन्द्रनीकमणिभिः सन्दरचितेन्दीवरम्‌ । 
खच्छन्दं मकरन्दखन्दरगलन्मन्दाकरिनीमेदुरं 
श्रीगोबिन्दपदारबिन्दमद्युभस्कन्दाय वन्दामहे ॥ ८९ ॥ 
भङ्गङं ङेखकानां च पाठकानां च मद्धलम्‌ । 
मद्रं सर्वलोकानां भूयो भूयोऽस्तु मङ्गलम्‌ ॥ ८२॥ 
सवे भवन्तु खुखिनः सर्वँ सन्तु निरामयाः । 
सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिडुःखभागभवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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आरीरामसतेह ४२५ 
श्रीरामसेह धर्मभकाश द्रेथका शुदिपद ! 
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१६१ पृष्ट भिक्षि का नोर -- 
नीखडायै म तथा सैक्ापे के नन्यस्थर्ला मे भी श्रीपिंदयमदन्तमद्ाराज पै 
विरात हुए जो वाणी प्राठदोता है बद श्रीपिदयर प्राठक्रमालुमार ही दोता ह 
कैव श्रीपूरणदासजी मद्याराज श्री्जजुनदासजी मदायन तथा अपमे २ चिकार्णा कुः 


वाणी का पाठ विष होना दै, 


॥ भीः ॥ 
सिहथर खेड़ा रामसेदी थोभायत व खारशाही रामदारोका 
ठिकाना पताः-- 


---*>०<---~ 
मह मद्‌वाद्‌ः-( युजरात ) पचुखी । ओसिर्याः-( मारवाड) (थ. पायोड़ीका 


नके पास (थो. वडठ्‌म.कीम्ररा ) 
भर्टिया --पो. पीपाड रोड (मारबाड ) (र्थो 
वतेमानखान वोयङ पो, पीपाड सिरी ) 


ंगलारः-( यमरत ) ८ शं ईडरकी मख ) 
आरादीः-पो. किशनगढ़ ८ राजपूताना ) 


(खा, गूदरीकी चा} 


आचीणाः-(मारवाड) (र्थो. चतैमानश्ान 


भीनासर वीकानेर) 
आसोपः-(माखाड ) (खा. श ) 


आहडाः-पो. बालोत्तरा ( मारा) (रथो. 


बूडीवाडा ) 


आतरसूबा;-(खजरात) (थो. ईंडरवी प्रशा ) 
इंगणोद्‌ः-पो. टोडर (मालवा ) (र्थौ, रत 


कामश शा.) 
हडरः-(यजरात) केशरवागके सामने (र्थ 
उदयपुरः-( मेवा ) कुम्दारोका वासर ( ध. 
मोतीचौक जोधपुरकी श्चा, ) 


ऊदसर'-पो. नोखा ( वीकानेर ) (रथो ) श्री- 


मारायणदासजी महाराज भख ओर अव- 
खर सवरिष्येसि बड़ होनेके कारण सुख्य 
ये, युरुदेवजी की आघ्रानुसार अपने जीवन 
पर्यन्त आपने अपने गुरषाम रसिदथरफो 
नहीं खेडा 1 ओर न अस्यत्र कोई स्यान 
बनाया 1 आपके ४७ शिष्य हुए जपकरे 
परमधाम पधारनेपर ऊढसर के सुख्व योने 
प्र भी किपरी एक को चादर नदी उदारं 
गई अतण सारी ्योभायत्तमरन्तक- 
ला । नमे ८ सुख्य हुए । जिनमे ६ के 
छिकाने मौजूद द। सवत्तरामजी विजयस 
मजी सिंदथर्टीभ रदे । यदाप्र सोवत्तरा- 
जका एक खान हे ओर विजयरामजीकी बन- 
वाई दुई विजोखाई नामक ताईं दे । (घ) 
६३ 


कोततदसरः-पो. चँदर्ण 







कोरयत -ध्रीकोलयतजी पो. 






आदिखान) 


करणू -पो, सीवसर (मारवाड ) ( खा. दा- 


सोटीकी शा चाखूका आदिखान ) (§) 


कापरडा.-( मारवाड ) (र्थो बोयल) 
कालु. -पो दृणकरणसर ( बीकानेर ) (र्थौ. 


वतेमानखान श्रीूगरगट › (४) 


काराउनाः-पो मिकाडा ( भाराड ) (थो) 
किसीदेसर.-पो मीनार (बीकानेर) 


कूएके परास (र्थो, आचीणेकी शचा ) 
( मास्काड़ ) 


(खा.श्ा.) 


छुचेराः-( मारवाड ) ( थो. नीवान ) 
कूडीः-( मारवाड ) (र्थो. ) 
केकडः-( मारवाड ) माछानी (थ, वाना. 


रावासषकी दया ) 


कोटवन.-( दृजमण्डर ) (र्थो. ीतरीकी 


रशा) 


कोस्चाणाः-पो पीपाड ( मारवाड ) ि, सेठ 


धीरमठ "केसरीमक ककरियाकी दुकान 
(खा य॒तोईसरकना वत्तेमानस्यान । (8) 
य एक ओर भी खा. शा. खान दै ।{8) 
गजनेर 
(कीकानेर) शीरामखेटी आश्रम इमे कुल 
रु २४७९५] खयै हुये जि्नर्भ श्री 
सिहथल समुदांयरी वरफसे ₹, १२२९) 
ओर श्री सैदाण समुदायकी त्तरफते 
रु. ४४७) सदायताथं प्राप्त हण, वाकी- 
रु. २३.११०।}। साधचोकरामजीने 
अपने निजके ठर्गाकर इस रामग्रटी जआशध- 
मो बनवाया! जिसमे श्रीरामेश्ररदासजी 
मटाराजकी साङ्तो पहिषैसेटी वनी 
ह्रे ची ओर भी दार्भ जिन्द्ौने उपका- 


रायै कोटञ्यि बनवा रै उनके नाम 
निन हसित है। नयेत्तमदात्तजी सपु 
( खल.) पदन्दोदरी ! यदप्यमी मदय 
सादु (वैलषा) दो कोरगी। नरी कोरी 
के भेकी गौकीप्र एक जटदी दृष्टी 
खापापरमजीने बदा हट! राभपननीरी 
भर्ती गा निदर्मो ( कीकनेर) पकयो 
ट्श । रेएसदजी ( बीकानेर) पडदो 
रदै। समगोणठजीनी पर्मपती गई शं 
(बीकानेर) प दोडी । रामवन्दजी 
(बीकानेर) एक दोरडी । सूरजमर्जी 
की पर्मैप्ी गां शाउटा (बीकानेर) दो 
दती । सेठ जगरूपदाखजी यामध 
मदासजी ( निदधल ) प्क करोटगी । 
सेढ जगश्नाथजी वरणीदानजी { नागोर ) 
एक वोटडौ । मपरायगी धमेपती गाद्‌ 
पा (बीफानेर) णक मोटरी । 

कटिया -(माएवाड़) (यं ) 

खजदाना४-{ मारवाड) (खा शा ) (8) 

खरा्‌.-( यनपत) (छा ्षाकटरी श ) 

सषासवु -रो गोन ( माएवाद़) स्या) 

खारिया -भादावर्ोका (मारवाड ) (थं 
नीवाजरी था ) 

खौगटा -पो उमद (मारवाड) भाखरीषर 
(र्थो वटक. मनीरामजीमदीषय) मा 
खरीपरके खाक यी पर ण्क खान 
मामे यीर्‌ दै उरा वतानस्पान वी 
खनण््दे! 

ीच-द्‌ पां षलोभीददूमत (मात्वाद) 
(खा पोवर््का णा ) 

खीवसर्‌ ~(मापवाद ) (खा) 

छेजडडा ~पो पीपाङ दिय (माष्वङ) 
(थो दरेमानन्पान दै ।स्सन्ना जादिस्यान 
पीपाब्मे &) 

सैका -गे वव. ( मारवाड ) पूज्यणद 
यी १०८यी आचार्यमषाम । 

खैरवा -( मारवाड़ ) (डा सोवाटयी खा ) 

गनच्छीपुरए ~पो जासरोप (मावा) (दा 

क्म) 


गवा. खनवाना (मारवाह) (खा 
दंदनोक उन्यरामजीयौ श्वा ) (9) 

सरीडा -दो चम्दड (माव्दा) (र्यो रो 
दवदरीश्ण) 

गाचू -( मारवार) (र्थो दीनरीरी खा) 
यष्ट रामदरा पिदधरमषर्वामशएजक 
मेदसा हृदय है। 

गारास्रणी -गे बाेए (मासाद) (र्भ) 

गिरी -(माखाड) (थां नगरी शा) 

गीगासर -पो देदनोढ़ ( दाने} ( थो 
ववैमानस्वान वेगसरः) (४) 

गुसंहसरद्ोटा -परौ नापा्तर ( वीकानेर ) 
(खा ववभानखानं बोाणः) (8) 

गश्रया -(बीरानेर) (भा ख्य 
श्वा ). (^) 

गूदडीः-षरे कि्नगन ( राजुतान।) (खा 
श्रा) 

गौवमपुरा -(मा्वा ) खालपर (भो र 
दामी शा ) एका पकखान ददे द 

गगार्दा -(माखाङ) (खा य॒षा््रकी 
मरणा) (8) 

गगादाहर (बीदनेर) न््यान मदे 
पियवा सुदता (था दीक्षा) 
५ (यों माचीयेदी मरणा) 

खठरयेदा -पो सेदती दनापृरं ( दसं 
419 

शाख -पो फखोीष्टकूमत ( भारवाड) 
डि सेठ दीरचन्द कसनृरचन्द बरब्ििरी 
दुकान (खा दासीक श्रा ) (8) 

षाया -( मारवाड ) (भां जोधपुर सर्ग 
स्दीश्ा) 

च्चिडिया -( मारवाड) (वर्हौपरदो धा 
भयतो रामदारे हे) 

विड्ाणी ये पौपाञत्रियी (मारवाद्) (र्थे 
खेजडेदी छा) 

श्वीवकचाना -गो बोतदा { मारनाद) 
(भं वानाराका्की छा ज दसवा स्मन 
जोषपुरवागदमं भौ दै । 


३ 


छपरः-पो. तालछापर ( बीकानेर ) ( खा, | जोधमुरः-रामडदढा नागोरीदरवाजे बाहिर 


लड़ी श्च) 
जयपुरः- पुरणीवस्ती यज्ञ यारावावडीके पस 
(खा खुद) 
लङोरः-( मारवाड ) वगेश्वरमदादेवके पास 
(खा. वालोत्तराकी श.) 
जेसङुषरः-(वीकानेर) (थां वीत्रीकी शा.) 
लैतारणः-( मारवाड़) निपोलियनन (रभो. ) 
जेतपुरः-पो, अजजैनत्तर ( वीकानिर) (भो ) 
(घ) 
जोधपुरः-(मारवाड) सरागर खरवूजा- 
वावडीपर प्रमदसजी महाराजका 
रामद्वारा ( थो.) पासदहीमे दनदीका 
अडारनामङ एक सखन भौर दे । 
;> महरोकावासमे बुधारामजी म० का 
रमद्वारा (था. ) 
नागोरीदरवाजा मार्ि्वोका वामे 
तीरजोवार्का रामंदारा (थो ) बुषा की 
शा ) कागेकी वारी बाहिर इनका 
एक खाम्‌ ओर दै । 
मोतीचीक (थो. य॒प्तरामजीम का रा- 
मद्वारा बोयल्का चवैमानखान ) 
कृागेकी वारी बाहिर इनदीका एक 
खात्‌ जर दै, 
$ धाम भूरासमजीका 
(र्था, मोदीचोककी दा.) 
नानोरीमाल्ियोफि वासम विष्णुदास- 
जीका रामदारया (र्था. ) 
गोकमे वाधजीभाटरी दवेीके प्रास 
दामोदरदासजीम का मोदिलाराम- 
दाया (खा. ) शके सामनेवाखा 
भडारनामकस्यानमी आपका दै } 


१ सरसागर टिकानेके नए प्रमद 
गदी यैठते दै. तव उनके किए स्विद्ल 
खेदापा दोनो मन्तीमदाराजाओके सामने 
स्ददार गदी विदाई जाती दैः गहीकी रीति 
रघम कर फिर पनी परपरा अनुसारं 
मावर या गृगचर्म भधवा दारे आसनपर 


विराजमान रेते र! 


रामदास 
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9) 
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८ खा. मेषिके रामद्वारेका ई ) इनदीौ 
का एकसान रामसुदेके सामने है। 
वागरे मावनादासजीम का रामद्ा- 
रा महिरेरामद्रारे की श )। चारखा- 
न आपके ओर दै जिनमे दोखान तो 
शस रामद्वयरके पास हीमे है एक फते 
सागरकी नदरपर अर एकं कागेकी 
चारी वादिर है । मोदि रामद्मरेके पास 
श्ालगरामजीका सखन आपकी चा । 
सार्शादीरामद्ार जूतीमारीभमेलमि 
(खा"खुद)मदसौके वाक्तके परासदी वाग- 
समे युद सारुशादी खान एक ओर दै। 
ज्तीमारीमेखामे गवैया खेतारामजी 
का रामद्यारा (सा शार)। 
मेहयेका वास ररिदासजीका राम्‌- 
द्वारा (खा, शा. )। 

रामगदी ( र्थो. मोतीचोफकी शा.) 
रामगदीके नीचे “नोहर” नामका 
स्यान श्नदीका ई । 

वागसमे पुरखारामजी व रामलर्जी 
का रामद्वारा रामणदीकरी रा । 
कागडी परमहसजीका रामद्वाया 
(दा श्चा.) 

फतैसागरकी नहर पर ॒युकिराम- 
जीका रामद्वारा (खा, शा ) 
वारियोके ब्रम लयागीरामजीका 
रामद्वार (था नीवाजकीशा ) 
उदयमदिरमे मूरारामजीका रामद्यसं 
(भां उेजडठेकी रा, ) 
सोजतियेदरवाजे बाहिर चुरदास- 
जीका रामद्वारा (सा, सीयारकां 
व्ेमानस्यान दै )। 

लेके नीचे अदूरामजीका राम. 
द्वार (खा सीयाटकी शा ) 
करिठेकी धामे विनतिरामजीकां र~ 
मद्याय (थां उगियक्तकी श्चा.) 
चोदपोड्दरवाजे मावडियोदी पारीभे 
केवठरामजीका रामद्वारा (था. 
सूरसागरकी शा.) 


माड -यो सायो (मारवा) (वा श्चा ) | देग्रडी -गो चनव (माड) (र्ण 


श्रोरायद्‌ फो रची दर्जारिच्छ(माखका) (वा ) 


युदगरदी छ) 


टीमदकङा प यथपि तदखीठ सीवनी | देश्मणोक -{ बीकानेर) नर दुकै प 


सनापुर जिला ्ेखगाकाद (यख्वाणा) 


(खाप) 
गास ~पो मेदवात्ियै (मासार)(खा 
रा) (8) 
ढगिवास -पो यौसट्पुर (मारवाड) (था) 
दमिदिपा ग दतीटिच्छा (या राम 
फीश्ा) 
दीघादरी -(मारवाङ़) (घा गीषब्पुरकी शरा} 
दीएाफम्प -( युजराव) (साशा) 
दयप्यद -भीदूयरयन -{गीद्नेर) काल. 
के वाप्तम (भा परादा वदमान 
म्पान) (भ) 
>, वरिम वास्रम पमारामनीद्या रामय 
(था व्रद्ी खा) (क्र) 
भवारामजीका रामदा (यां मा 
वीः) (द्र) 
द्म -( उजरव) (भो दंदरकीमया ) 
ढोव्रा -( य॒जणव) (खा उड्र प्रचा ) 
ठया ~ग मेडवारोड (मारवा) (भां 
बदल, मनीरामनी म० की श्र ) 
प्रटव्राडा (मारवाह) (था समुटनीधा) 
वीसी -पो नागोर (मावा) ठि राम्या 
छ्जी गादमुङकन्दजा खादी इकन भो) 
दवाणा -(म्विङ्) (खा यचा) 
दीवा -गरो बौर (बीश्चनेर) (वा 
जीवानेर्‌ दुरगलामजीकी शा ) 
दृासीदी -( बीकानेर) (खा बवेमान मद 
क मादिभ्वान) (5) 
द्वद -{ गजमण्डठ) य वीररारी भया } 
शुधोट -(मेबाद्) (थो नींशजरीया ) 
देदावदा ~प पीपादतेड (मारवा (या) 
देवरिया -{माप्वाद) यो दद्ृद.मनारामनी 
म कीला) 


।। 





२ चारा धनिायव स्किनिमेचे छी 
किया रचवरमाटि मवख्वाजमाकि भ 
*श्सदमय 2 नानऊ यडा निट 1 


दानराम्जीश् रामदारा (खा 7) 
सीयावचफि वासरम उदयरानगीग्न 
शमदा (खा शा) (8) 
मद्यूलाप्का समदाय (खा 
उड्वरामनीरौ ण ) (8) 
वायोटागतटाएषर्‌ परमदखनीम की 
या (र्थो चचीगेरीशरा) 
सूगनेके वासम उक्त परमद 
महाराजद्रा खान यक नौर दै। 
दृष्टी -नीठका वटद्य रामप्रघ्तादजीषा 
एद (भा वीत्रीकी शा) 
खनूनीमदके ग ॒भेवटयमनीस् 
समदय (रमप्रहठादगीरी या ) 
धमासिया -पे पीएसी (मासा) 
(खा ीाङ्यगवयमनी मण दी श्रा) 
दादा मजर (मारब) (पो पचो 
शीरीदा) 
नसीगाबाद्‌ -(राजएदाना) (थ ) 
नापासदः-( बीकानेर) राजपु गाघर्म 
जाद्यरामर्जीी प्षविदी (खा छा) 9 
नागोर -( मारवाड़ ) षर्यतखागललाटावपर 
जमनादरासरनीरी बगीची (खा द्रा) 
नयो (मारवाह) (खा परषाङ़ वेज 
मनीमण्डा) 
नीवि -{ माष्वाद) (ॐ नीनाजरी शा) 
नीवाज -(मारवाद) (रभो ) 
-{दीग्मनेर) (था ) (घ) 
पानः -9 मादरी (मेवा) (खापरी 
चारीद्ा) 
एडी -{ मप्सा़ ) ॐेरदद्रजाजा (था ) 
यद(पर इनका पक भौरमी स्यान दै। 
(योम गीताजकामी योर 
यकस्पान ३) 
पकड़ी -{माखाङ़) (खा कव्र्सरी खा) 


-----------~--- ~ ~~ 
१ नवाज धामाव च्किनेने च्तीर्वा 
त्रिया वद्व्वीख क्षिया दवा दै1 


1) 


१ 


1 


1) 


० 


घ 


पारडीः-मेदतियारी ( मारवाड ) | ख- 
वासपुरेकी शा.) 
पारुढीः-जोधारी पो. खजवाना (मारवाड ) 


1 ) स्टेशनके पास रामदाररा- 

(खा. भेदसरकी शा ) (3) = 

बद. ( मारवाड) यापर दो थनियतो 
दे। 





















(गा. मनीरामजी म० की प्रशा ) केदो खान 
पाद्रूः-( मेवाड़ ) (खा. वालोतरेकी शा. ) त्लाईकी पाल्पर एकान 
पचिोडी.-पर. सवततर (माखाड) ठि, रा. | ” खुद दै) न, 
मभनजी प्ूतमरजी मिवीकी दुकान (थं) | बदोडा-( अमरावती ) शेधरकेपरस (मा. 
कुडीकी मर्चा. ) ~ 


पिसांगणः-(अजमेर राजपुताना) (र्था 
नीवाजफी सा.) 
पीपाडसिटीः-(मारवाड) रागेलाई तलाई 
सगतरामजीम ० का रमद्वारा (खा दा ) 
रागेलाई तराईकेपास भक्तिराम- 
जीम्‌ का नयारामद्वारा (खा शा. 
श्नका आदि स्यानं कोशाणाकी वा- 
ञियमिं दै) 
राठेरर्देतसाईके पासी वाई्योका 
रामद्यारा (सखा. शा.) 
9 दके पासका रामद्वार (खा. शा) 
पुनाहनाः-(इजमण्डर) (ोँ.तीतरीकी प्रशा ) 
भुष्करः-( राजपुताना ) (थां, बड़ल्‌. मनीरा- 
मजीम की प्रशा.) 
पूञोरीः-पो. चन्देरी (मेवाड़) (णा. वा- 
रोतरेकी श्चा 

पूजलु'-( मारवाड ) (खा. पीपा तेजराम- 
जीम० भश्ा.) 

पोकरण.-( मारवाड़ › यरकोकी प्रिरोर ( खा. 
शा. ) 

पचेवाः-पो. पीपरोदा (माल्वा) (धा. 
रतलामकी श्या, ) 

श्रतापनगर-(८ चक १ यू) पो, केसरीसिद- 
पुर ( बीकानेर › ( खा. खुद. ) ($) 

प्रान्तीज'-(यजरात ) बोक्मे सुक्तरामजी म० 
की वाड़ी ( था. ईडरकी प्रशा, ) इनफा एक 

रमद्रारा कुम्दारवाडाम मी है 1 

फरोधीः-मेदतारोड (भारवाड ) (रथो. कूदी- 
कीला.) 

फरोधीः-दकूमत ( मारवाड ) (खा, जोष- 
पुर भावनादासजी म. का खान ड) | 

कागङियाः-(मारवाद (ला. सारुरकीपरशा ) 


बङोदाः-परो जेतारण ( मारवाद 1.८ 
लैत्ारणकी शा, ) 

वड़सराः-पो, वरणा (गुजरात ) (खा, 

„ जोधपुर मदिलेरामदारेकी शा ) 

वददाः-पो नौमड़ीचौक ( गुजरात ) कुम्दा- 
रवाडा (था, ईडरकी शा. ) यर्होपर्‌ चार 
स्थान इनके भोर है । 

वरसीसरः-पो. पलाना ( वीकानेर ) ( था. 
ऊदप्तरकी श्चा. ) (घ) 

वानारावासः-पे. आसोप (मारवा) (थो.) 

वारणीः-( मारवाड ) (था. वोय्की शा. ) 

वाजोलीः-गे. पित्तागण ( मारवाड ) ( सा, 
मेदप्तरकी शा ) (ऽ) 

चावडी.-प. गाधानी (मारवाद) (खा, 
खुद ) 

बालोतराः-(मारबाई ) नयावास ( खा.या ) 

वाछेः-( मारा ) (र्थो. वोयल्फी शा. ) 

बामरक्षरः-पो खरपुरा (वीकानेर) (या 
कालृका आदिस्वान दहै) (४) 

वास्षणीः-गाडलारी पो, नागोर (मारवाड ) 
(था, रीत्तरीकी सा, ) 

व(सणीः-ताडारी (भारा ) (थ. वड 
मनीरामजी म० मञ्चा.) 

वाघरास्रः-(मारवाड ) (र्था वीतरीकीप्र्चा, 

बारोदाः-( मारवाड ) (थां. वडद. मनीराम- 
जीमन कीश्ा,) यर्हापिर्‌ थो. पास 
पुरेकानी एकस्थाने दै । 

वारीषरः-( मारवाद ) (र्थो. ) पर्दपररथा 
भायत्त टोगियास्तकी श्ाखाके दो स्यान 
ओर रे) 

वीदासर"-( वीकानेर ) चोतीने करणकप 
(सा, कादणूकी शा.) 


[1 


[/ 


४ 


शौदासर -अगसवार्खका ुष्छा (थां ठीतसी) 
षीक्षठ्एुरं -(मारवाई) (खा } 
वपन -( यजरत ) नोगिन्द्यक्षय भी 
रामजी महारजका रामद्यगा थां 
बष्व्‌. मनीरामजी मन्दी) 
+ कमेतेम रमद्ाण (थी जेषपुर 
शरसागरगीश्चा ) 
बीकानेर -गङगमदारा (खा सुद) पादी 
सामने भङ्ञाटनामकसान मापा एक 
ओर है। गिना्ीषर धावीमालि 
यौव वर्मं एक भदक कमी रै 
दगर मोमोधियठ काठेजके पाखरा 
मले्ीभाश्रमनी नापहवा है! (ॐ) 
श्थातंरौ बदीगवाई सूपदासनीका 
रामदार (्ो) 
9 दादाएिमजैङा एमद्राप् 
{खा गरमखर्दीय्ा) 
सखरामनाप्तजीरा समदाय 
(खा देणोक प्र प्रण 
दासनी मक इ)1 
भाचाटू्जाफी सारकं नीचे चरण 
दासनीष्य रामरा (खा इरग्रदा 
नीका) 
ओक्केषात्दैश्ररदाखजीका रामदाग 
(था करखरका द) (५) 
नप्फपतेपाठ घाधुखमा नामका 
मद्या {खादी द्मो"सर्के 
आारामजी का बनाया दैवाशसि 
ह्य शापा मेसन परदश्ा्चो 
खनके न्ि मोह खाघ खानन 
होने के वारण नद्वारामजौनि आप 
का कनीया हुमा उक्त “साधुसमा? 
नामका ख्यानं बाल्चे पादाटाके 
सव्र कर गक्द रुप्य ८८०} 


1 


11 


)] 


प्रथां पनी कुर्पुखके वरेन गर्न 


१ दीखनगर भीरामजी मदायनके स्वि 
भिद्य थीसैडपा दोनों मदन्त मदाय 
जागी तर्ये गद कष दरं इ 


फटे सादि सवे सामानं सदा्ना 
देकर ख॒ ^रामरशेदीस्छतठ 
छटा की जायने क्ये श्भम्‌ 
नवदारी। 
यीकानेदः-डध्ठा गूजरान प्रैष गीर्ग्वाप्तनी 
का रापरदयय (ला रामसरकी प्रण) 
५ नवार रागामे मुदम भात्माराम 
जीका रामदाराथा माचीणेकी भा 
जके कूपके पठ बटदवदासनीद्म 
समद्रा (खा शा )() 
भीर््मिर -पो भसोष (माद्वाई) (य 
कानारवारदी शा ) 
बीजापुर -{ गुजरा) ( भ/ शंएवी द्रा ) 
दी -( छगेरी) बावरी द्राजा यख 
रामदाखजीषा राभग्यय(सा शमा) (3) 
यूडीदादा -पो बाेवरा ( मा ) (भा) 
वेछासर -पो नापाघर (बीकानेर) (भा } 
गौगाघ्रका वेवमाने (खान ) (9) 
योढावड (मार) (र्था ) 
योव -पो पीपान्तिदी (माप्वात) (था 
जोर मोदीचौक्या दिम्यान) नीर 
(वौ मन्याय ववमरानसानमी वीप द) 
स्यापर -(राजपुवाना) घांगदरबामा (भारवी 
भूवन) (था नीबायका वदमान स्वान) 
भाद्रे -ायङ्मेर (मासाद मानी) 
(खा) 
भाद्ाददियः - (मारवाड़) (भा नीकज) 
भगणेरा पो देनातरा (बीकानेर) (खा 
शरा) (श 
भाष्ट.-पो निवी (सारवाङ्) (र्था भीष 
भर सुदसागरवौ श्चा ) 
भप्वगद्ः-(माख्वा) (था कषोटवन्की श्चा) 
भ्वी -( मारवाड) (रभो कोकल्यी मदा ) 
भिदा -ग ईदर (युजरत्त) (भा ह 
स्यीश्ा) 


% 


०} | मीनासर-(वीकनेरदयुमानूजी के मणिनस्के 


प्त छ ठीराम्जीक्य रामदाय्र (था 
आा्कीणेङा उमानस्यान ) 


१ भावी भवन भवीद्‌ सरलती (वाणी) 
भन न क दशनामी भवन १ 


भीनासारः-सारडके पामे जखारासजीका 
रामद्वाय ( खा, दाप्नोडी ) (ॐ) 
मेद. -८ बीकानेर ) पो. फरोषीदकूमत(मार- 
वाड)ठि.सेठ चोथमर सूरजमरु वरदियेकी 
इवेरी ( पा. दासोड़ीकी शा. ) दासोडी 
स्थानाधीदय कन्टीरामजी म, यदीपर 
. निवास कते हं । (8) 
भंसवाडाः-(माराठ) (था नीवाजकी शा) 
मकर्खोः-पो. क्षारा स्टेशन मर्हदपुर ( मा- 
स्वा) (र्थो,) 
समथाणियाः-( माखाड ) (खा, ) 
भथुरा.-दृन्दावनदरवाजा युदछाकागदियोका 
(यू. पी.) (था वीत्तरीकी प्रशा, ) 
मरोरी४-( दरजमड़ल ) (था, तीतरीकी भसा 
मादलियाः-( मारवाड ) ( सा, पीपाढ तेज- 
रामजीमण्शा) 
मारास्ः-( मारवाड) (खा पीपाडतेजरा- 
- मजीमण्म शा.) 
भूंधियाद्ः-( माखाड ) (खा. श्चा } 
मूडवा.-( मारवाड ) लाखोलवं तलावकी 
पाल्पर(खा खुद) ) 
वागके पाक्त मर्कदास्तजीका राम- 
दवारा (र्थो तीतरी भ्रसा ) 
परौदसरः-पो सूरपुरा (बीकानेर) (खा, 
दा) (&) 
+ एकस्यान (धा तीतरीकी शाखाका दै । 
म॑डर.-( मेकाड) (थं जोधपुर सरषाग- 
रकी शा.) 
रतनगडः-पो. (बीकानेर ) शीतरके मके 
पास (र्था तीतरीकी प्रश्ना ) 
गरढकी स्फीरके पास रूपदास्जीका 
रामदास ( खा, देशणोक पीराराम- 
जीमकीदा) (8) 
पीजरापिरोरफे प्राच ८ खा, कड- 
णूक्री शरा) 
रतकामः-(माख्वा) युरोदितजीकावास (धा.) 


॥, 


/, 


3) 


१ रत्तखाम थोभिायत छिकानेको वोकिया 
छी भोर मदन्त मृवमी वसी हुं दै । 


५५ 


रतकूडियाः-( मारवाड़ ) ( खा, युर्तोरसर- 
कीश्चा.)) 

रणोगासः-(मारवाड) ( था. नीबाजकी शा.) 

राजछ्दैसरः-८ बीकानेर ) सेवगेकि ुदलेमे 

(थँ तीतरीकी शा ) 

इनके प्रासदी (थो. दीतरीकी से 

शाखार्णं ओर है) । 

यदीपर द्ूधारमजीका एक स्थान 

दै (दे. सला पीरा, शा.) (8) 

रायपुरः-( मरवा) (र्थो. नीवाजकी श्चा. ) 

रासी्तर.-णे. देरणोक ८ बीकानेर ) (खा, 
दा) (3) 

रायमलाला"-( मारवाड ) (र्थो, ) 

रामसररः-( बीकानेर) (खा शा (यर्हौपर 
हिमतरामजीकी सओंप्डी था मककरेकि- 
शाखाकी रै ) 

रधेः-( यजरात ) (था रईदरकी प्र. शा.) 

खाडणुः-( मारवाड़ ) उम्दासोका वास ( खा. 
सीयानेका वतमान खान ) यद्धीपर राम- 
सुदा नामका खान मी शन्टीका दै । 

छारमदेसरः-( बीकानेर ) (र्था ) (8) 

रिवकरः-पो वायडमेर्‌ ( मारवाड ) (खा, 
सियारकी शा ) 

शिवगज छावनी.--( दक्षिण) (खा सिया- 
य्कीरा) 

कीरवाः-( मारवाड › (थो. बोयख्की श्चा )। 

सरदारशदरः-८ बीकानेर) ८ थँ वीतरी- 
कीरा) 

सर्मेदसरः-( बीकानेर ) (थो ) 

समदडी"-( मारवाड ) (था. ) 

सवरादः-(मारवाड़ ) (था नीवाजकी खा.) 

सवालछिया.-( मारवाड) (खा, देदाणोक 
पीरारामजी मण्कीशा ) (5) 

सरसी.-प, नामरी ( माच्वा ) (र्थो. सत 
लामकी शा. ) 

साचोर.-(मासड़) (पाद्या) 

सस्र -(मारवाड)खा दा) 

सारहगः-( बीकानेर) ( णा. श्रा.) 


(1, 


22 


[1 
क्वाथीणः- पीप्रष्तिदी (मारवाड़) (थां | सूरवगद -(बीग्रनेद) नम्य (थँ 


वदद. मनीरमजी म ख) काय छा ) (9) 
५ ब्याग्न रामदाय (खा शखर | सुरव -( यजय ) नदावाडी (भो ठ 
सप्रीख ) ) रदी भरा) 
श्विणङी ~< सास ) (बा घयुददीद शा )| ॥ द्टद्पवाबा मोटीसेरौ (खाज 
प्तिभिपाक्ा -( मवि मालानी) (शो का न मादक रामदरिषी (८ 
ड फा) 0) " र (कार भाषि 
८ ~ र 9 रनवे छामने रमरि भरणा ) 
वाख 


सूढतर -(बीक्मनेर) (था ) (8) 
दिदथट ~प मापा्ठर ( बीकानेर) पून्य 
पादी १०८ग्रीदभावारयोका रामधाम} व श ् 
प 2 (णा ल्या | ददिदाः-(माढ्वा) (र्थो रतथमी ण} 
ध वानिर) (खा था ) (9 
सिया -{ मारवा) (खा ओषपुरसो खलारदेख -{ गार) ( 1 


इसनदुर -(यू पी )(था वीतरीकीमण) 
ज्ये दखतिवलि एमदारेवा भादिखान) | हनुमानगढ़ ध बीयानेर) (पा था )&) 


सुजानेगदढ -(बीकनेर (खा टाब्पूरी श इरा -( मेवाड़) (भा नीगाजकी शा ) 


नोट --िं्यठ रैद्ापा भेदा मे मेख मदोः जादिके लिपि परम्परा से ४भर्वटम 
ष्ट मौर “मारवा्मण्डलः? दो मण्डल माने ययै ६, यख्वटमण्डक भे मेद्य कयेव 
निश्रिसिन दिकणे मो पृतरिकरा दिया कर्वे ६, लर्‌ माश्वाड़ मण्डर भें मेदा उरनेब्ाते 
भटवटः म्डठ के व्कानोगो दोस्‌ पको प्रिर दिया करते € । यद सापारण , मेढे 
कष्टते ६ गौर जिनमे दोनो मण्ड को पतिका दी जादी दे असाधारण मेके जभवा 
महामहोत्सव कदटाठे ई । नके सिवाय ज सि्थठ केण के दोना भदन्त भष्वराज 
फोन पथराकर भपनेदी दिने के मदत बो र्पोचपचचीस साधुओंके घाप उक्र 
शवर पिठोी देवे र वद जिखनामं से पुदधारा जाता द वट अनिशि दै । भीरिव 
चैके मेरेपर भवा भीडद्रापा शयेरीषूढडोटपए्र नो मखा करना वाद. उसको मण्डर 
पत्रिकः देनेकी गोर पिके भादश्यर्वा नडी रखी दै \ थव्ब मण्दव्के दिदार्नाके 
नाम ---ऊल तर, करणु, काद, किसर, कौटाय्, यीगाघर गुद्रंषर ददा, य्वैदघर 
बद्र, गगाहर (वरिकराने) चख, छापर, खरचर, दू गरयद ( सबटिदाने ) दौत्री 
दडीदय, दासरोढी, देखनोक (गदिने) नापादर पाना, परोद, प्रत्पनगर्‌ (धवि 
अन्‌ शीगगानगर चौकानेर ) बप्सीखर, बाम्खर वागरासर्‌, यदा { खबटिवनि ), बी 
आने ( परनध्किनि )» यन्म, माभेर, भीनखर्‌ ( सवस्र्त ), भे, मगसर ( सु 
छिकाने )» सवनम ( सवटिकाने }› रोजख्देमर्‌ { सवठिकने ), रानीसर, रामघर, य 
दू, सारितः, शीखवा, परपदापददर स्न प्रियाणा, पजानग, सूरत, ससर, 
प॑साद्देषर, इमुमानग { अपकर, 


॥ ~ दमनासप्वण। 





